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“ प्रच स्य प्रिचहत्तर पसे (३० ७, ५५) 


दो शृष्द्‌ 

'कल्किपुरागा' का महत्व वतमान समयपे विशेष वट गया ह । यहु 
मृम्यत युग-परिवतन' मेसस्बन्ध रखता है श्रौर इस समय परिवत्तंनकी 
भावना समाग्च्यापीहोरहीहै। लोग यह नही सम पाते कि एक तरफ 
मनुप्यर ज्ञान-विज्ञान मे प्राशातीत उन्नति करके प्रकृति का स्वामी बन 
रहा दै प्रौर दूसरी तरफ वहु जीवन-निर्वादि के साधनो क्तो श्रापस मे 
भ्रावङकतानुमार बाट कर व्यवहार में भी नही ला सकता! इस परस्पर 
विरोधी हव्य को देख कर यही प्रतीन होताहै कि हमारी समभ्यताःके 
जडमून मही कोई खराबी है। यहुतो सब कोई श्रच्छी तरह जानते ह 
क्रि जबक ससारमेन्यायप्रौर सत्य की स्थापनान होगी श्रौर प्रच्येक 
मनुष्य को उसका न्यायोचितं भाग प्रदान न किया जायगा तन्न त्क 
रस तोप श्रौर श्रक्लास्ति फौभ्रग्ति किसी ख्पमे घधकती ही रहैमी । 

"कल्कि "विक्ेषता हसी बातमे है किवे इस ज्वाला क्तो शान्तं 
करके ससार मे 'सत्यूग' की स्थापना करेये इसमे तो सन्देह नही कि दैवी- 
शक्तिके प्रतिरिक्त श्रौर क्रिसी उपाय से कामचेकर वतमान अष्ट श्रौर 
स्वावप्ररता कौ भावना से ्रात-प्रोत दुनिया का सुधार नही किया 
जा सकना क्योकि इम समय सपार मे, र्ट मे, समाजमे, च्यक्ति 
मजो दोष उस्पन्न ही गये हु, उनक्रो कोई समफ्तान हो एेसी बातत नहीं 
ह । दरस समय विद्या, कशिक्षागश्नीर प्रचार-कायं की इतनी प्रधिकता हो 
गर्ईहै कि ह्ोटी भ्रायु के लड़के भी सावंजनिक-जीवन भौर ससारव्यापी 
परिवननो की बाहो को इतना जाननेते है जितना सौ, दोसौ पुवं परि 
चवेव श्राय के पटे-लिख्े व्यक्तिं भी नही जान पाति ये । हष 
समय समाचार पत्र रेडियो, , टेनौ-विजन, दु रवर्ती देशों शे 
प्रणा को सुविधा प्रादि की हतसी भरमार हौ गर्ईटै कि राह चलता 
व्यत्रित्त भी हषर-उषरसे सुनकर ससार की राजनेत्तिकभ्रौर सामाजिक 

, “श्रयति का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर नलेतादै । 

पर यहु जानकर भीक्रि इस पप्रय मनुष्य सात्र की एकता, 

पारस्परिक सहयोम भोर सामुहिक प्रयत्नो रे विना मनुष्य का चीन 


निवि ग्रच्छी तरह नहीहौ सक्ता प्रविकाल्च व्यरक्किश्रपने स कोर 
स्व्राथं ये ऊपर नही चठ पाते! हम मानतेषै, क्रि समारके श्रिक्रान 
व्यक्ति प्रमी भारतीय ऋटुषि-मुनियो द्वारा निर्षारित व्याग-परमराथ कै 
ध्रादशं को नही श्रपना सक्ते, भ्रौरन न्रमी पुण सास्यवाद की परि- 
स्थिनियां ही परिपक्वहो चुकीर्हःतोभी श्रपने ही स्वां की निगाह से 
मी मनृष्यक्तो श्पने लाम के साथ दृघरोको हानि ्रौर श्रनरहित का 
ध्यान रखना प्रावश्यक द्व | श्रगर वह्‌ ठेमा नही करतापो प्रपयेक मनुष्य 
एक दूमरे के सौय विपरीत च्यव्रहमर करेगा श्रौर सपार को सुष-शान्नि 
स्वप्नवत्‌ हो जायमी । भूखोमरना हुश्रा, निराक्च श्रीर हताय ग्यक्ति चाट 
स्वय लाभ न उठा सके परवद दूमरोके लिये ब्राघा-विप्न स्वरूप तो 
चन ही सक्ता! इम लिमरे जो व्यक्ति दश या समाज के कस्या का 
ध्यान नह रखत" वह दुषो के साय श्रपतेल्ग्रिभी कटि बोतादहै । 
यदि महुराई क साथ विचार किया जायत -क्तंमान परिचमी 


सभ्यता की सबसे बडीबुरा्यही है कि उसनेनिजी स्वाथ को बहुत 
प्रधिक प्रधानतादे डालीहै श्रौर व्यापको भावना को नगस्य कर्टिया 
है} वतमान स्मयमेस्रसार भरसे जो युद्ध के विभीषिकरार्फेलली हूर 
है उससे मानव समभ्यताके ह विध्वसहो जानि का भय उत्पन्नहूी गया 
है । इसका मून कारण उपयुक्त दूयित सनोतृत्तिदी है } जे मनुष्य प्रषने 
पडोसी के प्रति श्रालमीयता का भाप र्वनं के बजाय उसको भ्रपना भक्ष्य 
मान्ता भौर जब मोका लगे तमी उयक्ता सवस्व प्रहर करने क्रे 
तयार कठा रहता है, तो सुरक्षा श्रौर स्थायीदहित कीबातदहीलह्म ही 
जातीदहैनव दुनियामें जगन का कानून प्रचलित हौ जाहलाहैकि जो 
कोट अवर्दस्ट या चालाकहो वहू ्रपने षे कमखौरको ला जये] 


पाव का यहु स्वमाव पशु-प्रकृतिया "वाक्षविकता' कटी जातो 
है | विचार किथाजायतो यह्‌ उसे भी कहीं प्रधिक भयकृर्‌ श्रौ 
हिष्ट है! इमे धर्षा, हष, पणा की मनोव्रत्तियां सम्मिलित होकर 
अनव को दानत बना देदीह मौर तब वहू नाक्ष श्रौरसहारके नेये. 





। 


नये उपाय निङ्नालने लगता है, जिनमेमे कुदधंतो एषे क्रूरतापुणं होते 
टै कि जिनका वणन कर सकनामीसमभव नही । 

"कल्किः की वास्तविकता काश्राक्लय हूम वतमान दिस्तक-मावना 
युक्त मानवीय सम्यत्ताके म्थान पर एक एसी नई समभ्यत्ता की स्थापना 
सममे दै जिसमे मनुष्य किसी भ्न्प मनुष्यको मारते, काटने, लूटने का 
प्रिचारमभी मनमेननला सक्तेगा। श्राज हम प्रायः श्राध्यालिकता' कानाम 
लेते है, पर वहं कभों सावजनिक व्यवहार मलाई मईया नही इसका 
कह सकना कठिन है । श्चायद प्राचीन ऋषि-मुनियो्े से थोडे बहुत एेसे हये 
हो कि जिन्होने ने हिसा का सवथा त्याग कर प्रेम के सिद्धान्त क 
प्राघार पर व्यवहार क्यिहो । एतिहासिक युगमे महावीर, बुद्ध भ्रौर 
ईुमाने हका उदाहरण उपस्थित करके नई सम्यताकी स्थापना की 
चे की, पर उनको बहत थोडी भ्मौर श्रस्थायी सफलता ही मिली | भ्राज 
ईसा प्रौर चुहर कैशश्रनुयायी' कहे जाने वले ही हिता प्रौर युद्धके सबसे 
जडे समथकश्रौर सचालक बने हूयेटै। 

कल्कि' को यद्यपि हाथमे तलवार लिये चित्रित किया गथांदहे, 
पर उमक्नाश्रारय ज्ञान की तनव्रार' सेह | भ्रनेक (कल्कि-भक्तोः का 
भ्रत्र भी यह्‌ मत्क भावौ प्रवतार को 'निष्कलकेः नाम से पुकारतेक्षा 
कारणा यहीदहंकरि वहु सप्तार मे हिमा, दष, रक्तपात श्रोदिका को 
फसा काम न करेगे, जिप्नमे किरी प्रकारका कलक लगने कीस भावना 
हो } कर्कि पुराण" प्रादिमे भावी प्रवतार द्वारा समस्त दृष्टो केषहार 
का वर्णनदहै, पर व्रास्तव मेवे श्रापस मेही लड-मिड कर नष्ट होगे । 
जव इय प्रकार गहिमाः की श्रति हो जामी श्रौर मानव जाति श्रपने 
ही बनाये भ्रस््र-लस्त्ोसे भ्रपना सव्रता करने को उद्यत होगी तब इय 
भयकर ह्या कारड को रोकने श्रौर हिता की मनोद्रुत्ति की हानि भ्रौर 
प्रमानूषिकता को समा कर मनुष्यो को सहयोग भौर प्रेमके मागं पर 
चलने की श्िक्षादेने केलिये ही श्रवतार' का भ्राविर्भावि होगा | वह 
"प्रवततार' मनुष्य रूपमे होगा, या किीसस्थाया सर्ठनके सूपमेहोगा 
या भाव रूप होगा, दस सम्बन्धमे विवाद उठाना भ्रनावकष्यक है) वास्तव 


( ५ ) 


मे देवे ममी परिवर्तेन श्रारम्भये विचारमूर्वर प्रौग भाव न्पही होने 
है पर श्रागे चन करवे किमी व्यवितिया समटनमे “मूतं शूप" भी ग्रहणा 
करनेन] सामान्यवुद्धि की जनना, जो विचार-शक्ति कै स्वसू्प प्रर 
कौर प्रभावको भ्रनृभव करनेये श्रसमथ होती है ग्यतरिति को दी 
प्रधान स्पयै श्रवनार" मानने लम जाती) 


"कर्कि पूरागा^मे भावी अवतारकी जो कथा वगन की गई 
प्रर मादी श्रवनारको एकराजाके चपरम वित्िन करक उनकरौ बहू 
सस्यकं रानियोंश्रोर पुत्रका वर्गोति किया गया, तथा श्रनक् यदधो 
मे दोनो पक्षो की श्रदुभून बीरता दिखनाईु ईह, उमका मूर उदुदेद्य 
सको न्य पराणोकरे समान श्राक्पकश्रौर पाच श्रयो" से युक्त बनाना 
हीह! पर सामान्य पाठको मे खमे पढ कर प्राय, यहो भादा उन्पनन 
होता है कि कल्कि" कोई महा भीपसा गृद्ध प्रिय क्र्‌रयोद्धाहीगा जो 
श्रपना श्रधिकालि जीवन ससारमे रक्तक नदिपोके"वहद्धेमे ही व्यतीत 
करेगा । पर यह्‌ धारणा सवथाभ्रमहि । जो व्यक्ति श्रवनाये के वान्न- 
विक रहृध्यकोनदही सममत श्रौर कवियोकीो रचनाम प्रलकरार, 
रूपक, उपमा श्रादिको सममः कर, उसका वास्तविकश्राशय हूदययम 
कम्मे मे समथ नही होतेदेष्टोएेये ्रममे पडतेहै) 

शस्त्रो प्रौर श्रन्य महापूर्षोने कल्किः भगवानका क्या स्व्‌. 
रूप बतलाया है, उनकी लीलाप्रो ( कार्यो ) का वाप्तविक् श्रयं क्या, 
भरौदवे किस नवीन मागं क्रा श्रनूमरणा करके नये जगन का निर्माण 
करेगे दन सब प्र्नों का विवेचन श्रौर श्प्रास्या करनेके लिये प्रन्बके 
्रारम्ममें श्री सत्यमक्तजी द्वारा क्तिज्ितत कटिक भरवताद रहस्यः सीषक 
निबन्ध दियाजा रहा दिः जिसके पाठको क संब ह्यकाश्रो का निराकरण 
हो जायगा भौर यहु भो विदितो कायम कि "अवतार किन महानु 
उद्देश्यों की पुति के लिये कसे-कंते हप प्रकट होते ह। 


श्रीराम क्र्म श्राचाय 
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कल्कि अवतार-रहस्य 
प्रयत्न जध्याथ 
इर्वराय जकिति का प्राकट्य 


समस्त घर्मो का मूल ईश्वर की सत्ता मे विश्वास रखना है । 
यदि विचारपू्वंक देलला जाये तो “वर्म की भावना तभी जन्म लेती है, 
जब, मनुष्य समग्र जगन की समस्या का मनन करते हुए उसके श्रादि 
स्नात कोद्‌ढने का प्रयत्न करना है । मो खाना, पीना ग्रौर प्रजनन सभी 
प्रारियो के शलि्येहैक स्वाभाविक नियम है, पर मनुष्य जैसे विषेक- 
युक्त प्राणी का प्रधान नक्षण यदी है किवह्‌ जो कायं करे जिन 
नियमो प्रर परम्पराग्नो को ग्रहणा करे उनकी युक्तियुक्ता तथा 
मून गाधार्‌ प्र भौ विचर करले। इसी महान अआरावश्यरकतुपु.द्ि. 
पूति के निये पिछले हजारो वर्षो से सबदेगो श्नौर जातियो के विद्वान्‌ 
ईश्वर के श्रस्तित्व प्रौर मानवं ~ कर्तव्यो पर विचार - विमर्ष करते 
ग्रयेहै! उनमे से किसी ने उसको आकाश स्थित किसी सर्वेचि 
स्थान मे विराजमान, सर्वाधिकं शक्तिशाली देवता के रूपमे मना 
ग्रौर किसीने समस्त विष्व मे व्याप एकं महाशक्ति के रूपमे। 
ईश्वर सम्बन्धी यही विचारणा श्रौर उससे उत्पन्न होने वाले भ्रन- 
गिनत्ती प्रष्न तथा उनके समाधानो का सग्रह ही 'मजहब या धम 
कहलाया । यो सामान्य हृष्टि से लोग सामाजिक रीत्ि-रिवाजो 
परस्पराग्नो, अआ्आचार-विचार सम्बन्धी नियमो को भी “धरम कहने 
लमते ह, पर जब तकर उनका सम्बन्ध ईश्वरसे नही जोडा जाता है, 
उनको ईश्वरीध घ्रादेश के अनुकूल सिद्ध नही किया जाता, तव 
तक उनका महुत्छ सायक ही रहता है, उन्हे स्थायी धमे" का{ दर्ज 
प्रा नही हो सकता । 


५. ५ 


ईश्वर श्रौर धमं कौ दृष्टिसे हमारे देश का स्थान विशिष्ट 
है) श्रन्यदेणवालोने तो इस सम्बन्ध मे थोडा-सा विचार करके 
ईष्वर को एक महान शासक की तरह दण्ड ्रौर पुरस्कार का कर्ता 
मान लिया ग्रौर अ्रपने समाज मे प्रचलित नियमो तथा ईण-प्रा्थेना 
के विधि-विधानो को ही श्वम" का नाम देदिया। पर भारतीय 
मनीषियो ने म्रपना समस्त जीवनही इस समस्याका निरणेय करने 
मे लगा दिया श्रौर इस सम्बन्धमे सृक्मसे सूक्ष्म खोज करके धमं- 
कलेवर को इतना विश्ालरूप दे डाला कि ससार की कोई समस्या, 
जीवन का कोई क्षेत्र तथा समाज श्रौर व्यक्ति का कोई व्यवहार 
उससे पृथक न रह सका । यदि यह्‌ कहा जातादैकि “एक हिन्दू का 
सारा जीवन ही धमंमय है" तो इसमे कोई श्रव्युक्ति नही । यहं के 
ग्रपड से भ्रपढ व्यक्ति भी प्रत्येक छोटे-बडे कायंमे श्घमःका नाम ने 
लेते ह श्रौर श्रघर्मः से सदा बने की चेष्टा करतैःहै1 यह बात 
दूसरी है कि विद्या ग्रौरज्ञानके प्रभावसे श्रथवा समयक प्रभावसे 
वे धर्मं के वास्तविकसरूपकोभूल ग्येहो श्रौमर कितनी ही विपरीत 
बातो को भी ्रमवश श्म" मान बैठेहो। 


ईल्वर का स्वरूप ओर उसके कार्य-- 


यद्यपि यहूदी, ईसाई, मूसलमान जैसे प्राचीन ग्रौर प्रचनित 
धर्मो के श्नुयायिग्रोने ईश्वर को एक निश्चित साकार रूप देकर उसके 
श्रादेशो का पालन श्रपना कतव्य मान लियादहैग्रौर श्रभी तक श्रधि- 
कशिमे वे तदनुसार ग्राचस्ण भी करते ग्रयिरहै। उन्होने श्रपने 
घामिक नियम भी ग्रपनी लौकिक परिस्थिति कीः दृष्टि से प्रत्यक्षत 
उपयोगी रौर लाभदायक निश्चित क्यिदहै, जिनमे शीघ्र ही भ्रधिक 
मतभेद होने की गुजायश नही रहती । पर हिन्द्‌-ध्मं की स्थिति 
इस सम्बन्ध मे बडी द्विविघापृणं है । यदि यह्‌ कहा जाय कि यर्हके 
समाज मे जितने स्तर कै व्यक्ति मिलते है, उनके लिये उसी स्तरकीं 
घमे-प्रणाली का निर्माण कर दियागयादहै, तो यह श्रधिकाशमे 
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सत्य ही ठह्रेगा । यहां पररेसे भी व्यक्तिहैजो सडक पर पडे पत्थर 
कोसेदुर लगा करदेवताकेरूपमे पूजनलेतेहै श्रौर एसे त्रहमज्ञानीः 
मी सौलूद है जो समस्त धम॑ं॑ व्यवहारो को (मायाः बतलाते है श्रौर 
ईष्वर को एक भाव-रूप णक्ति के श्रतिरिक्त प्रौर कुदं नही मानते । 
त्रे लोग निस्सकोच भावे से श्र ब्रहमास्मि' का उद्घोष करके स्वेयदही 
“ईश्वर! होने का दावा करते है भ्रौर सब लोगोसे उसीं प्रकार का 
व्यवहार कियिजानेकी माँग करते है। 


वास्तव मे हिन्दू -धमं शाश्नो का इतना श्रधिक विस्तार हो 
गया है कि उससे एक निश्चित मत या तथ्य का निकाल लेना भौर 
सब लोगो को तदनुसार प्राचरण-व्यवहार करने कीप्रेरणा दे सकना 
बडा कठिन कायं द । जब तक इस शाश रूपी सागर का भली प्रकार 
सथनन किया जाय तब तक सत्य-तत्त्व रूपी नवनीत के. प्राप्त हो 
सकना सभव नही हो सकता । 


जहां ससार के प्राय सभी धर्मो ने ईश्वर के निराकार या 
साकार-दोरूपोमेसे किसी एकको स्वीकार कर लियादहै श्रौर 
उपी प्रकार वे उसकी पूजा उपासना करते रहते दै, वहं हमारे 
शाक्ममे एक ही स्थान पर ईश्वर को “निगुण श्रौर सगुण दोनो 
बतलाया गया है ग्नौर कहु दिया गया है कि-- 


सगुणहि अगुणहि नहि कचु मेदा । 
गावहि सुनि पुरान बुध वेदा॥ 
अगुन ररूप ्रलख रज सोई । 
भगत प्रेम बस सगुन रसो होडई। 


वास्तव मे जिसने धमं-तत्त्व का गहन ब्रध्ययन करके उसके 
सार-तत्व को ग्रहण क्रिया है उसकी व्यापक हृष्टि मे साकार- 
मिराकार या सशुख-तिगूण का भेद अ्रधिक देर तक नही ठहर 
सकता । वहु जानता है कि स्थूल-जगत मे भी सब वस्तुये प्रा्यावस्था 
` मे इतने दधोटेरूपमे रहती है कि उनको किसी प्रकार नही देखा जा 
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सकता श्रौर फिरवे ही क्रमश. स्थुल बनते हुये दिखाई पडने योग्यं 
ही जातीदहै। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार की शक्ति भी जब तकं 
निष्क्रिय ग्रवस्थामे रहती है तब तक देसी ग्रव्यक्त होती है जिसका 
कोर प्रमा नही दिया जा सकता । पर जब वही किसी व्यवहारे 
ग्राने लगती है जो उसका ्रस्तित्व सब पर प्रकट होजातादहै श्रौर 
सबको उस पर विश्वास करना पडता है । 


्रवतारवाद का सिद्धन्त- 

सभी श्रास्तिके धर्मोके श्रनुयायी ईश्वर को जगत का क्त 
ग्रौर सचालक मानते है ग्रनौरसाथदही यह भी स्वीकार करते है कि 
उसकी तरफ से समय-समय पर एसे दवीद्‌त ( पैगम्बर ) या ज्ञानी- 
महात्मा ( जीवन्मुक्त ) भेजे जाते है, जौ स्वंसाधारणा का मागं-दशेन 
करके समयानुकूल म्रौर यथाथं धार्मिक नियमो के वलन कौ शिक्षा 
देते है। पर हिन्द्‌-धमं मे इससे भी बह कर यहु प्रतिपादित किया 
गया है किं ससार मे व्यवस्था कायम रखने ग्रौर विशे विकृतियो 
को दूर करने के लिये भगवान स्वय मानव-रूप मे श्रवतीणं होति दै। 
भगवान सव-शक्तिमान है ग्रौर वे जैसी परिस्थिति देखते है वेसी ही 
न्यबस्था कर सकने मे सम्थंहै । उनका उदटंश्य, जिसकी पृति के 
लिये उन्होने सृष्टि-रचना करके जीवात्मा को ससारमे भेजा है, 
यही है कि उसका क्रमशः विकास ग्रौर उत्थान हौ ग्रौर वहु निरन्तर 
प्रगति करता हश्री ज्ञानपुवंक उनका सान्निध्य प्राप्रकरलै। इस लिये 
ससार मे जब किन्ही मागेच्युत व्यक्तियो या किसी समुदायः द्वारा 
इस प्रगति-पथ मे बाधा डाली जाने लगती है--विकास की मतिमे 
सोडा श्रटकाया जने लगता है, तभीवे उस अ्रवरोध को मिटानेिके 
लिये स्वय भ्रति हँ अ्रथ॒व्रा प्रणा देकर किसी जीवनमुक्त महात्मा कों 
इसकी पूर्तिमे लगा देते हँ । इसी भावना के भ्रीघार पर भारतवर्ष 
मे राम, कृष्ण, बुद्ध श्रादिको श्रवतार भ्रौर विदेशो मे जरद्श्त, 
भूसा, ईसा, कनफ्युशस, मोहम्मद प्रादि को ईश्वर के प्रतिनिधि 
( पैगम्बर ) माना मयादहै। 
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भारतीय धमेशास्त्रो की मन्यताहै कि सभी मुख्य प्रवतारो 
का एक विशेष उदृश्य किसी ससार व्यापी भ्रावश्यकता को पूरा करने 
का रहता है । भ्रथवा गीता के शब्दो मेयो कहना चाहिये कि “जव 
ससार मे प्रधमं कौ.वृद्धि ग्रौर धमं की हानि होने लगतीदहै भ्रौर इस 
कारण मानव-प्रगत्ति कामागं श्रवषढहो जातादहै ग्रौर दुष्ट स्वभाव 
के लोग उसे मनमाने ढग्‌.से चलाना चाहते है, तब भगवान उस गति~ 
रोघ को समाप्त करने कै लिये ग्रौर साथ ही मनुष्यो को यह शिक्षा 
देने के लियेिश्रातेहैकिवे भविष्य मे वैसा श्रनुचित काम करके 
ग्रपने श्रौर ्रन्य लोगो के उपर सकट न बुलाये ।*' हिन्द शास्त्रो के 
श्रनुसार ्रब तक जो नौ श्रवतारहो चुके टै उनमे से जन्तु-जगत से 
सम्बन्धित तीन-- मत्स्य, कच्छप श्रौर बाराहको छोड कर गेषु 
विष्व की किसी र्शहती श्रावष्यकता श्रथवा सकट कै निवारणार्थं ही 
ग्रक्तरित हृए थे, उनङे आकट्य का उङ्श्यक्याथा इसकौीजो तव्या 
विभिन्न दृष्टिकोणोसे कौ जाती है उसमे कृ प्रस्तर होने पर भी 
मून तथ्यमे समतादही देखनेमेश्रातीदहै । 

सबसे पहला स्थान हमारे पुराणो काद, क्योकि उन्होने 
ग्रवतारो की जीवन-घटनाश्रो को भ्रधिक से श्रधिक विस्तार देकर 
रोचक कथाग्रो की प्रणाली प्रचलित की है । उन कथानको का सकरेत 
बगल के महाकवि जयदेव ने भ्रपने गीत गोविन्द' काव्य ग्रन्थमे निम्न 
एलोको मे दिया है -- 


तव कर कमल वरे नखमट्मुत शृङ्म्‌ 
दलित हिरण्यकर्िपु तनु मृङ्घम्‌। 
केडव धृत नरिहरि रूप जय जगदोश हरे ॥ 
^“ नृसिंह देव 1 श्रापरने श्रत्यन्त विशाल हाथो के तीव्र नखो 
से महार्दैत्य हिरण्यकशिपु के णरीर के दुकडे- कंडे कर डाले । हे 
भगवान श्रापकी संदा जय हौ 1" 


& च 


ग्नौर श्रलकारिक भाषा मे उनकी महिमा ्रौर गृणोका गान कियादहैः 
जिससे सवं साधारण मे प्रास्तिकता श्रौर भगवद्भक्ति की वृद्धि हो । 


मनुष्य-जीवन की विभित्र ख्रवस्थापु 
प्रौर अवतार- 


जिन विद्वान ने श्रवतारोकी कथाश्रौ पर बुद्धिवादकी दृष्टि 
से विचार किया है उन्होने यह निष्करषे निकाला है कि इनका वास्न- 
विक आ्आशय मानव-जीवन की क्रमोन्नतिसेहै। यह्‌तो सभी मानने 
है कि मनुष्यके श्राविभेविसे पहले (जीव' की गति पञ्ु-विभाग 
तक ही सीमितथी) पशु ग्रौर मनुष्यमे मुख्य श्रन्तर यहूदहै कि पशु 
मे “अरहकार' ब्र्थात्‌ व्यक्तित्व का भाव नही होता । उनमे केवल 
समण्टि-भाव होता है जिससे सामूहिक भावना उन्हे चैन्मसेही प्रात 
हो जातीदहै। साथ ही उनमे लघु मानसिक शरीर का भी विकास 
होता जाता है जिससे कुं समय पश्चान वह्‌ ग्रहु-भाव ( व्यक्तिगत 
जीवात्मा) को प्रहरण करने योग्य बन जाताहै। इसी के पश्चात्‌ 
मानव-युग ग्रारम्भ हो सकता है । 

न्ध्म ज्योति" के लेखक के मतानुसार मनुष्य का “धह जीवन- 
काल प्रधानत दः भागोमे बेटा हुत्रा है--प्रवृत्तिकाल प्रौर निवृत्ति 
काल । प्रवृत्तिकाल मे मनुष्य मे ग्रहणा करने की भावनादही श्रधिकर 
पाई जातीदहै) इस लिये वह ग्रपने लिये तरह-तरह के कमं बन्धन 
उत्पन्न कर लेता दहै! निवृत्ति-काल' मे मनुष्य धीरे-धीरे प्रवृत्ति के 
कऋणोकोकम करता हृश्रा, ग्रन्य प्राणियोसे लेने के बजाय उन्हे 
कु देने का प्रयत्न करता रहता दै । इस प्रकार प्रवृत्ति-अ्रवस्था का 
स्वाभाविक नियम ग्रहणा करना श्रौर निवृत्ति ग्रवस्था का स्वाभाविक 
नियम त्याग करनादहै। इन दोनो के बीच एके मध्यम ग्रवस्था भी 
होती है, जिसमे मनूष्य कभी भोग की श्रोर ज्यादा भरुक जाता 
ग्नौर कभी त्याग की गओरर। उस श्रवस्था मे उसके भीतर दोनो 
वत्तिर्यो का भगडा होता रहता है । पर श्रन्त मे मनुयको उपर 
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चे जाने वाली शक्तिनीवेवे जाने वाली शक्तिके दवादेतीदहै ग्रौर 
तव मनुष्य निवृत्ति पथ पर प्ररूढ जतादहै।'' 


इस वनसे यह कभी नही समभ तेना चाहिये कि तीनो 
मकार की श्रवस्थाग्रो का परिवतेन एकदम सासारिक-जीवनमे हो 
जाता है । वास्तवमे इनमेसे एक-एक अरवस्थाक्ये पार करके दूसरी 
मे परहंचने तक सेकड्ये हजारो वपं लग जति है । इसमे कोई बात भ्रसम्भव 
या श्रस्वाभाविक भी नहीदहै।! ग्रात्म-विकासर के लिये जीवात्माक 
प्रत्येक अव्स्थामे से गुजर कर उसका ग्रनुभव प्राप करना पडता है, 
तभी वह श्रग्रसर हये सकती है । ससार मे स्थुल, सूक्ष्म, छायामय वासना- 
सय ग्रनेक क्षेत्र है, नलिनमे मनुष्य को रहूना पडता है । यदि वहु इनकी 
क्रम से जानकारी द्रं नही करेगा ते उसकी जीवात्माकौ बीचमेदही 
कही मी रुक जाना पडेगा श्रौर उसका बहुत समय के लिये पतन 
जायगा । 


परवृत्ति श्रौर निन्रतिकेदये विभागोके नियमका ही यह्‌ परिणाम 
होताहै कि श्रमी जो मनुष्य प्रवृत्ति-मागं पर चल रहादहै उस पर 
निवेत्ति की बाते प्रायः त्रसर नही करती । पर इसका श्रथ यह भी नही 
समभ लेना चाहिये कि विषयो मे लिप्त रहना मनुष्य के लिये कोई 
श्रेष्ठ बातदहै। कुचभीहो, है तो वहु निम्न श्रवस्थाही। इस लिये 
हमको यही उचित दहै कि ईश्वरीय विधान को शिगेधाये करते हुये 
पत्रत्ति-मागे का श्रनुभव प्रान्‌ करके यथा समव शीघ्र उससे द्ुटकारे कवि 
कोशिश करे | हा, फेसी जल्दी भी कामक नही कि जिससे पून वापस 
लट कर नीचकी गिमेपडनाहो) जसे बडुतसे व्यक्ति सामर्थं 
श्रौर योग्यनानहोनेपरमभी किसी तरे बहकाने से अ्रथवास्वय ही किसी 
उमगमे श्राकर गृहस्थ को भोगे बिना युवावस्थामे साधु-सन्यासी 
बन जतेदहै, पर कुद समय बाद प्रवृत्ति के सस्कार जोर मारतेहैश्रौर 
वे उसी वेण मे कचन श्रौर कामिनीकेफेरमे पड कर ग्ृहस्थोसेभी 
निम्न दशामे पहटव जते दै । इस प्रकारके द्येग से उनक्रा इतना श्रात्म- 
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पतन होना दहै कि उन्हे जो गति प्राप होती है, उसे नकंवास के श्रति- 
रिक्त श्रौर कू नही कहा जा सकेता । 


्रवतारो का उदाहरण-- 

इस लिए जीवात्मा का कम-विकास होकर सूक्ति श्रवस्था तक पर्हुवने 
के लिए यह ग्राव्यक है कि मनुष्य प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति की सभी 
प्रवस्थाग्रोको भोगता हृश्रा उनसे श्रनूभव ग्रौर शिक्षा ग्रहण करे म्रौर 
प्रागे बढकर ऊचे दजंमे प्रविष्ट्हो। भगवान के जिन द. श्रवतारो 
का मानव रूप मे होना वर्षेन किया गया है उनका ग्राशय उन छ. मृग्य 
ग्रचस्थाग्रोसे है जिनमे होकर वतंमनि मन्वन्तर की मानव जाति को 
गुजरना पडा है! इनका विवेचन करते हुए इस विद्य के जाता्रोने 
जो मत प्रकट किया है उसका साराश नीचे दियाजातादहै। 


मानव-ग्रवस्थाश्रो की हष्टि से पहला अवतार नरसिह्‌ भगवान 
कारैः! यहजीव की -उस ग्रवस्था का सूचक है जव यह्‌ पश्‌-विभाग 
कोपार करके मानव विभागमे प्रविष्टही हुआाथा । पर मनुष्य हति 
हुये भी उसकी बहुत सी व्रृत्तियां रौर म्राचरण पशुश्रो जमेही 
थे । यहु जगली ग्रथवा श्रादिम मनुष्या कौ श्रवस्थादहै। इस पाशविक 
ग्रवस्थामे एक मनुष्य दूमरेकोमार करखामभी जाताथा । पर धीरे- 
धीरे इस प्रवृत्ति का निरोव होने नगता है रौर वह अपनी जाति वानो 
ग्र्थात्‌ मनुष्यो को दोडकर ग्रन्यप्रासियो कोही मारने लगताहै 
ठेसे जगली मनुष्यो की निन्दा करने या उनसे धृशाकरने का कोई 
कारण नही । प्रत्येक मनुष्यको ब्रारम्भिक-कालमे इसी अ्रवस्थामे 
होकर गुजरना पडा था 1 इसको मानवताका शशवकाल कहु सकने 
है! इसको जीव की शशुद्रावस्था' भी कहाजा सकता है । 


दूसरा वामन्‌ श्रवतार हुश्रा । यहु उस श्रवस्था की सूचना देता 
है जब जीव जगली ्रवस्थासे सुधर कर प्रागे बढता है. ग्रौर उसम 
मानवता के कख लक्षण चाहे वे श्रपू्ा ही हो--दिखलाई देने लगते है । 
इस ्रह्ुरंथा म मनुप्य समाज मे रहने लगता है रौर सामाजिक नियमो 
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काक पालन भी करने लगतादहै, तो भी उसमे ञ्रापाधापी की प्रवृत्ति 
णेसी प्रबल हेती है कि वहु चाहता है कि ससार के समस्त पदार्थं उसी 
को मिल जये) (वामन भगवान! देखनेमेतोषटेसेथे, परदान मे 
पृथ्वीक्ोो नपातोतीन हीचरणोमे तीनो लोको को ग्रहण कर 
लिया । इसे प्रवरृत्ति-मामं का कर उचत रूप माना गया है) इसे जीव 
की "वंण्यावस्था भी कहु सकते है । 


तीसरा श्रवतार परशुराम जीकाहुग्रा। यह्‌ जीवकी उस 
श्रवस्था की सूचना देता है । जव मनुष्य स्थुल पदार्थो को जमा करते- 
करते उनसे थक जाता है, उसे मानसिक शांति नही भिलतीतये वहु 
भरतृत्ति-मगं से हटकर निवृत्ति की तरफ ध्यान देने लगता दहै । वह्‌ एक 
साथ तमे मरवृत्तिक्रो चह स्याग सकता पर स्थुल पदार्थो कै बजाय 
शक्ति श्रौर प्रधिकार की लालसा करने लगता है । परशुराम कृ शरभो 
मेत्यागीथे पर बडे क्रोधी श्रौर शक्तिके उपासकये। यहुजीवकी 
मध्यम्‌ ग्रवस्था { प्रचृत्ति-निवृत्ति का सयोग ) का प्रथम स्वरूपदहै। इसे 
शक्षत्रिय-ग्रवस्था' का पूवं भाम भी कहु सक्ते है, 

फिर रामावतार का वणन श्राता है। भगवान राम के जीवेन 
मे प्रवृत्ति अ्रौर निवृत्ति क्रा काफी सघषं दिखलाई पडता है । चाहे उनके 
पारिवारिक जीवन को देखा जःय श्रौर चाहे राजनंतिक-जीवन पर हष््टि 
डाली जाय उनके सदा दोनो ग्रोर खीचने वाली शक्तियोकेन्नीचमे 
चलकर प्रयत्नपू्वेक ही श्रमना मागे निकालना पडा वन-गमनु श्रौर 
सीत-परित्याग की घटनाये इसी की उदाहरण है 1 इस तरह का जीवन 
ऊपरसेतो कठिनादइयो से भरा श्रौर कष्ट-पूगं जान पडता है, पर 
कतव्य पालन क उत्व मनोवृत्ति का पालन करने से उसमे मनुष्यको 
बडा श्रान्तरिक ग्रानन्द प्राप होता रहतादहै। यह जीवक “क्षत्रियं 
स्वस्था" का उच्च श्रादशं-युक्त जीवन कठा जा सकता है । 


कृष्णावतार मनुष्य की क्रमोन्नति मे उस्र शअ्रवस्था का सूचक है 
जब मनुष्य प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति के सघषरंमेसे गुजर करः निवृत्तिकी 
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श्रष्टताको जाननेतादहै श्रौर उस मागं पर हढता-पू्वंक चलने का 
भरयत्न करने लगता है! इसमे स्वार्थ-भाव की कमीदहोने लगनीदहै 
ग्रौर मनुष्य दूसरो के साथ निःस्वाथं भावसे प्रम करना सीखने लगता 
हे । वृन्दावन के बाल कृष्ण की वेशी की ध्वनि किस प्रकार स्त्रीपुरुष, 
पशु, पक्षी, वृक्ष-लता, नदी, पवत ग्रादि सबको मोह लेती थी, यह इस 
बात का सूचकदै कि निवृत्ति मागं पर चलने वाला इसी प्रकार विश्व 


व्यापी प्रेम का स्रोत बनने लग जाता है । इसमे व्यक्निगत स्वार्थं बहुत 
कख जाता रहता है श्रौर वहु सब प्रारियो के हित के लिये चेष्टा 


करनेमे श्रानन्दब्रनूभव करने लगतादै। इसको जीवकी ब्राह्मण- 
ग्रवस्था' का पूवं भाग कहा जा सक्ता है । 


4 


बोद्धावतारमे जीव की जिस म्रवस्था का दिग्धेन कराया गया 
है उसे शब्राक्ण-अ्रवस्था' का उत्तर भाग कह सक्ते है । पहले भागमे 
जीवात्मा को सामाजिक प्रेम, सेवा, नि स्वा्थता ्रादि गुणौ का ब्रभ्यास 
हो जातादहै। भ्रव छठी अवस्था अने पर ्रात्मा गप्र श्राभ्यन्तरिक 
शक्तियो को विकसित करके सामूहिक रूप से समस्त विश्व की कल्याग 
भावना को परिपक्व करने लगतीदहै। इस जीवनमे भी मनुष्यको 
ग्रनेक विध्नोका सामना करना पडतादहै, तरह-तरह के श्राकषक 
प्रलोभनोसे श्रपनेको बचाना पडतादहै। जो जीव उनकी तरफ ध्यान 
न देकर श्रात्मोघ्ति का लभ्यही सम्मुख रखता है वह सब कष्टो श्मौर 
विपत्तियो को सह कर पूरं मनुष्यता प्राप करके महा-मानवकौश्रोरी 
मे षदापण करता है। निवृत्ति कौ श्रवस्थाका यह्‌ श्नन्तिमि लक्ष्य 
होता है। 


इस विवेचन से यह्‌ परिणाम नही निकालना चाहिये किं परशू- 
राम, भगवान राम, कृष्ण ्रादि केवल भावनात्मक या काल्पनिक ही रहै, 
वास्तविक रूपमेवे कभी नही हृए । वरन हम यह कह सक्ते हैकि 
ये श्रवतार अ्रपने समय के सवश्रष्ठ -यक्ति-परमात्माके प्रण रस्वूपये, 
इस लिए विद्रानो ने उस युग का श्रादं ( युग-पुरुप ) श्रथवा प्रतिनिधि 
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उन्ही को माना ्रौर उनके गुणो का वणेन करके लोगो को उससे लाभं 
उंठाने की प्रेरणा दी । यह्‌तोप्रत्यक्षदहीदहै कि सब जीवात्मा एक साथ 
क्रिक्मी भी नीचया उच्च श्रवस्थाको प्राप नही हो सक्ते । यदिरेसाहो 
तो भगवान की बनाई इस बहूरगी दुनिया की विशेषता श्रौर श्राकषेण 
ही समाप हो जाय । इस लिएश्रब भी सतारमे जगली से लेकर 
योगियो प्रौर महात्माश्रो तक छ श्रणियो मेसे प्रत्येक के व्यक्ति 
मौचूददहै। ग्रौर सचपृद्ा जायतो ्रभी नीचीश्रणी के व्यक्तियो 
कोहीभरमारदहै। उचीश्रणीके निस्वाथं भावना वानेतोसौमे 


से दो-चार श्रौर विश्व-कल्याण के ब्रतधारयी हजारो-लाखोमे से एक 
मिलं सकते है । 


इस लिये जन॒ हम प्रवतारो की भ्रत्यक्ष लीलाग्रो का वरन 
या भ्रभिनय करते है श्रौर उनको भगवान के स्वरूप मे पृजते है तो साथ 
हो हमको उनकी ्रान्तरिकं विशेषताग्रो पर भी ध्यान देना चाहिये) 
उनके उदाहुरा से हमको समभना चाहिये कि समारमे बाघाग्रो 
ग्रथवा कठिनाइयो से घराना ओर मगना ठीक नही, वरन्‌ द्पटा-बडा 
घटिया-बद्िया जो कछ दिखाईपडता है वह॒ सव भगवानके विधानके नु- 
सपरही है भगवान ने जीव को प्रयत्न करते कयै शक्ति ग्रवश्य दी है जिससे 
वह्‌ चाहे ते प्रयत्न करके किसीभी वजे को ग्रन्य लौमो कौ श्रपेक्षा 
शोघ्र पार कर सकता, पर नियमित विकास के लिए सब जीवा- 
स्माश्रो को उपरोक्त सभी श्रवस्थाश्रोमेसे गुजर कर उनक्रा ब्मनुभर्वं 
भ्रात करना अ्रनिवायं है| 


ग्रवतासे के जीवन पर विचार करने का यह्‌ एक बुद्धिस्गतं 
प्रौ र लाभदायक तरीका है । इसको ठीक प्रकार सममतेनेसे ठम किसी 
भी श्रवस्या मे रहने पर उक उत्तमत्ता पूवक उपयोग कर सकते है 
गौर क्रमानुसर ब्राग बदृते चने जा सकते है । अवतार एक प्रकार से 
हुम सबके, मानव-जाति के श्रादशे स्वरूप है ्रौर बे ही प्राचीन कण्लसे 
हमारा मार्म-दष॑न करते श्राय ह । उदकी भक्ति ग्रौर पूजा करने के लिये 
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ग्रावश्यक ह कि हुम केवल उनकी मूतियोके श्रागे मेट पूजा रख कर 
ही सतुष्टन हो जायें वरत्‌ उनको गुरो को भी स्रपने भीतर न्यूनाधिक 
परिमाममे ग्रहण करने क्रीचेष्टाकर } भगवान इन सवसरूपोमे, 
मनुष्यो को श्रपना कतैव्य-पालन करते हुए लौकिक भ्रौर पारलौकिक 
क्षत्र मे म्नग्रसर होने की शिक्षादेनैके निरे ही श्रवतरित हृए थे) 


मोतिकवादी द्ष्टिकोण-- 


जो लोग धार्मिक प्रष्नो पर भौतिकवादी, सामाजिकं या, 
राजनैतिक हृष्टिकोर से विचार करते है, उन्होने भी जीवन के भौतिक 
विकास तथा श्रवतार सिद्धान्तमे समन्वयढदढनेकी चेष्टा कीहै। 
उनका कहूना है कि प्रथम चारो श्रवतार वैज्ञानिक विकास्-सिद्धान 
के (लया श्रनुक्ुलदै। वैज्ञानिक यह्‌ स्वीकार करते कि प्रहेने 
समस्त पृथ्वी जलमयी थी, इससे सबसे पहने जलचर जीव, जिनको 
सामान्य रूपसे मचलीही कहा जा सकता है; उत्पन्न हुये । शस्त्रो 
तेभी जीव का प्रथम अ्रवतार “मत्स्य' ही बतलाया है । फिर कालक्रम 
से जब जल के भीतरसे प्रथ्वी के छोटे-छोटे टुकडे निकलने प्रारम्भ दही 
गये यो वातावरणमे परिवतंन होने के प्रभाव से कच्छप" ( क्रमा) 
श्रोणी के जीवो का प्राविर्माव हृश्रा जो इच्छानुसार जल-स्थल दोनो 
मे रह.स्कना है । शणास्त्रकारो नेभी दूसरा ग्रवतार कूम या कद्ुग्रा 
कोह बतलाया है। 


इसके पश्चात्‌ जब भूमि के बडे-बडे टुकडे बाहर निकल श्राय 
प्रौर वातावरण मे परिवर्तन होने से उनमे कुदं वानस्पतिक खाद्य 
सामग्री ( घास-फुस काडी श्रादि ) उत्पन्चहो गईतोरेसे जीवोकी 
उत्पत्ति हई, जौ इन पदार्थो पर निर्वाह कर सकते है, परर जल श्रौर 
कीचडसेभी नही डउरतेथे। क्योकि उस समय जलसे निकली हूरई 
पृथ्वी का पुरां सूप से रष्क होना सम्भव न था, उसमे जगह-जगह जन 
नने मैरे गड्ढे 'श्मौर दल-दल काहोना अनिवार्य था! देप बातावरण 
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मे [जस पशु का निर्वाह हौना सम्भव था वही उस समय उत्पन्न हृग्रा 1 
अत. तीसरा श्रवतार "वाराहः कहलाया इसमे कोई श्राश्च्यं नही । श्रन्य 
जीव जहाँ कीचड मे फंस जने से घवडाते है, श्रधिक गहरे चले जाने 


परमरभीजाते दहै, वर्ह बराह श्रपने शक्तिशाली दति के प्रहारसे 
कीचड को दरर-दूर तक्र फेक कर उसे सुखा ही डालता है । 


नरसिह' भगवान" का वरेन स्पष्ट रूपसे प्राणी विकास के 
उसयुगका सूचक है जब पशु-जगत मे हाथी, गड, सिह, शादूल जैसे 
पणु उत्पन्न होकर पृथ्वी तल को हलचल पूणं बना चुके थे, उनका लघु- 
मानसिक विकास भी एक विशेष सीमा तक हो चुका था, तब परिवर्तन 
चक्र के श्रनुसार देसे जीवो का श्राविर्भाव हुग्रा जिनमे पाशविक वृत्तियो 
के साथ कू मानवीय शृणो का भी समवेश था! विज्ञान मे से जीवौ 
को 'वनमानुष' कटहृ्गया है ग्रौर मू-गभं मे से उनकी ठटठरि्यां निकाल 
केर उनकी शारीरिक विशेषताग्रो का एक हदं तक पतालगा लिया 
गया है । नररसिह' उसी युगङे प्रतिनिधिदहै ओर एक हष्टिसे किचार 
किय( जाय तो उनको पणु ओर मानवकीशृ खलाग्रो को जोडने वाली 
कंडी कहु जा सकता है । 


'वामन-भगवान' से मानव-जातिका श्रारम्भ स्वीकार किया 
जा सकता है । उनका ्राविर्भाव उस समय हुमा जब वन-मानुष सैकड 
पीडियो तक प्रगति करता हुश्रा सहयोग पूवक रहना सीख गया । उसे 
अनुभव हो गया कि वन्य-प्रदेश के अ्रन्य विशाल-काय भ्रौर शक्तिशाली 
जीवो के मुकाबले मे वह्‌ तभी ठहूर सकता है जब सघबद्ध होकर कायं 
करनेकी विधिसे कामनलेने चगे। पर उनकी यह सहयोम-भावना 
श्रात्मरक्षा ग्रौर द्माक्रमण तकही सीमित भी। जीवन्‌-निर्वहु की 
सामग्रिखेके लियिवे ग्रापस मे लउने-भगडने लग जतिथे ¦ धीरे-धीरे 
उनमे परिषारो ओर रवर्गोका सगठनहोने लगाग्रौर वे समभौतेसे 
काम करनेके लाभ समभने लगे! वामन-भगवान का कथानकं उसी 
युग के मानवो से सम्बन्ध रखता है जब कि उनमे मानवता कौ ्रनेक 


अ. 


प्रवृतिर्यां उत्पन्न हौ मर्ईथी पर बौद्धिक टृष्टिसे श्रमी उनका विकास 
वहत कम हुश्रा थाश्रौर इस लिए पुण बुद्धिमान मनुष्यके मुक्रावनेमे 
वे वामन' या ष्वौना'ही कहे जा सकतेथे 1 


मनुष्यः का बौद्धिक श्रौर सामाजिक विकास ग्रारम्भमे घीरे- 
धीरेही होता र्हा, पर जब सगित हो जाने से श्रोर्‌ कृमि 
कायं प्रारम्भ कर दने से उनको जीवन-निर्वाहि कौ सामग्रीकी सुविधा 
हो गर्तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि शीघ्रता पूवक होने लगी ग्रौर्‌ 
उनमे से कितनेही व्यक्ति श्रपनी शक्ति के मद सै कम शक्ति 
वानो के साथ ग्न्यायपुं व्यवहार करने लगे! वे स्वय परिश्रम करके 
उपाजन करने के बजाय दूसरोकी सामश्रीको लृट-मारकर्‌ श्रपटहःरम्प 
कर नेनेमे वडप्पन प्रौर लाम भअ्ननुभव करने लगे जब यहु प्रवृत्ति बहुत प्रतिक 
वढ़ गई श्रौर इसके कारगर समाज का विघटन होने लग गया नव कुछ 
शक्ति ग्रौर बुद्धि सम्पन्न पुरुषो ने इसका ग्रन्ते करन का निश्चय किया । 
इनमे श्रौ परशुराम जी श्र्रगण्यथ ग्रौर उन्होने ग्रपनी शकि की वृद्धि 
ग्रौर सुहृढ सगठन करके लूटने की प्रवृत्ति वाने नोगो क मूनोच्छेद का 
ग्रभियान आरम्भ क्या ग्रौर उनको दण्डके रूपमे इननी शिक्षादी 
कि वे ग्रनाचार्‌ ग्रौर ग्रत्या्चार्‌ करना भून गये ! तव ममजिमे एक नप 
युराकाश्री गणेश दग्रा # 


राम-चत्र तो वर्तमान समय तक समाज के निए एक श्रादणश 
माना च्छत्रा है । यपि उस समय व्यावसायिक प्रथता श्रौद्योभिक हष््टि 
से समाज कहुत आारम्मिक्र दशाम था श्रौर वतमान मर्थो मे सभ्यता 
का उदूमवमी बहत कम हो पाया था, पर भगवान राम ते एस सरमय 
भी जिस सप्मर्णजक-म््रदिा को स्थापना की वहु न्या, सरलता श्रौर 
सचा के नियम पर श्राधारितः थी । इस लिए जीवन-निर्वाहि की सामभ्री 
कहत सीमित श्रौर पुरानेद्य कौहोतेपर भी लोगो का जीवन सुखी 
बन म॒याथा) भगवान रामके समयमेही साग्राज्यकादी खोजनाश्रो 
का प्रमख प्रमारकर्ता रात्रेण उत्पन्न हुत्रा जिसने श्रपनी सैनिक शकत 
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बडाकर समस्त शआर्थावतं पर एकतकत्रीय श्रधिकरारजमानेकी चेष्टाकी) 
पर भगवान राम ने उपे श्रपनी दहना श्रौर व्याम-नपस्या कै बलभर 
ग्रमफलन कर दिया, जिसके उपनक्षयमे वे श्राज तक भारतवासियो की 
हृष्टि मे परमात्मा के एक विशेष श्रव्तार के रूपमेपूज्यश्रौरः उपास्य 
बने हुये है । 


भगवान कृष्टा भी साम्राज्यो श्रौर सान्राज्याभिलापियौ के 
विन्वसकये कमे साथतो जन्मकाल सेही उनका विरोधवामग्रौर 
युवावस्वामे पदपण करतेही जरासन्धसे भी-जो उस समय एक बहे 
भूनमकी सश्राट पद्मी को प्राप कर चुक्रा था--उनकी शत्रूताहो 
गई 1 इसके सिवाय उस समय दुर्योधन, शिशुपाल, पौण्डक, हम-डिम्मक 
ग्रादि प्रौरमी श्रनैक राजा सम्राट बनने की चिन्तामे व्यस्तयेश्रौर 
ग्रपनी प्रजा काशोपणा करके सैन्य शक्तिकोब्ढ़निमे जृटेहूयये। 
मगव्रान कृष्णए ने श्रग्नी नीनिज्ञता श्रौर दूर्दशितासे इन स्वरार्थपर 
एकतन्त्र शासको का ग्रन्त करके ठैसी परिस्थिति लादी जिसमे हजारों 
वपं तक देश मे गण-तत्र शासन प्रचलितं रह्‌ सका । देश की राजनैतिक 
स्थितिका परिवर्तन करनेके साथी भगवान क्ृष्छ समाजमे सेवा, 
सहयोग, प्रेम-माव श्रनौर कला की प्रवुक्तियो के प्रवतंक भ्रौर वदि 
करने वाले भी हुये । उन्हौने लोगो को ब्रात्म-भावना का उपदेश दिया 
ग्रौर समाज तथा धर्मं कीरक्षा के लिये मनुष्य को किस प्रकार 
निस्वार्थ ग्रौर निर्भय भाव से उद्यत रहना चादिये इसवा सर्षश्रं 8 
उपदेश गीता द्वारा उपस्थित किया । उनका यही एकं महान दैवी कायं 
एेसा है जिससे श्राज हम भारतवासीदही नही ससारके श्रनयदैणो के 
मी बहुसख्यक व्यक्ति उनको ससार की सबसे महान ईग्वरीव विभूति 
स्वीकार करते दहैं। 


मगवन ब्द का भ्राविभवि समाज मे उत्पन्न हो गर 
कितनी ही भयंकर सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन के लिए हृभ्रा। 
उश्रुन्समय य्ञोमे पशुदिसा की श्रत्यधिक बुद्धिके कारस्‌ प्रनेकं प्रकार 
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से समाज का पततनहोता जार्हा थाग्रौर न्यक्तियिमे दोप-दृगुण 
बढते जतेथे। बुद्धने स्वय त्याग श्रौर तपस्याका उत्कृष्ट उदाहुरण 
उपस्थित करके लोगोको भूठे अ्नन्धविश्वासो कोल्याग कर सत्य, 
ग्रहिसा, दया, क्षमा के मागं पर चलने की शिक्षा दी। इसका परिणाम 
यह हृश्रा किधमंमेसे दोग का बहते कधं निराकर्णहौो गयाग्रौर शूद्र 
तथा स्त्रियो की स्थितिमे सुधार होकरवे समाजके उपयोगीश्रग 
बना लिये गये । इससे भारतीय समाज की शक्तिमे वृद्धि हुई ग्रौर 
लगभग एक उढ हजार वपं तक य्ह काफी प्रगति~णील शासन-सस्थाये 
स्थित रह कर जनतामे सुख-सुविधा का वातावरण बनाये रही । भगवान 
बुदधका समस्त समाजके लिये इतना प्रतिदान सामान्य बात नही थी उसने 
देशकी काया पलटही करदीग्रौर भ्राज २५०० वर्प बीत जाने पर 
मी उनके कारण भारत का समस्त जगत मे सम्मान कियाजाता है। 
एसी ही श्रलौकिक ग्रात्माग्रनो को जीवन्मुक्त अ्रथवा श्रवतार कहा जाता 
है । चाहे भौतिकतावादी अलौकिकता पर विश्वास न करे, पर महात्मा 
बुद्ध की विशेषता श्रौर श्रेष्ठता के सम्मुख उनको भी नतमस्तक होना 
पडता है । 


इस बात का कोई महत्व नहीकिणेसे महामानवो को किस 
नमसे पुकारा जाय । ग्रवतार, जीवन-मुक्त, पैगम्बर, जगत त्राता 
उद्धारकर्ता, अ्रतिश्ानव श्रादि शब्द एकही भाव को प्रकाशित करते 
है 1 जिस समय समस्त ससार श्रथवा कोई मह्‌ा-जाति भीषण सकट मे 
ग्रस्तहो जातीदहै श्रौर उसे चारो ्रोर नाश-सवंनाश की विभीषिका 
के दर्शन होने लगते है, जब संकट से बचने के लिये किये गये उनके 
समस्त प्रयत्न निष्फल सिद्ध होते दहै ग्रौर भ्रनुभव होतादहै कि कोई 
व्यक्ति परिस्थिति का सुधार नही केर सकता, तब छोटे-बडे सभी व्य~ 
च्तियो के हृदय मे यह्‌ भावना उठने लगती है कि कोई एेसी श्रलौकिक 
शक्ति प्रकटह्ये जोडइस श्रसम्मव' जान पठने वाले कायं को सष्भव 
करदे] हुमारेदेश मे राम, ष्ण, बुद्ध, शकर, चैतन्य प्रौर विदेशो 
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मे जरदृष्त, कनप्यूशस, मूसा, ईसा, मुहम्मद श्रादि का भ्राविर्भाव एेसे 
ही ्रवसरो पर हुस्राथा। देखनेमेवेमभी भ्रत्य लोगोकी तरह चार 
हाथ-पांव श्रौर पाच इन्द्रिय से युक्त मनुष्य ही थे, पर उनके अ्रन्तरमे 
विश्व-ब्रद्याण्ड का सचालन करने वाली उत्त मङडान चैतन्य-सत्ता का 
प्रकाण इस प्रकार जगमगा रहा था कि उनको उस निराशा कै अन्धकार 
मे सत्य-मागं दिखलाई पड गया ग्रौर उन्होने उसके द्वारा ससार मे एक 
नई ऋति उपस्थित करके मानव-समाज को नष्ट होने से बचा लिया) 
तब सवं साधारण ने उनकी पूजा की श्रौर उनकी भ्रसाधारण शक्ति को 
देखकर उनको ग्रलौकिक पुरुषः मान लिया। इसी भाव कोहम 
्रवतार' केद्वारा प्रकट करते है। 


ऊर ्रवतार' काजो विवेचन मनुष्य के मानसिक-विकास 
श्रौर सामाजिक~विकासदही हष्टिसे किया गया है, उसका प्राशय यह्‌ 
नही कि भारत के श्रवतार' कल्पित है श्रवा वे सामान्य व्यक्तिहीथे 
इप बात को सभी समभदार लोगभी स्वीक्रार करतेहै कि श्रवतारके रूप 
मे प्रसिद्धये महामानव, एक नवीन युग के स्थापनकर्ता हृएहै ग्रौर उन्होने 
किसी महासकट से मानवता की रक्षा करके उसे प्रगति मागं पर श्रग्रसरं 
होने की शक्ति प्रदान कीदै। कुदं लोग, जिनको हमज्ञानमार्गी 
कह सक्ते है, इस युग-परिवतेनः की घटना को प्रधान रूप से भावना- 
त्मफ़ मानेहै ग्रौर उसने फिती व्यमि विके भागको गौोएही 
बतलाते हे । दूसरे लोग जिनको "भक्ति-मार्गी' कहाजा सकताहै, 
इसमे भगवान के “साकार श्रवतार' की महमा काही दशेन करते है। 
इन दोनो विचार-धाराग्रो का वितरेचन ्रागामी श्रव्याय मेकतिया 
जायगा । 


दसस ध्यय 
प्रवतार--भावनात्मक रौर मानव स्पमें 


बौद्ध-घमं के श्रनूयादयो मे, विशेषत तिब्बत के बौद्ध लामाग्रो 
प्रौर साधारण जनतामे भी यह किम्वदन्ती प्रचलित दहै कि धयद्यपि 
गौतम बुद्ध" ने मानव शरीर कौ त्याग दिया श्रौर उनकी ब्रस्थियां ग्रभी 
तक स्मारक्-स्वरूप रखी दै, तो भी उन्होने वास्तवमे इस पृथ्वीका 
त्याग कभी नही किया 1 इससे हम यहु तात्पयं समक सक्ते कि 
यद्यपि बुद्ध भगवान का पार्थिव-शरीर नष्ट हो गया, पर उनका भाकना- 
त्मकं देहु निरन्तर पृथ्वी-मंडलमे विद्यमान रह्‌ कृर श्रव भी भ्रगरित 
मनुष्यो को श्रभावित कररहादहै। 


श्रवतार के सम्बन्वमेये दोनो हष्टिकोण प्राचीन कालसे 
प्रचलित है । म्राघुनिक युग के विद्वान भ्रधिकश मे भावनात्मक भ्रवतार 
के समर्थक है, क्योकि किसी स्थूल-देहधारी व्यक्तिको ईश्वर मानकर 
उसकी बन्दना या उसके प्रति देव-भावसे श्रद्धा प्रकट करना उनकी 
रुचि के श्रनुकूल नही है । दूसरा कारण यहहो सकता है किं वतंमान 
समयमे हमारे देश मे बहुसख्यक व्यक्तियो ने स्वयथ्र्‌ प्रवतारदहोनेकी 
घोषा करना श्रारस्भ कर दियादहै ¦ श्रन्यदेशोमे भी इस प्रकार के 
कु लोग पये जाते दहै, जो दैवी-प्रतिनिधि होने का दावा करते) 
इन लोगो की स्थिति रौर कार्यो को देखकर समफदार व्यक्तियोकी 
श्रवतार-सम्बन्ती धारणा श्रौरभी खराबदहौ जातीदहै, श्रौर वे श्रवतार 
सिद्धान्त काही विरोध करने लग जति है । पहले हुम पारुको के समक्ष 
भावनात्मक श्रवतारमे विश्वास रखने वाले सज्जनो का रृष्टिकोस 
उपस्थित करते है, जिससे विदित हो सकेगा कि वतमान समय के श्रधि- 
काश शिक्षित व्यक्ति प्रवतारको किस रूपमे मान रहे हैँ। 
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भावनात्मक दृष्टिकोण-- 


इस दृष्टिकोण के धामिक व्यपितिजो समार की वतमान 
ददशा को ध्यानपुव॑क देखे रहे है, उनको इसके सुधार श्रौर परिवर्तन 
की श्रावष्यकता श्रनुभव होती है । वे मानते है कि कपडा मैला हो जाता 
है तो उसे धोकर साफ करना पडता है । इमारत सडक, मशीन, मोटर 
सबको उपयुक्त दशा मे रखने के निमित्त समय-समय पर मरम्मत करनी 
पडती है । जराजीणं सामाजिक-व्यवस्था को सफाई ग्रौर मरम्मतभी 
समयानुसार होती रहनो चाहिये । इसके लिये सुधारको का अ्राना-जाना 
बना रहता है । धर्मोपदेशक, समाज-सुधरक, मागेदशेक, देवदूत, सन्त, 
ऋषि, मुनि समथ-समय पर भ्राते-जाते रहते है प्रौर ्रपने काल की 
सामाजिक परिस्थितियो को देखकर उन्हे संभालने, सुधारने का श्रपने 
ग्रपने दग से प्रयत्नत करते है । 


““पर जब परिस्थिति अधिक विषमदहौ जाती है तो विश्व 
सचालिका शक्ति- महाकाल" को श्रपने शस्त्र सेभालने पडते है । मामूली 
गडबडी का उपाय सामन्य सुधारको द्वारा सम्पन्न हौ सकताहै, पर 
जव पाप सीमा को उल्ल घन कर जाता है, म्यदिाये टट जाती है जन- 
मानस किसी शुभ प्रेरणा श्रौर सत्‌ प्रभावसे प्रभावित होने की क्षमता खो 
बैठना है, तव "महा सुधारक' की जरूरत पडती है इस कायं को विश्व 
सचालक ( महाकाल ) स्वय पूरा करते है। इन दिनो जन-जीवन जिस 
प्रनैतिक स्तर पर प्च गया है, उसमे प्रव छोटे सुधारकोसे काम 
चलता नही दीखता । श्रव उसके लिये बहुत बडी उलट-पुलट कौ-- 
उथल-पथल की श्रावश्यकता भ्रनिवायं हो गई है । इस प्रयोजन की पूनि 
ग्रनादि काल से (महाकाल ही करते रहेदहै। श्रवभीवेहीकरनेजा 
रहे है 1 

प्रागामी कुच दही वर्षो मे जिस उथल~पुथल कौ सभावना स्पष्ट 
दिखाई पड रही है, उसे भावनात्मक हष्टिकोण वाले विचारक 
भली प्रकार श्रनुमव करतेर्ह। वे कहते दकि प्रन एेसी परिस्थितियां 


उत्पन्न होनेजा रहीरहै कि जिनसे मनुष्य-जाति के कष्टोमे वृद्धिहो 
श्रौर उसकी ठेमी प्रताइना टो जिससे विवश होकर वह श्रपनी भूल को 
प्रनुभव करे श्रौर प्रागे लिय सावधान दहो) ग्रनीति अन्तत हानिकारक 
होती है, इतनी सी शिक्षा यदि लोम श्रपना स्केहोते तो ग्राज प्रकृति 
को कुपित होकर रद्र रूप नही धारण करना पडता ग्रोर प्रसख्यो व्य- 
क्तियो को निरथैक कष्ट नही भोगना पडता 1" 


यह्‌ परिस्थिति किसी हष्टि से हितकारी नही कही जा सक्रनी 
रौर भगवान को तौ इस तरह लोगो को दण्ड देना पसन्दहौदही नही 
सकता । पर उनको यह्‌ सव कुदं बाध्य होकर करना पडता है । श्राज 
मानव-समाज जह्रवाद ( फो) का रोगी वन गयादौ रौर जव तक 
उसका भ्रापरेशन करके दूषित मवाद को वाहुर न निकाल दिया जायगा 
तव तक वह्‌ स्तेस्थ्य नही दहे सकता! इसी प्रावश्यकता की पूति के 
लिये भगवान का ्रवतार' शीधघ्रहोनेकीश्राशाकीजा रहीदहै। 


^्रवतारो का सदा यही प्रयोजन रहादहै कि क्रिसी प्रकार 
ग्रणान्ति का श्रन्त हौकर शान्ति की स्थापना हो! महाकाल इस उट्‌ेश्य 
से एक भावनात्मक प्रवाह उत्पनन करते है । इस प्रवाह से जन-मानसं 
उद्व लित होत्ताहै भ्नौर उसमे सेएेसे कितने ही "योद्धा" निकल पडते है 
जो इस दवी पुण्य-प्रयोजन की पूति के लिये श्रसाधारण पुम्पाथै कर 
दिखाते है । भले ही उस अभियान केनेताश्रोमेसेक्रिसी एक को विशेष 
ख्याति मिल जाय, पर वस्तूत होता वह भावनात्मक प्रवाहहीरै, जो 
सहज ही ग्रनेक साथी-सहयोगी बनाकर खडे कर देता है । श्राश्चर्यं - 
चकित लोग प्रभ प्रित सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्थाको तो देखे नही 
पति, बाहुरसे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति दीखता है, उसी के किर पर 
श्रय का सेहरा रबधिदेते है ।"' 


““ग्रवतार या विजेता कोई एकं घोषित किया जाता है--यहू 
मनुष्यो कौ भूल भरी परख दहै। तत्वदर्शी जानतेदै कि एक व्यक्ति 
कितनाही बडाया समथंक्योन हो, वहु ग्रनेक मनुष्यो के सहयोग के 
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विना कं नही कर॒ सकता 1 यह्‌ सामूहिक सघषं की प्रवृत्ति श्रहष्य 
प्रव्तार ( महाकाल ) ही समय-समय पर भडकाति है । वे निराकार है, 
द्भ लिए उनका काय-क्षेत्र भी सूक्ष्म जगत ही होता है) 
वे भाव-स्वरूप-चंतन्या है, इस लिये विश्वव्यापी चैतन्य-तत्व मेही 
उनकी इच्छा सक्रियिहोरीरहै। उन्हीकी स्फुर्णासे प्रबुद्ध व्यवित 
वडे-बडे काम करने लगते है। उन्हे सहुथोग, श्रय,साफल्य उपलब्ध 
होना है। इस लिये उन्ही को कर्ता, विजयी, उद्धारक, श्रवतार मनते 
है । पर वास्तविकता कुच ग्मौरदही होती है । उनको प्रेरणा देने वाला 
सूत्रधार पदंके पीद्छेचिपा बैठा रहताहै, उसे चर्म-चक्षु कब देख 
सकते है । 

ग्रनीति को हटाकर उसके स्थन पर श्रौचित्य एव विवेक को 
प्रतिहपित करने का दैवी प्रयोजन श्रनेक व्यक्ति पुण करते हैश्रौर 
उकोयश भीप्राप्त होता है। महत्व-पणं म्रवसरो पर यह्‌ ग्रवतरण 
प्रक्रिया अ्रनादि कालसे उपस्थित होती आह । श्रव फिर वैसीदही 


परिरिथति्यां उत्पन्नं हो जाने पर उसी प्रकार की पुनरायवत्ति होने 
वानीदहे। 


मावनात्मक अवतरण के उदाहरण- 


“प्राचीन काल मे एक बार उत्पादन श्रौर वैभवस्प्पहौ गया । 
ममी देव प्रौर असुर श्रालस मे प्रसित होकर बैठ गये तब “महाकाल 
ने समुद्र-मन्थन कौप्रेरणा कौी। देवता श्रौर भ्रसुरोका सम्मिलित 
सहयोग समव हो गया भओ्रौर समुद्रसे एसे १४ ^रत्न' निकले जिन्हे पा 
कर ससार की समृद्धि भ्रमेक गुनी बढ गई । पर समूद्र-मथन का कायं 
सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बात कौ श्रावश्यकता पडी कि इतनी 
भारी मथानी ( पव॑त ) को कँ रखा जाय ? उसका भार कौन सम्भा- 
लेगा ? तब कच्छप -प्रवतार भ्रागे श्राया । उसने आ्राधार बनना स्वीकार 
किया) उसीकौ पीठ पर समूद्र-मन्थन हौ सका । कच्छप-ग्रवतार की 
जय बोली गई, क्योकि उसने एक बडा उत्तरदायित्व संभाला था। 


फिरभीवे समुद्र-मथनकी सारी प्रक्रिया करने वाले नहीक्हे जा 
सक्ते हँ! जिस वासुकि सपं की रस्सी बनाई गई, जिन देवता श्रौर 
ग्रसुरोने लम्बी श्रवधि तक श्रपार श्रम किया, जिस समूद्रने ग्रपने 
गभेसे निकाल करवे रतन दिये, उन समभीका सहरोग महत्वपृणं 
था} वस्तुतः यह सभी की सम्मिलित विजय थी । तात्विक हष्टिसे 
देखा जाय तो इसका श्रय भगवान द्वारा प्रेरित उम भावनात्मक 
परवाह कौ है, जिसने जन-मानसमे एक विशिष्ट हलचल ग्रौर उ साहु 
उत्पन्न किया ओरौर इतने विशाल साधन जुटाने के कायं को सभव बना 
दिर! तोभी घटना का वणेन करने वाले लेखक उसका श्रोय कच्छप 
ग्रवतारकोदेपेहै। इसमे कोई वडा दोषभीनहीहै) पूरीन सही 
एक महव्वपुं भूमिका तो ्राखिर उनकी भीथीही 1" 


हूर श्रवतारमे इसी तथ्य की पुनरावृत्ति होती रही है । मत्स्य 
कूम, वाराह, नृसिह्‌, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध के चरित्रो पर 
व्यापक हष्टि डालने से यही तथ्य उनमे प्रन्तनिहिति जान पडता है। 
ग्रवतारी युग-पुरुष बडे -वडे अ्रद्‌ {त काम कर दिखाते हँ । परदोबाते 
हर श्रवतार'मेणए्क सी होती है--एक यह कि उनका उद्‌दश्य तत्का- 
लीन अ्रवादनीय स्थितियो को बदलना होतादहै ग्रौर दूसरा यह्‌ कि इस 
प्रयोजन मे जन-सहयोग कौ पयति मात्रा सम्मिलित होती है । इतना 
ही नही श्रवत्तार तभी होता है जव सारा जनमानस क्षुन्ध प्नौर ग्रस- 
न्तोष युक्तहौो जाताहै। इसीको प्रवतार के कथानकोमे पृथ्वीका 
पीडित अ्रौर भारग्रस्त होकर देवता्रो रौर भगवान की शरणमे जाने 
के रूपक की भाति वर्णन कियागयादहै। 


“श्रव दसर्वां निष्कलकः श्रवतार इन दिनो हो रह है ग्रथवा यो 
कहना चाहिये किं हो चुका है । यहु एक एेसा भावना-प्रव)ह्‌ है जिसका 
उद्‌ श्य हजारो वर्षो की कलककालिमा को धोकर मानवता का मूख 
उज्ज्वल करना है" दसवे निष्कलक श्रवतार के नाम पर अन्तत. उस 
श्रभियान की सफलता का सेहरा किसके सिर पर बंधा जायगा, इसमे 
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साधारणलोगोको भले ही दिलचस्पी हो, पर तत्त्रदशियोकी हृष्टि 
उसका कुदं भी मूल्यनही । वे जानतेहै कि इतने बडे प्रयोजन की 
पुति कोई एक व्याति नही कर सकता । भगवान अ्रपने विष प्रति- 
निधि सपसारमे भेजते रहते है । पर वै श्रश-ग्रवतारदही होते दै। 
अवतार" कीत्रैलामे भ्रनेक प्रबुद्ध श्रात्माये एक साथ अ्रवतरित होती 
टै रौर वे मिल-जुलकर ही दैवी प्रयोजन की पूर्ति सभव करती है । 


इस तथ्य को समने वाले विचारक एेसी युग~परिव्तैन की 
घट्नाग्रनो मे व्यक्तियो को कम महत्व देते है, वे भावना-सखलोतकोदही 
पटिचानने का प्रयत्न करते ह । इस समय इस प्रकारका जो प्रवाह 
समस्त विश्व को उद्रलित कर रहा है, उसके पीले एक ही लक्ष्यदै 
-मानवता के श्रतीत कालीन उज्य्वल गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना । लम्बी 
यवधि तक विधर्म शासन के नीचे पडे रहने श्रौर श्रावश्यक सघष से 
चचते रहने की भीरुता का कलक हमारे मस्तक पर एक कालिमा कौ 
प्तरह्‌ लगा हृश्रा दै । हम प्रवछनीय स्थिति को इसलिये सहन करते 
रहै कि सघष मे पडनेसे हमे कष्ट उठाने पडेगे, त्याग करने पडगे । 
यह्‌ कलक एक साहसी, शूरवीर भ्रौर श्रात्मा को श्रमर मानने वालो 
के लिये नि सन्देह बहुत घृणित टै 1 भ्रव जनमानस मे यही भावना- 
प्रवाह उत्पन्न होकर हलचल मचा रहादहै कि हम स्वाभिमानी, सत्य- 
निष्ठ, विवेकशील मनुष्यो की तरह जियेगे श्रौर हमारे जीवनो षर 
पिदली शताब्दिये मे जो कलके लगा है, उन्हे प्रायश्चित्तपूवंक धो 
डालेगे ! इस भावना-प्रवाह्‌ को ^निष्कलक ्रवतार' ही कहू जायगा । 

दशनम श्रवतार हो चुका है--वह्‌ पठ-बढ ग्रौर परिृष्टहौ रहा 
है । पौराणिक-~भाषा मे उसका नाम है निष्कलक' क्योकि वह्‌ हमारी 
पिद्धली तथा वतमान दृष्प्रवृत्तियो, कलको को घोने श्रा रहा है । उसके 
द्वा एेसा भीवनात्मक-प्रवाह उत्पनन किया जां रहा है, जिससे लोग 
श्रपनी व्यक्तिगत भ्रावश्यकताग्रो तथा समस्यग्रोमे ही उल रहने की 
चजाय खुशी से लोक-मयल सम्बन्धी कार्योके लिये कटिबद्ध होगे । 


इसके लिये बडे -रडे तप~त्याग करनेमे भी सकोच न करेगे { कल्कि 
ग्रवतार' का यह प्रत्यक्न प्रेरगा-प्रवाह हम श्रपने चारो ग्रोरं प्रवाहित 
होने हए इस समय भी श्रासानी से देख प्रौर्‌ ्रनुभव कर सकते है । 
प्र इस सक्रान्ति-काल ( युग-सध्या) मे कुरेसे व्यक्ति भी 
निकल पडते है जो इस महान उत्तरदायित्व का विचार न करके श्रवनार 
हाने का दावा करने लगते श्रौर ससार कौ भीपरत परिस्थितियोसे 
मुक्ति दिलाने का वायदा करते है । इससे श्रनेक सीधे-साधे व्यक्ति मागं 
च्युतदहयोजतिदहै भ्रौर श्रवतार' कै वास्तविक कार्यं मे सह्योगदेने के 
बजाय उल्टी-सीघी बाते करने नगते है, जिससे इस महान-उदह्य को 
हानि पष्ुचती है) रेसे तथाकथिन श्रवनार' उन धुम-पैठ करने वाने 
व्यवितयो की तरह है, जो जहाँ कटी लाभकारी स्थिति देखते है वही 
वैसा ही रूप बनाकर उपस्थित हो जते है । जिस प्रकार वर्तमान समय 
मे शासनाधिकारपा जाने पर हजारो चनक्ते-पुर्ज व्यक्ति शुद्ध खह्र की 
पोशाक्र पहन कर गांधी जी कै श्रनुयायी' वन नटे ग्रौर ्न्तमेकग्रिम 
का पतन कराने वाले सिद्ध हुए, इसी प्रकार ये भअरवतार' नामधारी भी 
"निष्कलक श्रवतार' के काय॑त्रम मे सहायता परटरचाने के वजाय स्वार्थ- 
प्ति की कायवाहिय से वाचकं ही निद्र होगे । 

“इस समय इतिहास की पुनगवरृति हो रहीहै। प्रवाद्धनीय्र 
स्रन्याय मरौर म्रविवेक का उन्मूलन करके, सद्भावनाग्रो एत्र मन्य- 
ठृत्तियो का अरभिवधेन करने के लिश दतां (निष्कनक्‌ प्रवनार' फिर 
हो र्हा ओरख वाने उसका दशन कर सकते है प्रौर बुद्धि वाने 
ईष्वरोय-योजना मे सहयोग देकर ग्रनन्त सौभाग्य के भागीदार्‌ बन 
सक्ते ह 1" 


य्ह तक श्रवतार के प्रयोजन ग्रौर स्वरूप के सम्बन्ध मे भावना- 
त्मकतावादी दप्टिकोरण का वंन किया गया} भगवान की सत्ता 
ग्रौर ससारके लिये उनकी व्यवस्थाकोवे भीस्वीकार करतेहै ग्रौर 
उनकी सवंश्क्तिमानता मे भी विश्वास रखते है, पर उनका विचचार 
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दैकि इस कायंके निये साक्षान्‌ भगवान को मनुष्य शरीर धारण करने 
की ग्रात्रष्यकता नही, वे क्रिक्तीमीषएक या प्रनेक व्यक्रतियो को प्रेरणा, 
माहम, जकिति प्रदान करके इम उदश्यको पूराकग सक्तेटै। यदि 
णस्त्रौका गम्भीर भावसे मनन किया जायत यहु विचारधारा 
भी उनमे पाईजातीदहै। इसे श्राधुनिक' ही सममा आय वहू कोई 
जरूरी बात नही । प्राचीन ऋषि-मूनिग्ोमे सेभी कितनो नही 
श्प्रवतर' कीडइसीषू्पमे व्याख्या कीदहै। उनका ग्रभिमत हैक 
समार की दशा का सुधार श्रौर परिवततन करने के लिए भगवान किसी 
उपयुक्त मानव के ब्मन्तर मे अपनी विशेप शक्ति करा प्रवेश केरा देतेहै 
ग्रौर जव वहं प्रयोजनप्रूराहो जातादहैतो वहु शक्ति भी निकल कर 
जरह की तहमं पई जातीदहै। विशेष उद्य की पुति भगवान की 
विशेप शक्तिसेही हौतीहै पर ससार के देखने लिये एक या कृच 
्रधिके व्यक्ति उसके निमित्त बन जाते है। 
प्रत्यक्ष अवतार के समर्थक-- 

दूसरा पक्ष उन भक्ति-भाव प्रधान विद्वानोकाहै जो भगवान के 
साकारसरूपमे विशेष श्रास्था रखते टै श्नौर कहते है कि मानव-समाज 
को शिक्षा श्रौर प्रैरया देने के लिए भगवान को मानव-देह धारणं 
करके श्रपनी लीला करनी चाहिये । एसा होने पर ही सामान्य मानव 
उसे हृदयगम कर सकतादहै रौर उसका श्रनुकस्णा करके सफल हीने 
का विश्वास कर सकतादहै) यदि भगवान श्रपनी शक्ति का प्रतीय 
रूप से प्रयोग करके किसी महान प्रयोजन को पूरा कर दे, ग्रथवा अरस 
भव वनादे, श्रथवा ्रसमवं को सभव वबनादे, तो इससे साधारसा 
मनुष्य का मानसिक बल नही बढ सकता । वहु यही कहता रहेगा किं 
्यहुतो भगवान की महिमा है, हम संसारिक प्राणी उसकी समता 
किस प्रकार कर सकते है ।' मानव-जीवनमे इस प्रकार के प्रत्यक्ष 
ईश्वरीय सहयोग की कितनी अधिक श्रावश्यकता दहै इस सम्बन्धमे 
कमिङ्ध प्राफ वल्डं सेवियर' ( जगत-त्राता का श्रागमन ) पुस्तके मे 
कहू गया है-- 


ईष्वर के विना मानव-जीवन एक दुवंहु भार श्रौरन सुन 
सकने वाली समस्या है । भगवान से पृथक होते ही हमारा जीवन अ्रपने 


मूल स्रोत, श्रानन्द, प्रसन्नतासे पृथक हो जताहै। म्रपने आ्रारम्भिक 
स्रोतसे कटी हई नदी की तरह वहु थोडे ही समय मे सूख जाता है । 
इसके विना किसी श्र ओ्रौर महान लक्ष्यकीप्रा नही हौ सकी) 
विना भगवान्‌ के जीवन का यथा्थषरूपमे जी सकना श्रसम्भवदहै। 
ग्राज मनुष्य भगवान को भूल गयाहै। वहु सोच्तादहै किर्मँस्वय हो 
प्रपना स्वामी हं मरौर ससिारिकं विपथो की जिस प्रकार चाहं व्यवस्था 
कर सक्ता हँ । इसमे ईश्वर की कोई श्रावश्यकता नही । उसकी इसी 
मिथ्या श्रहुम्मन्यता का परिणामहै कि ग्राज मनुष्य श्रपनेही प्राविष्कारों 
के परिणाम स्वरूप मृत्यु के सामने खडा है श्रौर भयकर दुघेटना होकर 
उसके स्केनाश की सभावना ्प॑दाहो गई है। 


"भ्राज ससार की सबसे बडी ग्रावश्यकता “भगवानः ही है । 
समस्त मप्नव-जाति को भगवान के समभने ओ्रौर मानने कौ ्रावश्यकता 
है । मनुष्य को ईश्वर के सम्बन्ध मे विचार करना चाहिये, ईष्वर के 
सम्बन्ध मे वार्तालाप करना चाहिये, ईशएवर को जीवन का मूल~ग्राधार 
स्वीकार करना चाहिये ्रौर स्वेच्छापूवंक जीवन कै समस्त व्यापारो 
मे भगवान को पिता ग्रौर सब मनुष्यो को भ्राता मानकर चरण 
करता चाहिये । वर्तमान समय का समाज सगठ्न विना किसी निश्चित 
योजना के श्रस्तव्यस्त हो गया है, उसमे प्रनेक प्रकार के श्रन्याय श्रौर 
ग्रसमानता का समावेशो गया है । उसमे भगवान के पितृत्व श्रौर 
मनुष्यो के भ्रातृत्व का खण्डन कर दिया गयाहै प्रौर यही कारण दहै 
कि ्राज मानव जाति ¶ात्महृत्या करके जडमूल से नष्टहौजानेकी 
स्थिति मे पहुंचती जाती है ।” 


परगवान ही संसार का सचालक है-- 
त्रिना भगवान के मनुष्य सवथा ग्रशक्त है । पर यदि मनुष्य 
भ्रसहाय है तो भगवान करुणासिन्बु है। श्राज मनुष्य को बहुत अधिक 
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मात्रा मे ब्राध्यात्मिक सहायता की श्रावश्यकता दै । इस समय मनुष्य 
के उपर भौतिकता का नशा, जिस प्रकार चढ गया दै, उसे देखते इए 
अवश्यकता है कि वहु भगवान को फिर से समभे उनके लिये भगवान 
कोफिरसे सिद्धकरनेकी श्रावश्यकत। है। उन्होने एटम बम म्नौर 
महायडोजन बम" कीशक्तिको देख लिया दहै, भ्रव श्रावश्यकता है कि 
चे दुष्टता पर विजय पाने की ईश्वरीय-शकति को भी देखे । मनुष्य के 
सम्मूख यह प्रकट हो जाना चाहिये कि ईश्वर की महिमा कोई कहानी 
किस्सादहै श्रथवा एक वास्तविक तथ्य ? इस समय बहुत ्रावश्यक 
दै कि कोई इसबातका सब्रूत लोगो के सामने उपस्थित करे । इस 
उष्य की पृत्तिके लिप मनुष्यतो ईश्वर की ऊचाई तक पर्हुच नही 
सकता इस कारण करुणा-सायर भगवनत को ही मनुष्य-लोक मे श्रव 
तीणं होना पडेगा । 


= 
दवी अवतरण- 


जसा कि इस समय देखनेमे श्रारहादहै, मनुष्य भगवन क्रे 
उसी समय ठोक तरहसे सममः सक्तादहै जब वह मानव-शरीरमे 
उसके सामने खडा हो, चले-फिरे ग्रौर उसके साथ मिलकर विविध 
प्रकारकी लीलाये करे। ससार को भगवान की पुणं रूप से श्रावश्य- 
कतार, वह्‌ भी केवल भावनारूपमे नही वरम्‌ स्थुलदहष्टिमे भी 1 
वे एेसा भगवान चाहते है जो उन्ही मेसे एक जान पडे, उनको चिन्ता 
करे, उनको प्रेम करे, उनके लिये परिश्रम करं, उनके लिए कष्ट सहन 
करे! वे चाहते दहै कि भगवान उनके पास प्राकर उनको शिक्षा दे, 
उनको नई दैवी-सम्पदा का मागे-दशेन कराये श्रौर यह्‌ सब काम वह 
उन पर विशेष भार डाले बिना स्वयही पूरा करे 1" 


मानव-जाति का इतिहास इस प्रकार के उदाहुर्णो से भरा 
हुग्रा है, जब दयासु भगवान ने पृथ्वी प्रर प्रकट होकर मानवता की 
रक्नाकी। मनुष्य इस बात क्ये जानते, पर देवी माया" के प्रभावं 
से फिर भूल जति हैँ! इस समयतो वे इस बात को स्वीकार करने 


का साहस भी नही कर सक्ते कि वतमान समय मे भगवान मनुप्यरूप 
मे श्रवनारलेगे। वेजानते है कि प्राचीन समयमे भगवान ने क्रिलनी 
ह्मे वारश्रवतार निया दहै, पर इस समय रक्त-मांससे वनी देहु मे जन्म 
लेकर वैसे कायं कर सकते, यहु बात उनके मन मे नही वैठनी। 
इमे श्रात्म-जान सस्वन्यी मूढ्नाके प्रतिरिक्त श्रौर क्या कहाजा 
संकना है ।'' 


भगवान कृष्ण ने भ्राज से ५००० वपं पहने स्यष्ट रूप मे कहा 
था--"जव कभी ध्मे-न्याय का पनन होतारौ श्रौर्‌ श्रधमे प्रवा- 
नताप्राप् करनेताहै, तोर्मे जन्मलेता ई श्रगर उनके ये शब्द 
सत्यहै.तोवे इम समय भीग्रा सक्ते हमदस वात को पठने 
ग्रौर समभते भीर्हु, पर इम पर हमारा हढ विश्वास तद्र होता । इमम 
लोगोका ज्यादादोपभी नहीहै। भगवान की माया बड़ी प्रबल दै 
ग्रौर उसी ने इस समय मनुष्य की बुद्धि पर पर्दाडालरखारहै। 
हम एसे सज्जनो से पृछना चाहते हैँ कि क्या श्रत्र शक्तिकी निगाह्‌ 
से भगवान दिवालिया हो गया हैँ ? क्या भगवान ने मनृष्योसे प्रेम करना 
छीडदियादहै) क्या दैलो-श्रवतारोका युग समापो गयादहै। क्या 
ससारमे तकं विज्ञान ग्रौर च्ुद्धिमानी' केणेब्ृद्धिद्ी जानेमे भगवान 
का श्माना रुक गयादहै? क्या मेगवान एटम' श्रौर हाय्रदडोजन' बमो 
का प्राविष्कार हो जनेसे भयमीतदहोगयारहै? नही, इनमे से कोट 
बात ठीक नहीदहै। तव उसके ग्रवतार को रोकने वाली कौन-सी बात 
है? इसका एके मात्र उत्तर यदहीदिया जा सक्तादै कि "कुद्धुभी 
नही । 
सबसे खास बात याद रखने की यहद कि जगत-त्राता का 
काम केवल फं सद्गुणो की शिक्षा देना नही होता, वहु केवल्‌ कूद 
दानिक तत्व या श्राथिक सिद्धान्त सिखलाने को नही श्रायेगा +. जगत- 
उद्धारक श्रायेगा मानव जाति को बचान के लिये, दुष्टताको मिटाने 
के लिये मनुष्यो के हृदय को बदलने के लिए, उनमे एक सवीन भावना 
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भरने के लिए, एक नवीन सभ्यता काश्रीगगोश करने के लिषश्रौर 
पृथ्वी पर सुख-शान्ति-समृद्धि को लाने के लिए । यही जगत-त्राताका 
कायं हो सकता है । इसके लिये शक्ति की ग्रावश्यकता होगी, ग्रौर वह 
जगत उद्धारक इतनी ्राध्यात्मिक शक्ति लेकर श्रायेगा जिसकी मनूष्य 
कत्पना भी नही कर सक्ते | वेकेवलर्पााम-पफ्लको देखकरदही 
उसका निर्णय करर सकंगे । 


वर्तमान जगत ओर उसकी समस्या- 


ग्राज की दुनिया भगवान कृष्ण, या बुद्ध देव, स्रथवा ईसामसरीह्‌ 
मुहम्मद श्रादि के सामनेकी दुनियासे स्वेथा भिन्नहै। उस समय 
ससार छोटे-छोटे दकडो मे बंटा था, जौ एक दूसरे से ्रनजानये ग्रौर 
कभी भ्रवसर पडने पर बडी कठिनारई से एक दूसरे के निकट पर्टरुच पाते 
ये । पर भ्राज समस्त पृथ्वी एक साधारया देशकी तरह बन गई, 
है, जिसके निवासी प्रति दिन परस्पर मिलते-जुलते रहते है भ्रौर जिनके 
स्वार्थंमभी ्रधिकशमेएकही होतेदहै। यद्यपि इस समप समस्त 
ससार की समस्याये--मोजन, वस्त्र, मकान, शान्ति, प्रसन्नता सम्बन्धी 
एक ही दहै, पर उनको विभिन्न हष्टि-कोण से देखा जाताहै। इसमे 
बडी उलभने पेदाहो गई, जिन्हे सुला सकना मानव-ुद्धिके 
लिये श्रसम्भव सिद्धहो रहा है। 

प्राज की सबसे बडी समस्या पृथ्वी पर मानव-नाति का 
म्रस्तित्व स्थिर रह्‌ सकने कौ है । यह्‌ प्रश्न क्रिया जाता दै कि मनुष्य 
पृथ्वी तल पर जीपित रहेगेया श्रपनेही श्रविष्कारोके फलस्वरूप 
मर मिटेगे ? श्राज की सबसे बडी समस्या है "एटम बम! श्रौर श्ाय- 
डोजन बम" का म्रन्तं करनेकी। भ्राज की बडी समस्या है सदा के 
लिये युद्ध का प्रनत करने की श्रौर पूणं नि शस्त्रीकरण॒ करने की श्रौर 
उनके मूल कारणोकाभी ग्रन्त करदेनेकी। भ्राज की समस्याहै 
मानसिक भ्रौर नैतिक हृष्टि से शस्त्रो का सवथा त्याग करके मानव- 
जाति के श्राध्यातिमिक पुनर्जन्म होने की । भ्राजं की अ्रावश्यकता है एक 
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विष्व-राज्य की स्थापना करके मानव-मात्र मे सहयोगात्मक, रचना- 
त्मक ग्रौर न्ययानृकूल प्रवृत्तियो का प्रचार करने कौ । 


“ये सव॒ महान परिवर्तन अनिवायं रूप से ग्रन्तरात्मा, हृदय 
ग्रौर मस्तिष्क से ही प्रकट होगे। सडे-गले विचारो वाले मनृष्योसे 
नये जगत का निर्माण नही दहो सकता । केवल श्राघ्याप्मिक हष्टिसे 
पूनजंन्म ग्रहण की हुई जाति ही शान्ति, समृद्धि, श्रानन्द से युक्त ससार 
की रचनां मे समथंदहो सकती हैं । इसका दात्पयं है एक नवीन जगत 
प्रौर नये स्वर्गं की रचना करना निश्चय ही इसके लिये श्रावश्यकता 
होगी सर्वोच्च आध्यात्मिकं शवित ग्रौर अ्रभिरुवि की। ये सव काय 
मानसिक प्रयत्नो वाराही पणं किएजायेगे । परर इस समय मनुष्य तो 
प्रनेक दोषो के शिकार बने हुये, इस कार्यं के म्रयोग्य दिखलाई पड 
रहे है । मनुष्यो की सामथ्यं इस कायेके लिये सर्वेथा श्रपर्यानि हैः 
क्योकि इसके लिये मुख्यतया श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति श्रौर ग्राध्यात्मिक 
शक्तिकीदही श्रावश्यकता होगी है, जिनकी इस समय मनुष्योमे बडी 
कमी देखने मेश्रारहीदहै। इस समय श्रगर मानव्र-जापि की रक्षा 
होनी है तो उसके लिये सर्वोच्ि नैतिकता वाले व्यक्तियो के सामने भ्राने 
प्रौ निस्वरं भात्मासे कामकरनेको जलूत्त है । सामान्य श्रेणी 
के नरनारियो के लिये यहु कायं कल्पनासे बाहर है। इसके लिए 
दूस हृष्टि से पूणंत उपयुक्त नेवरत्व को भ्रावश्यकता पडगी । 


इसके लिये भ्रावश्यक्रता है मनुष्यो के एक नये नेता" की-- 
एक सच्चे मागं दर्शक की। उसमे रेस्री शक्ति हौनी चाहिये कि वहू 
मानवता को इच्छित लक्ष्य तक पह॑चा सफ श्रौर मनुष्य मात्र के हृदय, 
मरि..ष, भ्रन्“रात्मा पर नियत्रण रख सके । इस महान कायं के लिये 
जिसकी श्राव्यकता है, वह्‌ सिवाय भगवानके प्रौर कोई नीह 
सकता । इसके लिये किसी भी देवो प्रतिनिधि या “दूल' ( पैगम्बर ) 
से काम नदी चलेगा । सिवाय भगवद्‌-शक्ति के गौर कोई इस ्रवसर 
पर संसार की समस्या को नही सुला सकता । 
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“इस लिए श्रगर ससार मे कभी इस बात की भ्रावश्यकता 
थी कि पृथ्वी पर “भगवद्‌-शक्ति' काम्रवतरणदहो ग्रौर वहु मानवीय 
रूप प्रौर मगनवीय प्रणाली से ससार का उद्धार-कार्य करे तौ वह्‌ 
श्रवसर इस समय उपस्थित दहै) श्रगर किसी जमनेमे कृष्ण, बुद्ध, 
ईसा भ्मौर श्रन्य दिव्य ्रत्माश्रोकेश्राने की श्रावश्यकताथी, तो वह्‌ 
ग्रावश्यकता इस समय सेकडो गुने बडेरूपमे मौणुद है । यह्‌ स्थिति 
किसी उपयुक्त साधनो से युक्त (महान शक्तिके श्राविभावि की राह 
देख रही है । इस समय म्रगर ईश्वरीय हस्तक्षेप नहुश्रातो ससार 
शष्टहो जायगा श्रौर मानव जाति मर जायगी । श्रत इस समय ससार 
+ प्रत्येक नर, नारी श्रौर बालकं के लिये जगत्‌-उद्धारक का श्रागमन 
जीवन श्रौरमरण काप्रणन है ।'' 


“षटूस बार श्रवतार लेने पर भगवान समार कैलोगो को एक 
ईश्वर, एक धरन, एकर राष्ट की शिञ्जा देगे, जिससे मनुष्य-मात्र एक 
परिवार की तरह रहने लगे । यहु भगवान का विश्मल परिवार होगा । 
इमसे कममे ससार की समस्या सुलभ नही सकती । जब तक किसी 
प्रकारका भेदभाव रहेगा तब तकं पारस्परिक कलह का बीज बना 
ह्री रहेगा जो किसी समय श्मरवसरे पाकर पनप सक्ता दहै) इस प्रकार 
का परिवतंन श्राज असम्भव जान पडता है पर जब काल चक्रके प्रभावं 
से कटरपथी लोगो का ग्रन्तहो जायगा प्नौर शेष लोगो का श्राध्यात्मिक 
पुनजंन्म होगा तो वे जगतोद्धारक भ्रवतार के श्रादेशो को प्रसन्नतापुवेक 
हू्वीकार करेगे, क्योकि इसी मे उनको ्रपनी रक्षा ्रौर मुक्ति दिखलाई 

'्जगत-त्राता' के लेखक का कथनदहै कि स्त परिवतेनके 
लिये मरवतार' एक-एक व्यक्ति को समते नही फिरेगे ! वरत इसके 
लिये वे श्रपनी प्रबल चचार शक्तिसे मानसिक जगतको प्रभावित 
करेगे, जिससे सब श्रणी के व्यक्ति स्वय ही नवीन श्रादर्शो, सिद्धान्तो 
की तरफ आकर्षित होने । ्रवतार के सभी कायं सूक्ष्म जगत ( एेथेरिक- 
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प्लेन ) के द्वारा प्रेरित होगे, जिससे प्रदृश्य होने के कारण कोई उनका 
विरोध न कर सकेगा भ्रौर धीरे-धीरे उनके सम्मुख श्रात्म समपंणा कर 
देगा । भ्राज कल विज्ञानमे भी बडे पेचीदा यत्रोकोदूरसेही नियत्रण 
मे रखा जातादहै। भावी ्रवतार भी प्रपनी सर्वेपिरि ्राध्या्मिक 
शक्तिके द्वारा सब लोगोकी अन्तरात्मा को उसी प्रकार वशमे 
कर लेंगे 1" 

यदि विज्ञान कौ श्राधुनिकतम खोजो प्रौर प्रत्यक्ष क्रियाकलापौ 
पर ध्यान दिया जायतबतो दूरसे श्रहश्य शक्ति द्वारा श्रनेक प्रकार 
के विलक्षण कार्यो के होने मे कोई सन्देह ही नही रह्‌ जाता । पृथ्वीसे 
चन्द्रमा पर भेजे गये यन्त्र द्वारा फोटो लेकर प्रथ्वी तक भेजना वहं भिद 
को खोदकर उसके तत्वो की जानक्रारी ग्रमरीका ्रौर रूस की प्रयोग 
शालाग्रोमे बंठे हृए वंज्ञातिको कोदेदेना, भ्रन्तरिक्षमे हजारो मील 
उपर उडते हए बीमार व्यक्ति की डक्टरी परीक्षा पृथ्वी के श्रस्पताल 
सेही कर सकना श्रौर उसके लिए श्रौषधि निदेश करके सूचित करं 
देना, एेसी बार्ते ह कि यदि इनका भेद किसीकोन बतलाया गया होता 
तो दुनियां इन्हे निश्चय ही "जादू" या देवी कृत्य' मान लेती । इस 
लिये यह्‌ मनोवृत्ति किं जिस बात को हम श्रभी नही समभे पाते उसे 
श्रसत्य श्रथवा अ्रसभव घोषित कर दिया जाय, कोई बडी बुद्धिमानी 
भ्रथवा ज्ञानः का लक्षण नही मानी जा सकती । विश्व-ब्रह्माण्ड के 
निर्माण श्रौर उसके संचालन के नियमों के विषयमे हम ्रभी बहुत 
कम जानते हैँ! इस लिये संसार का नि्य॑त्रण करमे वाली चैतस्य शक्ति 
किस-किस रूपमे काम करती है इस सम्बन्ध मे ह्धर्मीसेकामन 
लेकर भ्रधिकाधिक प्रध्ययन, मनन श्रौर विचार का श्राश्रय लेकर 
उसका निणंय करना ही उचत है । 


तीसरा अध्याय 
अवतार कं सम्बन्ध प्रे छास्त्रो ओर 
प्रहात्माओ का अभिमत 

गत ब्रध्यायोमे पाल्कोने श्रवतार के सम्बन्ध मे साम्य 
विवेचन तथा तकं श्रौर बुद्धि-वादियो के मन्तन्य पटे) श्रव हम इस 
विषय पर हिन्द शास्त्रो तथा विभिन्न देशो के महापुरुषो के कथनो का 
विवेचन करेगे । क्योकि श्रवतार सम्बन्धी विचारो के उद्भव कर्ता 
हमारे पौरारिक-ग्रन्थ दही है! दश श्रथवा चौवीस ्रवतारो का वरन 
सवं प्रथम पुराणो मे हीक्रिया गयादहै। इस लिये यदि इस 
विषय को ठीक तरह से स्मभनाहौ हमको पुराणो मे पाये जाने वाले 


ग्रवतार सम्बन्धी श्रशोको ध्यान पूवक पढना भ्रौर मनन करना 
चाहिये जिससे इस सम्बन्ध मे ठीक निर्णय कर सकना सभव हो सके । 


यो तो श्रवतारो का ल्यूनाधिक वंन सभी पुराणोमे पाया 
जाता है, श्रौर एक-एक श्रवतारके नाम पर कितनेही पुराणो की 
रचना भी कीगर्ईदहै, पर इस सम्बन्ध. मे सवसे श्रधिके गम्भीरता पूणं 
विवेचन श्री मदूभागवत्‌' का है! उसमे श्रवतार काजो रहस्य श्रौर 
तत्तव प्रकट किया गयादहै, उसी कौो.भिन्न्‌ रूपश्रौर शब्दोमे श्नन्य 
सवे लोगोने भी कथन किया है। “भागवत के प्रथम स्कन्द के तीसरे 
ग्रघ्यायमेंश्री सूत जी कहते है-- 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्मतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया !! ९1 
यस्याम्भसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः । . 
नामिहृदाम्बुजादासी ट्वा  विडवसृजा पति ॥ २॥ 
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यस्यावयवसंस्थान. कल्पिता लोकविरतरः 
तद्र ` भगवतो रूपं विञ्ुद्ध सत्वमूजितम्‌ ॥ 
पर्यन्त्यदो रूपमदम्रचक्षुषा सहस्रपादोरुमुजाननाद्मुतम्‌ । 
सहश्चमूर्धश्रवणाक्षिनासिक सहस्रमौल्यम्बर कुष्डलील्लसंत्‌ 
एक्ान्नानावताराणा निधान बीजमन्ययम्‌ 
यस्याक्ञाडेन स्ुज्यन्ते देव तिर्यङ्नरादयः ॥ 
 भ्र्थत्‌--्यृष्टिके श्रादि मे भगवान्‌ ने लोकोके निर्माण 
की इच्छाकी।! इच्छा होते ही उन्होने महततव श्रादि से निष्पच्च पुरूप 
रूप ग्रहण किया । उसमे दस इद्िर्यां, एक मन श्रौर पच भूत--ये 
सोलह कलये थी । उन्होने कारण-जल' मे शयन करते हुए जब योग 
निद्राका विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर मेसे एक कमल 
प्रकट श्रा ग्रौर उस कमल से प्रजापतियो के अ्रधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुये । भगवान के उसविराट रूपकेग्नग प्रव्यग मे समस्त लोकोकी 
कल्पना की रर्ईहैः भ्नौर वही भगवान का विशुद्ध, सत्त्वमय श्रेष्ठरूप 
हजारो पैर, जाघे, भूजाये ग्रौर मखो के कारण श्रत्यन्त विलक्षण है । 
उसमे हजारो सिर, हजारो कान, हजारो श्रखे प्रौर हजारो नासिकाये 
है। हजकुट, वस्त्र, कुण्डल श्रादि श्राभुषरणो से वहु उट्लिसित 
रहता है । भगवान का यही समुर रूप ॒श्रनेक श्रवतारोकाबीजदहै जो 
ग्रक्षय रहता है । इसीखूप के दछोटेसेश्नशसे देवता, पशुपक्षी प्रौर 
मनुष्यादि समस्त प्राणियो की सृष्टि होती दहै} 
भगवान के इस विराट स्वरूप की कल्पना श्रौर उसी से समस्त 
श्रवतारो के प्रकटहौने का व्णंनही एक मात्र एसा सिद्धान्त जो 
इस समस्या का ठीक समाधान कर सकता है) इसके पश्चात्‌ जितने 
भी भ्रौर तकंव्रादी विद्वानो ने इस विष्य को विवेचन किया 
है वह्‌ धुमा-फिरा कर “भागवतः की इसी व्याख्या के श्रन्तथैत श्रा 
जाता है! यद्यपि पौरारिक शैली के भ्रनुसार उसमे रूपक प्रौर श्रकार 
भरे पड़ है, पर उसका श्राशय शब्दोमे यहीदहै कि जगत का सचालन 
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करने वानी चैतन्य सत्ता तीन दर्जोमे बेटी हुई है । उसका पहला रूप 
निगुण निराकार ग्रौर श्रव्यक्त है! उसकी व्याख्या करनेकी चेष्टा 
निरर्थकदहै। क्योकि वह्‌ ससारकी किसी भली-बुरी बात्तसे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नही रखती, सबप्रकारसे निलिप् है) इस लिये 
वेद ्रौर शस्त्ोने उसका जिक्र श्राने पर नेति-नेति' कहुकरही 
समस्या को समाप कर दिया दहे। 


पर जबर सृष्टि रचनाका भ्रवसर श्राताहै तो उसकाएकश्रश 
सक्रिय होकर सगण रूप मे परिवत्तित हो जाता है जिसको ब्रह्मा विष्णु, 
महेश दुर्गा सूयं, इन्द्र रादि क्रिसीभीनामसेपृकाराजा सक्तादहै।ये 
सब ताम देश, काल ग्रथवा सम्प्रदाय श्रादि से सम्बन्ध रखते दहै, पर 
वास्तवमे यह्‌ विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति का दूसरा दर्जञायारूपहै 
जिससे सृष्टि-रचना, लोक-निर्माण म्रादिका कायं सम्पन्न होता है । 
पर यह्‌ दैवी शक्ति, जिसे ्रवसर श्रौर प्रयोजन के श्रनुसार विभिन्न 
नामोसे पुकारा जनातादहै सृक्ष्महोतीदहे, ग्रौर वास्तव मे उसका कोई 
ग्राकार नही होता । इसी का तीसरा दर्जा अ्रवत।रहै जो स्थूल रूम 
मेदेखानजा सकतादहै श्रौर विश्व-सचालन की प्रकिया मे प्रत्यक्षत. 
भागलेतादहै। यो सिद्धाम्त रूप से सभी जीव, प्रत्येकं मनुष्य ईश्वर का 
ग्रवतार दहै, पर शास्त्रोमे विष्व-सचालन की प्रक्रियाको समाने के 
लिये उन्ही व्यक्तियो श्रथवा विभूतियोको प्रवतार' नाम दिया गया 
जिन्होने इस जगद्व्यापी कायंक्रम की किसी विशेष भ्रावशष्यकता कीं 
पूतिकीदह। 

एेसे दण श्रवतारो का वरंनहम पीचेकर चूके, पर 
मागवत्त' मे उनकी सख्या बढ़ाकर चौबीस करदी है । इनमे से जित्तने 
ग्रवतार मानव देहु-धारीदहै वे सब भारतवषे से ही सम्बन्धित है। 
पर सुसारके श्रन्य देशो मे भी समाज-व्यवस्था के कायं मे सुमय-समय 
पररेसेही विशेष श्रवसर श्राये है ओर वहां भी , लोकोत्तर पुरुषो ने 
प्रकट होकर उनका समाधान किया है । उनका उद्गम स्थल भी वही 
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एक “भगवान' या दैवी शक्तिर, क्योकि प्रत्येक देश या मजहूबके 
लिये एक-एक प्रथक दंवी-शक्ति या भगवान को माननातो मूढताका 
लक्षण होगा । इसका श्रथ तो यहु होगा कि जब काल-प्रभाव से किसी 
मजहव का भरन्त हौ जाय तो उसका (भगवान' भी समाप्रहो गया श्रौ 
जब किसी नये मजहव का श्रारम्भहयोतौ उसका नया (मगवान' 
उत्पन्न हयो गया ये सब बाल बुद्धि बले लोगो की बाते है, जिनक्तै 
कोई विद्वान का बुद्धिमान महत्व नही दे सकता । 


इस प्रकार हम श्रवतारो' की सख्या जिनका पता पुराणो 
ग्रौर इतिहासो से लगाया जा सकतादहै, चौबीसदही नही क्दसौतो 
मान ही सकते हैँ! इनमे दसपच का उल्लेख स्थान-स्थान पर किया 
भी गयादै, पर यह हमारा उ्हुश्य उन्ही भ्रवतारो का वणन करना 
है । जिनका भारतीय शास्त्र मे उल्लेख है श्रौर जिनमे से भ्रनेको का 
नाम हम प्रायः सुनतेभी रहते है। “भागवत मे २४ प्रवतारोका 
वरन इस प्रक।र भिलता है-- 


सएव प्रथम. दैवः कौमार सर्ग मास्थितः। 
चचार दुदचरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्येमखण्डितम्‌ । ६ ॥ 

द्वितीयं तु मवायास्य रसातलगता महीम्‌ । 
उद्धररष्यन्नुपादूत्त यज्ञेक्षः सौकरं वपुः ॥ ७॥ 

तरूतीयमूषिस्गं च देवषित्वमुय्त्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मएा यतः! ८ ॥ 

तुर्ये धर्मकलासर्गे नर नारायणवृषी 1 
भूत्वाऽ ऽत्मोयज्मोपेतमकरोदर दुडचर तपः | ९ ॥ 

पंचमो कपिलौ नाम सिद्ध श्षकालाविप्लुत्तम्‌ । 
प्रोवाचा सुखे साख्य तच्वग्राम विनिर्णयम्‌ 1 ९०॥ 
^“भगवान ने अआ्रारम्भ मे सनक, सनन्दन, सनातन ग्रौर सन- 
त्कुमार-चारे ब्रहकुमारोकेरूप मे प्रवतार लेकर `श्रखेण्ड ब्रह्मचयं 
कारपीर्घर्नक्रिया। दूसरी बार उन्होने यज्ञ॒ वारद्रका ल्यं धारण 
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करके प्रथ्वीको जलके भीतरसे निकाला। तीसरी बार (ऋषियोः 
कीसृष्टिमे वेदेव्पि नारदकेरूपमे प्रकट हुये प्रौर निष्काम कमं 
दारा मुक्तिका मागं दिखलाया। धर्मं की पत्नी मूर्ति के गरभेसे 
उन्होने नर-नारायण कैरूपमे श्रवतार लिया श्रौर बड़ी कठिन तपस्या 
की । रपाचवे भ्रवतारके समयवे सिद्धोके स्वामी कपिलदेवके रूप 
मे प्रकट हुये प्रौर भ्रासुरि ऋषि को तत्त्वो के निणंय करने वाले साख्य- 
शास्र" का उपदेश दिया । 


षष्ठे अत्र रपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तोऽनसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलकय प्रह्ादादिभ्य ऊचिवान्‌ | ९९॥ 
ततः सप्तम आकृत्या सुचेर्य॑ज्ञ ऽभ्यजायत । 
स॒ यामाद्यं सुरगणं पपात्स्वायस्मुवान्तरम्‌।। १२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्या तु नमे्जति उरुक्रमः। 
दर्शयन व्त्मं॒धीराणा सर्वेश्रिम नमस्कृतम्‌ | ९३॥ 
ऋषिभिर्याचितो मेजे नवमं पाथिवं वपुः | 
दुग्धे मामोषधीर्विप्रारते नायं स उशत्तमः।। १8 ॥ 
रूप स जगहे मात्स्यं चाक्षुषोदथिसम्प्लवै। 
ना व्याप्य महामय्यामयदूववस्वत मनुम्‌ ॥ ९५५ 


ग्रनुसूया के वर॒ मांगने प्रवे छठे ्रवतारमेश्रत्रि ऋषि के 
पुत्र रूप मे--दत्तात्रेय हए श्रौर भ्रलर्कं, प्रहलाद श्रादि को ज्ञानोपदेश 
दिया । सातवी ब्रारं उ्छीने रुन प्रजापति की पत्नी प्रावूति के.च्यज्ञ_ 
केरूपमे श्रवतार लिया ग्रौर श्रपने पुत्र "याम' ्रआदि के साय स्वाय 
म्भुव॒ मनवन्तरकी रक्षाकी। श्राठवी वार्‌ राजा नाभिकी पनी 
मरुदेवी के गभं से . ऋषुभद्वकेरूपमे प्रकट हुये, रौर परम हसो का 
वहु मां प्रचलित किया जो सवके लिये वन्दनीय है। नवी बार 
ऋषियो की प्राथैना परवे राजा पृथुके रूपमे भ्रवतीणं हुए श्रौर 
मनुष्यो के निर्वाह के लिये पृथ्वी से समस्त वनस्पतियो का दोहन किया । 
द्री बार॒चाक्षुष मन्वन्तर के भरन्त मे जब समस्त पृथ्वी-मडल जल 
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मे हूब गया तो उन्होने मत्स्यावतार के रूपमे वैवस्वत मनुकी 

रक्नाकी 1 
सुरासुराणामुदधि मथ्नतां मन्दराचरम्‌ । 
दधं कमठरूपेण पृष्ठ एकादडो विमु) ९६ ॥ 
धान्वन्तरं द्वादक्षमं त्रयोटक्षममेव च) 
व्रपाययत्सुरान्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रिया ।। ९७ ॥ 
चतुदर्शं नारसिंह विभ्रदुदैत्येन्द्र मूजितम्‌ । 
ददार करजेवक्षस्येरका कटकृद्यथा ॥ १८॥ 
पञ्चदश वामनक कृत्वागादध्वव वलेः 
पदत्रय याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टयम्‌ ॥ ९६॥ 


त्रवतारे षौडक्मे पडयन्‌ ब्रह्मद हौ नपान्‌ । 
त्रिसघ्त॒ कृत्वः कुपितो निशक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ।। २० ॥ 
“जिस समयं देवता भ्रौर दैत्य मिलकर समद्र मस्थन करने 
लगे तो भगवानू ने कच्छप रूप धारण करके ग्यारहुर्वाँ अ्रवतार लिया 
श्रौर मन्दराचल को श्रपनी कठ पर धारण किया । बारहवा ्रवतार 
धन्वन्तरि के रूप मे भ्रमृत लेकर हृश्रा तेरहवा मोहिनी रूप मे प्रकट हुभ्रा 
जिस ईत्यो को मोहित करके देताश्रो को श्रमृत प्रदान किया । चौद- 
हवा अवतार तूरसिहु भगवाव.के रूप मे हा श्रौर उन्होने महाबलशाली 
दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती को इस प्रकार विदीणं कर दिया, 
जसे चटाई बनने वाला सीको कोचीर देता है} पन्टृहवां ्रवतार 
. वामन्‌ .का.हु्मा, जिसमे उन्होने बलि के यज्ञ मे जाकर तीन पैर पृथ्वी 
ममी श्रौर तीनो लोक नाप लिये । सोलहूर्वां श्रवतार परशुराम का 
हरा जिन्होने राजाग्रो को ब्राह्यणो करा द्रोही देखकर करो पूवक इक्कीस 
बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीनं कर ॒दिया 1'' 


ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्या पराङ्षरात्‌ 1 
चक्र वेदतरो शाखा दष्ट्वा पु सौरल्पमेधसः। २९॥ 
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नरदेवत्वमापन्नः + सुरकार्यं चिकीर्षया । 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीर्याण्यत्त. परम्‌ \ २२॥ 
एकोनविदड विंङ्तसमे वृष्ुषु प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णाविति मुवो मगवान हरटूभरम्‌ 1 २३॥ 
तततः कलौ सम्प्रवृत्तं सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धा नास्नाजिनसुतः कीकटेषु मविष्यति ॥ २६ 1 
अथासौ युग सघ्याया दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता िष्णुयक्ो नाम्ना कल्कि्जगत्‌पतिः ॥ २५॥ 
«“सतच्रहवे म्रवतार मे सत्यवती के गभेसे पाराशर दारा व्यास 
के रूपमे प्रवतीणं हुये रौर लीगो की मेधा-शक्ति को क्षीणं होता 
देखकर वेद रूपौ वृक्ष को करई शाखाएं बनाकर सुव्यवस्थित" कर दिया । 
अ्रटारहूवी बार देवताग्रो का कायं सम्पन्न करने के उद्देश्य से रामचन्द्र 
केरूपमेग्रवतार धारण किया तथा समुद्र पर सेतु बोधन श्रौर रावण 
वध आदिक वीरतापणं लीलाए" की । उन्नीसरवे भ्रौर श्रौर बीसवे 
श्रवतारोमे यदुवशमे कृष्ण श्रौर्‌ बूलुसुमु,के, रूप ॥ हुये ग्रौर 
पृथ्वीके भारको हलका किया [इवनीसवी बार श्राजोने पर 
वे मगध देशमे देवता्नोकेद्रेषी दैत्यो को मोहग्रस्त बनाने के लिये 
जिन-पृत्र बुद्ध श्रवतारके रूप मे प्रकट हुये । इसके पश्चात्‌ जब कलियुग 
संमप्रहौरन लगेमा रौर शासक वं प्रजा को लूटने लगेगा तो जगत की 
रक्षा के लिये भगवान्‌ विष्ययशर के घरमे कत्किरूप मे प्रकट होगे। 
इन वाईस अ्रवतारो के श्रतिरिक्त दो भ्रवतार . ुय्॒रीव्‌^ रौर 
हस" के ग्रौर है जिनका वंन द्वितीय स्कन्द. कै. सातवे श्रघ्यायमे 
ब्रह्माजी ने नारद को इस प्रकार सूनाया था-- 


सत्र ममास भगवान हपकशोरषाथो 
साक्षात्‌ स ॒यज्ञपुरुपस्तपनीय वर्णः । 
छन्दोमयो मखमयौऽखिल देवतात्मा 
वाचो बभूवुरुङातीः इवसतोऽस्य नस्तः ॥ 
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^^तत्पश्चात्‌ उन्ही यज्ञ पुरुषने यज्ञ मे स्वरणं की कान्ति वाले 
हयग्रीव" के रूप मे ्रवतारं ग्रहण किया था! भगवाम्‌ का वहू विग्रह 
वेदमय, यज्ञमय श्रौर सवं देवमय है \ उन्दी की, नासिका से प्रवास के 
रूप मे वेदवाणी प्रकट हुई 1" 

तुभ्यं च नारद भृश भगवान्‌ विवृद्ध- 

मवेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 

ज्ञान च मागवतमात्मसतत्वदीप 

यद्रवासुदेवक्षरणां विदुरञ्जसंव ॥ 

“ह नारद ! तुम्हारे प्रेम-भाव से श्रव्यन्त प्रसन्न होक्रर हस के 
खूप मे भगवान्‌ ने तुम्हे योग, ज्ञानः ग्रौर श्राप्म तत्तव को प्रकाशितं करने 
वाले कंष्ण॒व धमं का उपदेश दिया ! वह्‌ श्रं ज्ञान भगवान्‌ के शरणा- 
गत भक्ती कौ ही युगमतासे प्राप्त हो सक्रतादहै ” 


मगवान के अवतार. असंख्य है-- 


इन चौबीस अ्रवतारो का वणन करके भागवतकार ने श्रन्त में 
स्वयं ही यह्‌ कहु दिया है कि भगवान्‌ के ग्रवतारो की तो कोई सस्या 
ही नहीदहै, क्योकि ससारर्मेजो कुच विभूत्ति-युक्त पदाथ हवे सवः 
मगवान्‌ के विशेष श्रश रूप है श्रौर इसलिये उनके श्रवतार ही है-- 

त्रवतारा ह्यसख्येया हरेः सत्तवनिधेदिजाः ) 

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः रुहसह्यः । 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः ) 

कल: सर्वे हरेरेव स प्रजायतस्तथा 

“जसे श्रमाघ सरोवर से हजारो दछोटे-दछीटे नाले निकलते ई 
वैसे ही सत्तवनिधि भगवाग्‌ श्रीहरि के भ्रसख्यो श्रवततार हरा करते ह । 
ऋषि-मूनि देवता प्रजापति, मनु पुत्र नौर जितने भी महाग्र्‌ शक्तिशाली 
है, वे सब भगवान्‌ केही ग्रह 1 

(भागवतः के ही श्रच्याय २-६्मेइसवब्ात को ग्रौर भी स्पष्ट 
रूप मे विस्तर के साय कहा गया रहै-- 


( ५१ 


सरादयोऽवतार पुरुष॒ परस्य काल 
स्वभाव. सखदसन्पनड च 
द्रव्य विकारो गुण इद्द्रिधाणि 
विराद्‌ स्वशाद्‌ स्थास्नु चरिष्णु मुम्न ॥ 
ह मवौ यज्ञ॒ दमे प्रजेशा 
दक्षादयो मे मव्दादयङ्च ¦ 
स्वर्लोकपाला. खगलोकपाला 
चृलौकपाल स्वल लौकपालाः ॥ 
यत्‌किच लोके मगवन्महस्वदोज. 
सहसद्‌ बलवत्‌ क्षमावद्‌ । 
श्रीही विभूत्यात्मवदट्मुत्ताण 
तत्त पर रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ 

“(परमात्मा के सवं प्रथम अ्रवतार तौ विराट्‌ पुरुष ही है । उसके 
सिवा काल, स्वभाव कयं, कारण, मन, पचभूत, ब्रहद्धार, तीनो 
गुर, इन्द्रियां, ब्रह्माण्ड-शरीर, उसका अ्रभिमानी स्थावर श्रौर जगम 
जीव, सबके सब उस अ्रनन्त भगवान्‌ के र्पटहै। मै ( ब्रह्मा ) शङ्धुर, 
विष्णु, दक्ष भ्रादि सब प्रजापति, तुम श्रौर तुम्हारे जैसे भ्रन्य भक्तजन, 
स्वगं-लोक के पालक, पकषियो के राजा, मनुष्य-लोक के पालकं नीचे के 
लोको के राजा श्रादि ससारमे जितनी वस्तुए देश्वयं, तेज, इन्द्रिय 
बल, मनोबल, शरीर बलया क्षमासे युक्त है थवा जो भी विशेष 
सौन्दयं, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है म्रथवा जितनी भी वस्तुए 
अद्भूत वणे वाली रूप या अ्ररूपरहै, वे सब परम तत्त्वमय भगवद्‌ 
स्वरूप है 1" 

पुराणएकार के इतने साफ शब्दोमे अ्रवतार की वास्तविकता 
ग्रौर व्यापकता प्रकठ करदेनेपरभी जो मनुष्य वाराह भ्रादि श्रवतारोंके 
दोष दक्षेनमे ही अ्रपनी शक्ति खचं करते रहते है, उनकी बुद्धि उन्ही 
सामान्य जीव-जन्तुम्रो कौ भति निम्नश्रेणी की ही समभना चाहिये । 
बै सार वस्तुको व्याग कर निस्सार पर ही हृष्टि डालते रहते है ग्रथवा 
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श्रपने मस्तिष्क कौ सत्य से श्रवरुद्ध रखकर निरर्थक दलीलौमे ही अानन्दः 
का श्रनुभव किया करते} उनको उन केथग्रोमे वशित ग्रदुनृत 
प्रारियो की विणानता, ग्राहार, भोम प्रौर श्नन्य चम.कार श्रादि वाते 
तौ याद रहती है, परर उनमे निहित सृष्टि ग्रौर प्रःणिजगत का उद्भव 
ग्रोर मानव की बुद्धि, शक्ति, सम्यता का क्रमण विकास सममे नही 
ग्रता! पसे लीग परौराणिक-ैली की विशेपताश्नौ श्रौर उदह्‌श्य पर 
कुछ व्यान नत देकर केवल उनके कहानी वलिद्रशोकी श्रालोचना, 
खण्डन-मडन करनेमेदही च्रपनी योग्यता समभ करतेहै | पर पेम 
करनेसेवे उन कथाश्रोमे दपि ज्ञाचवद्धंक तथ्मोसे वचित रह्‌ जाते है, 
उसका उन्हे कुष्टं ख्याल नही होता । 


न्मागवत" श्रौर श्मन्यः श्रनेक पुराणोमे अवतार सिद्धान्त पर 
जौ करु कहा गया है उससे प्रत्येक विचारक यह्‌ समभ सकता हे 
वे समार के प्रव्येकं पदाथ प्राणी श्रौर कायंको भयवानकेरूपश्रौर 
लीलाकी हष्टिसे देखते है, जब कि एक चेज्ञानिक इनका ससार के 
"मूलत्व" श्रौर म॒ विकास'के रूपमे वरन करतादहै। पुराणणकार 
काउहष्य करोडो म्रल्पशिकषित म्रौर श्रार्णीवाद श्रौर श्रशिक्षित व्य 
कितियोको कथा-कहानीके रूपमे ईश्वर ग्रौर विष्वे-ग्रहमाण्डकी 
श्रसीमता श्रौर श्रनन्तता का परिचय कराके धमं, नीति, चरित्र तथा 
कर्तव्य पालन की शिक्षा देना होता है, जव क्रि वैनानिक उसका वर्णन 
गृढ प्रौर गम्भीर शैलीसे करता है, जिसे विद्वान ही सम्रक पततिहै। 
पुराणो की कथाप्रो कौ सुनकर चाहे सब लोग धार्मिक श्रौर पवित्रन 
बन जाते हो ठतो भी बहुसख्यक लोगो के हदय मे भक्ति प्रर शुद्ध-श्राच- 
र्णा की भावमा विकसित हौतीदहै श्रौरश्रज तक उनके प्रभावसे 
करोडो व्यक्ति कुमा से हटकर सूमा्गगामी बन चुके ही श्रौर्‌ ब्रात्मो- 
डारकस्चुकेर्टो तो को प्राच्यं की बात नहीं! पर वैज्ञानिको का 
वंन किसी को वासिक, सचरित्र, परोपकारी बनाताहौ यह्‌ श्रभीौ 
तक देखने मे नही श्या; इसहष्टि से विचार करने पर सर्ब 
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साधारणाकौटष्टिसे पुराणोकी कथाश्रोका यदि समयानुकूललूपमे 
प्रचार किया जाय तो इससे जन-साधारणका हित साधत हीहो 
सक्रनाहै। श्रधिक्र विशालकाय पुरारों का पठना-सुनना वतमान परि- 
स्थितये मे भ्रवष्यदही कठिन जान पडेगा । इसके लिए उनके सरन 
रौर सकलिप सस्करण प्रस्तुत क्ियिजा सक्तेहै प्रर यह कायं ्राज 
कल हमारी संस्थाद्वारा कियाजारहादहै। 


महामरत में स्वतार-महिमा कथन-- 


भारतीय धम-साहित्य के यदि प्रमुख ग्रन्थो कीमभी गणना की 
जाय तो उनक्मि सख्या सैकडो तक पटुचती है! पर उन सबमे ममहा- 
भारत' की महमा को कोई नही पर्हुवता। वसे किसी एक विशेष 
हृष्टि से किन्ही एक दो-दो ग्रन्थोकोश्रष्ठमाना जरा सक्ता है पर सर्वाद्ख 
रूपसे विचार करने पर महाभारत ही भारतीय सस्कृति का (महासागरः 
प्रतीत होतादहै। महाभारत के प्राधार ्रन्य कितने ग्रन्थो की रचना 
को गई, इसकी गिनती नही । फिर ग्रापेक्षिक हष्टिसे विचार किया 
जायत महाभारत की कणन भेली श्रधिक प्रामाशिक भी जान पडती 
है । श्रवतार के सम्बन्धमे भो ममहामारत' का विवेचन विशेष रूपसे 
स्वाभाविक भ्रौर गम्भीर है। उसमे बहुत स्पष्ट ख्पसे यह प्रतिपादित 
किया गया. है _कि.समस्त जगत भगवत्‌ स्वरूप ही है । प्रव्येक प्राणी 
प्रयेकं पदाथं श्रौरं प्रत्येक लोक उनकाएक श्रगहीरहै | इसहष्टिते 
“प्रवतार” भी उनके भ्रतिरिक्त श्रन्य क्रिसी स्रोत से प्रकट नहीं हो सकते 
म्सभापर्व' के ३े८्वे प्रध्यायमे युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भगवान 
कष्ण के विश्य-स्वरूप का वंन करते हुए महाज्ञानी भीष्म पितामह 
ने कट्‌! -- 

सहस्रशीषं पुरुषो घ्‌ वोऽव्यक्त॒ सनातन. : 

सहस्राक्ष सहस्रास्य- सहस्रचरणो विभु ॥ 


सहस्रबाहुं साहस्रो देवो नामस्षहस्वान्‌ । 
अण्सुनत्‌ सलिल टूर्वस च नारायण. प्रु । 


@ 


ततस्तु भगवास्तोये ब्रह्माणएमसृजत्‌ स्वयम्‌ । 

ब्रह्मा चतुमु खो लोकानु सर्वर्स्तिानमुजत्‌ स्वथम्‌ ।। 

आदिकाले पुरा ह्यव सर्वलोकस्य चोद्भव । 

पुराथ प्रलये प्राप्तं नष्टे स्थावर जगम) 

ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोकं चराचरे । 

ध्ये ही ध्रुव ग्रव्यक्त एव सनातन परम पुरुप है ¡ इनके सहस्रो 
मस्तक, संहस्रौ नेत्र, सहस्रो मुख, सहस्रो चरण, सहलो भूजाये है । ये 
सहर रूपो ग्रौर सहस्रौ नामो सेः युक्न है ! इन्ही सामध्य॑वान भगवान 
नारायण ने सबसे पहले जल ( मूलतत्व ) कौ सृष्टि कीग्रौर फिर उस 
जल मे शग्रन करके स्वय ही ब्रह्माजी को उत्पन्न किथा। ब्रह्माजी ने, 
जिनके चार मुख है, सम्पूरं लोको की रचना कीदहै। प्रादि कान 
मे इसी रीति से समस्त जगत म्रौर उसके पदार्थों की उत्पत्ति हुई थी । 
फिर प्रलय कालः ग्राते परजैसाकि सदा का नियम दहै, समस्त स्थावर 
जगम सृष्टिः कानाणहो जातादै एय चराचर जगतका नाश होने 
के पण्चात्‌ ब्रह्म श्रादि देवता भी ग्रपने कारणः तत्व मे लीन हौ 
जति है 1" 

इस प्रकार महाभारतकारने वद्ुन स्पष्ट रूपसे यह्‌ वतेनाया 
दै कि यहू_ समस्त _जगत एक हरी तत्व ( जिसको परमामा' कहने 
उचित हीह ) से.उत्सन्न, विकसित हृश्राहै प्रौर भ्ररवबो-खरो वर्प 
बीत जने पर श्रन्तमे उन्हींमे लीनदहौ जाता है! विष्व की उत्पत्ति 
श्रौर श्रन्त हौने कीं ठीक यही व्याख्या ग्राज विज्ञान मभी कर रहाट) 
यही बात वेदो के 'एकोऽहम्‌ बहुस्यामि" बाते सिद्धान्त से प्रकट होती 
है । भगवान के इस “विराट्‌ रूप" के वर्णन करते हुए भीष्म पित।मह्‌ 
कहुते है-- 

नारायणस्य चाङ्गानि सर्वं द॑वानि भारतं । 

शिरस्तस्य दिव रजन्‌ नामिख चरणी मही ॥ 

अङ्कनी घ्राणयोर्देवौ चक्षुषी शरिमास्करौ। 
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इन्द्र वैङवानरौ देवौ मुखे तस्य महात्मन । 

अन्यानि सवः दैवानि तस्याङ्गानि महात्मन. ॥ 
सव व्याप्य हरिस्तस्थी सूत्र मणिगणानिब । 
सोरध्यक्ष. सव॑ भूताना प्रभूत प्रभवोऽच्युत 
सनत्कुमारं रद्र च मनु चैव तपाधनान्‌ 
सवंमेवासुजत ब्रह्मा ततो लोकान्‌ प्रजास्तथा 


“दह युधिष्ठिर । भगवान नारयण के सब श्रग सवं देवमय है । 
दय्‌ लोक उनका मस्तक, अन्तरिक्ष उनफी नामि मौर पृथ्वी चरस्णहै। 
दोनो ब्रश्विनीकुमार उनके नासिका के स्थानमे है, चन्द्रमा श्रौर सूयं तेत्र 
है, एव इन्द्र भ्रौर भ्रग्निदेव उन परमात्मा के मूख स्वरूप .है। इसी 
प्रकार ग्रन्य सब देवता ( देव-शक्तियाँं ) भी उन महात्मा के विभिन्न 
अरवयवर्है। जैसे गुथी हुईमाला की सभी मरियोमेएकही सूत्र व्याप्त 
रहता है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि समस्त जगत को व्याप करके 
स्थित है। इस प्रकार ्रपनी महिमासे कभी च्युत न होने वाले, सवं 
की उत्पत्तिके कारणभूत श्रौर सम्पुणं भूतो के भ्र्यक्ष श्रीहरि ने ब्रहम 
रूप से प्रकट होकर सनत्कुमार रद्र मनु तथा तपस्वी ऋषि-मुनिमो को 
उत्पन्न कद्र । सक्की सृष्टि उन्हीने कीदहै। उन्हीसे सम्पुणं लोको 
शौर प्रजाभ्रो की उत्पत्ति हुई । 

यद्यपि इनमे से प्रत्येक देवता के सम्बन्ध मे बिभिन्न प्रकार 
की श्रनेक श्रद्भूत कथाये लिखी गईहै, परवे सबसे पाठ्कोया 
श्रोताग्रो के कौतुहलं _ को. शान्त करने के लिए रची गई ह, जो परमा- 
त्मा जसे श्रेयं तत्व की कल्पना नही कर सकते प्रौर न किसी निरा- 
कार वस्तु सै लाखों प्रकारं की साकार वस्तुग्नौं का उत्पन्नं होना जिनकी 
. समृफमेश्रा सकता है। बुद्धिमान ग्यक्ति पहले भी सृष्टि, देवी-देवता 
रौर श्रक्तर भ्रादि करी वास्तविकता को जानते थे भौर भ्राज भी जानते 
है । पर श्रल्प विकसितं बुध के व्यक्तियो को सदव इसी प्रकार उपमा, 
रूपक, दृष्टान्त, उदाहरणं दारा संमकाया जाता रहाहै। इस प्रकट 
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तथ्य को सममकर अथवा न समभन का बहाना करके जो लोग पुराणो 
मे वणित श्रवतारोके चरित्रो का खण्डन करने लग बति है उनकी 
बुद्धिमत्ता को हम सदिग्धदही कट्‌ सकते है । अन्यथा एक बार नही 
प्रनेक बार विभिरन शब्दोमे इस बात को कहा गया है जिससे पारक 
के ह्दयमेशकान रहे- 

अव्यक्तो व्यक्त लिङ्कस्थो य एषं मगवान्‌ प्रमु । 

नारायणो जगच्क्र प्रभमवाप्यय सहितः। ^ 

^4्जो श्नव्यक्त होते हुए भी व्यक्त शरीरो मे स्थित है, गृष्टि 
ग्रौर प्रलयकालमे भी स्थिर रहते है, उन्ही सवं शक्तिमान भगवादू 
नारायण ने इस जगत की रचना की रहै 1 

ग्रागे चल कर जहाँ विभिन्न श्रवतारो कीं चर्व की गई है 
क्टाँ वाराहवतार के शरीर काजो वरणंन किया गया ह उसमे पूणं रूपं 
से सम्पुं विश्व रूपी यज्ञ रौर उसके प्रमुख पदार्थो को ही चित्रित कर 
दिया गया है-- 

वाराहरतु श्र तिसुखः प्रादुभावौो महात्मन । 
यत्र विष्णु सुरश्रष्ठो वाराह रूपमगस्थित ।॥। 
उत्नहार महौ तोयात्‌ सश्ैल वन काननाम। 
वैदपादो यपदष्टर क्रतुटन्पस्चितीमुख ॥ 
अग्नि लिहो दभरोमा ब्रह्मक्षौर्षो महातप । 
प्रहर त्रोकधषणौ दिव्यौ वेदाङ्क श्र.तिमूषणः। 
त्राज्य नस चख. वतुण्ड सामघोष-कनौ महान्‌ ॥ 
धर्पं सत्यमयः श्रीमान्‌ कम।वक्रमसत्फुतः। 
प्रायङिचत्तनखौ धीरः पड्युजानुमहावृष ॥ 

' भममवान श्रीहरि काजो “वाराहः नामक अवतार दै, उसमे 
भी प्रधानतः वेदिक श्च्‌तिही प्रमाण है । मगमवानने वाराह रूपरधारण 
करके पवंतो ओ्रौर वनो सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला 
था! उस स्तस्य चारोवेदही श्रवतारके चार पैरये, मूप ही उनकी 
दाढृ्ये।क्तुं (यज्ञ) ही दात श्रौर चिति" ({ इष्टकायव) ही मूख 
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है । श्रग्नि उनकी जिह्वा, दर्भं रोम है, ब्रह्म मस्तक दहै, दिनि श्रौर रात्रि 
ही श्रखेहै भौर वेदाद्धकानोके भ्राभूषरादहै। घी उनकी नासिका, 
सवा उनकी थुथन ग्रौर सामवेद कास्वर ही उनकी भीषणं गजेना थी। 
धमं श्रौर सत्य उनका स्वरूप था, वे श्रलौकिक तेज से सम्पन्न थे | वें 
वि भिन्न कर्मरूप विक्रमसे सुशोभित हो रहे थे । प्रायश्चित्त उनके 
नख थे, वे धीर स्वभावसे युक्त थे, पशु उनके घुट्नोके स्थानमेयथे 
प्रौर महान वृषभ (ध्म) उनकाश्री विग्रह था।' 

दसी प्रकार वामन-भगवान के स्वरूपं का वणन करते हुये 
कहा है-- 

तस्य गात्रे जगत्‌ स्व॑मानीतमिव ह्यते । 

न किचिदस्ति लोकेषु यद व्याप्त महात्मन ॥ 
तद्धि रूप महेशस्यदेव दानव प्राना | 
दृष्ट्वा त मूमृहु सवं विष्णुं तेजोभि पीडिता ।॥ 

‹ भगवान वामन केशरीरमे सारा ससार इस प्रकार दिखाई देता 
था+ मानो उसमे लाकर रख दिया गया हो । सेसारमे कोई एसी वस्तु 
नही है, जो उन परमत्मामे व्याप्तन हो । परमेश्वर भगवान विष्णु के 
उस सूपको देखकर उनके तेज से दब कर देवता, दानव म्रौर मानवं 
सब हतप्रभ हये गये ।'" 

भगवान राम के सम्बन्ध मे लिखा है-- 

लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः । 

प्रसादनार्थं लोकस्य विष्णुस्तस्य सनातन ॥ 

धमाथंमेव कौन्तेय जज्ञं तत्र महायशः । 

तमप्याहमंनृष्येन्द्र सवेभूेस्तनुम्‌ ॥ 

““वे भगवान सूर्यं के समान तेजस्वी राजकुमार जगतं मे श्रीराम" 
कै नाम से विख्यात हुये । है युधिष्टिर । जगत को प्रसन्न करने तथा 
धमं की स्थापना के लिये ही महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहं 
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प्रकट हुये थे । मनुप्यो फे स्वामी श्रीराम को साक्षात सर्व॑भ्रूतपति श्रीहरि 
काही स्वरूपं बतलाया जात्ता है!" 

उपरोक्त म्रवतार-व्णन के ग्न्त मे भगवान कल्कि" काभी 
परिचेय †दया गया है-- 


लकी विष्णुयला नाम भूयश््वोत्पत्स्यते हरि । 

कलेयु गान्ते सम्प्रा धमं शिथिलता गते ॥ 

पाखण्डिना गणाना हि वधार्थं भरतषभ. । 

घमेस्य च विवृद्धयर्थं विप्राणा हितकाम्यया ॥ 

“कलियुग के श्रन्त मे जव धमं मे श्रधिक शिथिलता श्रामे लगेगी 
तो उस समय भगवन श्रीहरि पाखबिय केनिमूलः करने, ध्मेकीं 
बृद्धि श्रौर सच्चे ब्राहणो की हित-कामना से पुन. श्रवतार लेगे । उनकै 
उस श्रवतार को क्कि विष्ण. यशा' कहा जायगा 

इस प्रकार श्रवतारो के वर्णन को समाप्त करके महाभारतकारने 
पिर इस बत को स्मरण कराद्यिा है कि केवल जिन थोरे से श्रव- 
तारौ का यहाँ वर्णन किया गयादहै, बेहीसव नहीहै। ससार की 
रक्षा के लिये प्रत्येक महत्वपूर्णं श्रवसर पर भगवान किसी न किसी 
क्प मे उपस्थित रहते ही है-- 

एते चान्ये च वहवो दिव्या देवशरयुं ताः । 

प्रादु्भविः पुरारोषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभि ॥ 

“(भगवान के ये तथागश्रौरभी व्हुतसे दिव्य श्रवतार देवताग्रो 
के साथ होते है, जिनका ब्रह्मपरायण महापुरुषः पुराणो मे वर्णन 
करते है" 

महाभारत मे अरवतार-सिद्धान्त श्रौर उनके स्वरूप के सम्बन्ध 
मे जो चिदेचन किया गयाद्वै, उससे इस विषयकी सभी एकाश्रो 
तथा प्रष्नो का समाधान हो जाता दहै । चाहे इसको सृष्टि का नियम 
कहा जाय श्रौर चाहे भगवान कौ लीला माना जाय, दैवी-रक्ति समयः 


न 
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समय पर विभिन्न रूपो मे प्रकट होकर ससार की रक्षा शौर 
मागे-दशेन के कायं मे सहयोग देती रहती है, इसमे कोई सन्देह . नही ।, 
एेसी घटना भूतकालमे श्रनेकवारहौो चुकीरहै श्नौर भविष्य मे भी 
होगी 1 कल्किं भ्रवतार जिनका रूपक श्रौर श्रलकार युक्त वर्णन इसं 
पुराणमे किया गया है, इसी शखला के एकश्रग माने जाते है । 


त्प्रवतार्‌ 


पिछले कुं सौ वर्षो मे जिस रचना ने श्रवतारवाद का सबसे 
प्रधिक प्रचारक्ियादहै ओ्रौर इसकी महिमाका विस्तार किया हैः 
वह्‌ ^रामायण'हीदहै । पहलेतो वात्मीकि-रामायण ते ही राम- 
चरित्रं तौ बहुत ऊॐचा उठाकर उन्हे धद्धा, भक्ति श्रौरप्रम कापात्रं 
नाया, फिर गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसी के भ्राधार पर तथा ्रन्य 
ग्नेके पुराणो + कथाग्रो काभी सार लेकर जिस रामचरित मानसं 
की रचना की उसने तौ भारतवषं की, विशेषतया उत्तर भारत की 
सन्मास्य जनता मे (राम-भक्ति' को इतना लोकप्रिय बना दिया जिसका 
्नुमान कर सकना भी कसिनिहै । यदि यहु कहा जाय कि भ्राज 
तुल सीदासजी कौ यह श्रमर~रचना फोपडो से लेकर राज-महलो तक 
मेव्याप्रहैतो इसमे कोई भ्रतिशयोक्ति नही । सस्रत, भ्रौर हिन्दी के 
्रतिरिक्त बगाली, गुजराती, तामिल तेलुग्‌ रादि भाषाश्रोमे भी वहां 
के महाकवियो ने कृतिवास रामायणं" शभिरघरकृत गुजराती रामायण 
कम्ब रामायण “रद्धनाथ रामायणः के नामसे रामचरित्र सम्बन्धी 
विशालं ग्रन्थो कौ र्चनाकीदहै, श्रौर उन प्रदेशो मे उनका पर्य प्रचार 
है । फिर "रामायण से प्रेरणा लेकर सस्त. हिन्दी तया श्रन्य भाषाश्रो 
मे रघुवशः उत्तर रामचरित “हनुमन्नाटक' प्रसन्नराघव 
श्रध्यात्म रासाय" श्रामन्द रामायण" श्वम्पु रामायणः 'सेतुबन्धध्‌५ 
^रामचन्दिका' “सामरसायन भ्रादि'जो रासचरित्र पर म्नन्य सेकडो उच्च- 
कोटि के ग्रन्थ रचे यये हैँ उनकय प्रभाव भी विद्रानो तथा सामान्य 


१) 


( ६० ) 


जनता पर कम नही पडा है । तुलसीकृत रामायण का तौ बेहत वर्प 
पहले रूसी ग्रौर प्र गरेजी भाषाग्रोमे अ्रविकल श्रनुवाद हौ चुका, 
जिससे उसकी भ्रमूवं लोकप्रियता पर्‌ प्रकाश पडता है । 

"रामायण" मे भगवान्‌ राम का ईश्वरीय श्रवतार हेन] इतने 
साद्धोपाद्ध रूप मे वर्णन करिया गया है,कि उससे पाठक के नेत्रो के सम्मुखं 
समस्त घटना एक चित्र की त्तरह्‌ उपस्थित हो जातीहै । (रामायण 
के लेक भगवानु के साकम्रषूप के श्रनूयायी है, इसलिये उन्होने 
भगवान के श्रीरामचन्द्रकेषरूपमे श्रवतारनेने का एसा विशद वणन 
कियादहैजंसे वह हमारे नर-लोक कीही किसी सभा-समित्िमेो 
रहा हौ) जब राक्षसराज रावरुके श्रातकसे पीडित होकर समस्त 
देवता पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोकमे पर्वे शरीर ब्रह्माजी ने इस विषयमे 
ग्रपने तो असमर्थं पाया, तो उन सबने सहायता के लिये जगतपिता 
परमात्मा की प्राथेना कौ । ससार की कठिन समस्या श्रौर मानव~ 
नानि की दुरवस्थासे द्रवित होकर वद्‌ महाशक्ति स्राकारः रूपमे उनके 
सम्मुख उपस्थित हो गई-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महाच्‌ ति" 1 

रह्भु चक्रगदा्पा९<. पीतवासा जगत्पति ॥। 

वेनतेय समारुह्य भास्करस्तोयद यथा । 

तप्तहाटककेयूरो वन्यमान. सुरोत्तमं. \ 

नरहयणा च शमागत्य तत्र तस्थ) समाहितः 1 

तम ज््‌ूवन सुरा. वें समभिष्टय सतता । 

( बाल० १५ १५।१८ ) 
“उसी, समय भगवाने विष्णु शख, चक्र, गदाको हाथौ मै 

लिये, पीताम्बर धारण किये, गरणा परं ्राख्ड होकर वर्ह इस प्रकार 
शरा गये जेस सिसी मेध के उपर सूयं का दशन होता दः । उनकी भुजार्भ्रौ 
म तप्त सुवं के केयूर शोभित थे । सम्पुर्ण देवताश्रो ने उनकी वन्दना 


{ ६१ ) 


कौ रोर जब वे अपने स्थाच प्रर विराजमान हो गये तो देवगणाने 
विनीत भाव से प्राथेना की-- 


त्वा ,चयोष््यामहे विष्सो लोकान हितकाम्यया 1 
रज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपततेवभो ॥ 
धमेज्ञस्य वदानस्य मर्हषिसमतेजस- 1 

अस्य भार्यासु तिष्टषु ह्ीश्चीकीत्यु पमासु च 
विष्णो पुत्र त्वमागच्छं कुत्वा ऽऽत्मन चतुविधम्‌ । 
तत्रत्व मानुषोभूत्वा प्रवृद्ध लोक केटकस्‌ 4 
अवध्य दवतेविष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥ 

"ष्हे भगवन 1 हम तीनो लोकोके हित की हृष्टि से भ्रापके 
उपर एक महाव कायंकाभार डाल रहेहै । प्रभो ! श्रयोघ्याके 
राजा दशरथ धमेज्ञ, उदार श्रौर महा तेजस्वैहै 1 उनकी तीन 
रानियां ह्वी, श्री ग्रौर कीत्ति-इन तोन देविये के सहश्यहै \ हे 
भगवन्‌ ¦ श्राप ग्रपने चार स्वरूप बनाकर उत रानियो के गभस 
दशरथ के पुत्ररूप मे श्रवतार ग्रहण कीज्यि । इस प्रकार मनुष्य रूप 
मे प्रकट होकर श्राप समरप्त जगत के लिये कष्टकारक रावण का, 
जो, देवतामग्र के लिये श्रवध्य है, सहार कर डालिये 4" 


एव स्तुतस्तु देवेसो विषप्युस्तिदश्च पु गव. । 

पितामहपुरोगास्तान्‌ सवं नोकनमस्कृत. । 

अब्रवीत विदशां सर्वाच्‌ समेतान्‌ धर्मसहितान्‌ ॥ 

भयत्यजग भद्र कौ हिताथे युधि यवम्‌ । 

सपृक्रषोत्रं समात्य समन्तरिज्ञातिङडान्धवस्‌ ॥ 

सत्वाक्र.रदुराधषं देवर्षीरा भयाक्हुस््‌ । 

श्देवताभ्रो द्वारौ इस प्रकार स्तुति किये जाने पर स्व॑लोक 

वन्दित देवधिदेव भगवान्‌ विष्णु ने वहाँ पर. समवेत ब्रह्मा भ्रादि 
समस्त देवताप्रौ से कृहः-देवगण ! श्रव तुममभय त्यगदो । म 


तुम्हारे हितार्थं रावण से सम्राम करके पुत्र, पौत्र, प्रमात्य, मत्री, 
ग्रोर जाति वन्धुग्रो रहि नष्ट षएरद्रुगा 1" 


इस विपय मे यह्‌ विवाद उठाना कि क्या वास्तवमे एेसी कोई 
काफरेस' ब्रह्मलोक मेहूर्ईदथी या नही, ओरौर देवताश्नो ने भगवान 
विष्णुके दरबारमे रात्र के विरुद्ध सचमुच कोई शिकायत कीथी 
या नही, मारौ सम्मतिमे बेकार, प्नौर हम इस प्रकार के तकं- 
वितकं कप्ने वालोकीस्पष्ट न्पसे उपेक्षा करतेदे\ हमता एकवार 
कहु चुके कि कथा-उपाख्यानो मे, वहु भी केविता मे लिखे गये ग्रन्थो 
मे गणित के समान प्रमाण ढढना, श्रपनी हल्धर्मी श्रथवा प्रत्पज्ञता कों 
्माणिति करना है , प्रत्येक कवि स्पूनाधिक मावा मे कल्पना सकाम 
लेता है ग्रौर काव्य के विभिन्न रसो का उद्दीपन करने के लिये साधा- 
रण वातो को बढा-चढाकर लिखता है । जसे युद्ध का वर्णन करने हुए 
प्राय. लिख दिया जाता है कि “रक्त की नदी बहु चली जिसमे मरे हुये 
संनिक प्रौर घोडे जलजन्तुग्रो के समान बहते दिखाई पडते थे ।' जहा 
तक हम जानते है राज तक ससारकी किसी लडाई मे इस पकार 
रक्त कौ नदी नही बही, जिसमे लाशे तैर सकं, पर कविगण॒ युद्ध के 
वातावरणको वीमत्मरूपदेने के लिये एसे रूपक बधा ही करते 
ग्रब यटि कोद भ्रालोचक सज्जन इस वरन की श्रक्षरण सत्य सिद्ध 
करनेकी्मगिकरंतो यह्‌ कंसे सम्भव होगा ? पुराणोमे देवासुर सम्राम 
प्रौर दुर्ग के युद्धोका वणन इपी प्रकार बहुत श्रधिकं बढा-चढाकर 
लिखा गया है । उस सवको समभत्दार पाठक कवि की कल्पना का 
ध्यान रखकर हौ पठता प्रौर समभता है | यही बात श्रन्य पौराणिक 
कथाश्रोमे भी च्यान मे रखनी चाहिए \ ` | १ 


भ्रनेक लोग कहा करते है कि बाल्मीकि रामायण मे श्रीराम 
चन्द्रजी को एक श्रादशं नरेश मानकर ही उनका गणानुवाद किया 
गया है, उनको भगवान का ग्रवतार नही कहा है} उपरोक्त वर्णन 
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से उनकीशकाका निवारणदहौ सकतादहै। यहाँ तो कथाकेरूपमे 
देवताश्रो के कथन द्वारा उनको ईश्वरावतार बतलाया गया है, पर कुद 
श्रागे चलकर वाल्मीकिजी ने स्वयभी इस तथ्य को स्वीकार 
किया है-- 


सवं एव तु त्स्येष्टारचत्वार पुरुषषेभा । 
स्वशरीराद्‌ विनिवृत्त श्चत्वार इव बाहव ॥। 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितु । 
स्वथम्भू{<व भूताना बभूव गुणवत्तर. ॥ 

स हि देवंरूदोरण॑स्य रावणस्य वधघाथिमि । 
अथितोमानुषे लोके जज्ञं विष्णु सनातन. ॥ 

“महारज दशरथ को चारो पुत्रो श्रपनी भृजाग्रो के समान ही 
प्रत्यन्त प्रियथे । परन्तु उनमे भी महातेजस्वी श्रीराम सबसे अधिक 
प्रिय जान पडते ये । इसका एक कारणयह भीथाकिवे साक्षात्‌ 
सनातन विष्णु है प्रौर परम प्रचण्ड रावण ने वध कै उद्य से 
देवताश्रो की प्राथना पर मनुष्य-लोक मे अ्रवतीरं हुये है 1" 


तुलसीक्ृत रामायण मे तो यह बातम्रौर भी प्रभावशाली 
रूप मे कही गर्ह है । वनवास होने पर चित्रकूटकी ओर जति हुये 
जब भगवान राम बाल्मीकिजी के आश्रममे पहुचे तो महर्षि ने उनसे 
कहा- 
जग पेखन तुम देखनि हारे । 
विधि हरि सभु नचावन हारे 1 
तेड न जार्नाहु मरमु तिहारा । 
ओर तुम्हहि को जाननिहारा 


राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। 
“ अविगत अकथ अपार नेति तेति नित निगम कहु ॥ 
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““हे भगवान्‌ । तुम्ही इस समस्त जगन को जानने ग्रौर्‌ प्रेरित 
करने वलि हो श्नौर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन देवताग्रौ को भी इच्छा- 
नुसार चलातेहो । परवे भी तुम्हारे रहस्य को पूणं तरह नही 
जानते, तब भ्रन्य कोई तुमको कंसे जान सक्तादहै हि राम ! तुम्हारा 
सरूप वारी श्रौर बृद्धिसे वणन नही कियाजा सकता । तह एेमा 
ग्रव्यक्त अकथनीय श्रौर अ्रपारद्ैकि चेदोने भी उसका कथन नेति- 
नेति' कहकर दही किया दहै ।" 


वात्मीकिजी के अ्रतिरिक्तं श्रन्य सब महाज्ञानी ऋपियोनेभी 
भगवान राम को ईश्वरावतार बतलाया दहै! इनमे से कोई साकारवादी 
है श्रौर कोई निराकारवादी भी, पर अ्रवतार के सिद्धान्त की सचाई 
प्रौर उसकी महिमा सबने अ्रनूभव की थी । भगवान राम का श्रवलार्‌ 
हुये थोडा ही समय बीताथाकि महामुनि विश्वामित्र को उनकी 
ग्राव ्यकता पड गई ग्रौर उन्होने विचार किया-- 
गाधितनय मन चिन्ता व्यापी | 
हरि धिर मर्ह न निसिचर पापी ॥ 
तव मूनिवर्‌ मन कीन्ह विचारा) 
परभ अवतरेड हरन महि भारा। 
एह मिस देखौ पद जाई । 
करि विनती आनौ दोऊ भाई।) 
ग्यान विराग सकल गुन अयना । 
सो प्रभु मै देव भरि नयना 


<गाधि नरेश के पृत्र ( विश्वामित्रजी ) के मनमे यह चिन्ता 
उत्पन्न हुई कि हमारे धर्मकायं मे विध्न डालने वाले पापी दक्षसो को 
श्री हरि के श्रतिरिक्त रौर कोई नही मार सकता । फिर उनको यह 
वचार आया किं पृथ्वीका भार मिटाने के लिये भगवान का श्रवतार 
तोदो चुका है, श्रब क्यो न उनके पास जाकर दर्॑न करू श्रौर विनय 
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करके उनको यज्ञ-रक्षार्थं साथमेने भ्राञं । ग्रब मै श्रवष्य वहां चल कर 
ज्ञान श्रौर विराग के भडार उन प्रभु को मन भर के देखुगा 1" 


परशुराम जीने भी धनुप यज्ञ के म्रवसर पर बडा रोष प्रकट 
किया, पर जब रामचन्द्र जीसे वार्तालाप हुश्रा ग्रौर उनकी शक्ति का 
ग्रनूमान किया तो उन्होने यही कहा-- 
त चेये तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमहंति । 
त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहु विमूखीकृत ॥ 
( व° रा० बाल० ७६।१० ) 
शह काकुत्स्थकुल भूषण श्रीराम । आपके सामने मेरी जो 
ग्रसमर्थता प्रकट हई, वह्‌ मेरे लिये लज्जाजनक नही हो सकती, क्योकि 
म्राप तव्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुभे पराजित क्रियाहै 1" 
वसिष्ठजीने भी भगवानु राम के सिहासनासीन हो जाने पर 
एक बार क्हाथाकि मै इस पुरोहित कर्मं कोनिन्दिते सममतार्है, पर 
मैने इसको ब्रह्माजी के यह्‌ कहुने पर स्वीकार कर लियाकिडइस वशमे 
ग्रागे चलकर साक्षात्‌ परमात्मा का श्रवतार होगा जिसकी कृपा से 
समस्त भोग, यज्ञ, जप, दान प्रादि घर्मोका फल श्रनायास ही प्राप्न 
हो जायगा -- 
परमात्मा ब्रह्य नर रूपा । होइहि रवुकुल भूषन भूपा ॥ 
तवर मै हदय विचार किय, योग यज्ञ जप दान । 
जेहि हित करिय सो पाद्ये, धमं न दुसर आन । 
इसी प्रकार बाल्मीकि, तुलसीदास तथा ग्रन्यान्य महात्मा 
कवियो की रचनाश्रो मे श्रीरामचन्द्र के श्रवतार होने के वक्तव्य भरे 
पडे है । यहु सत्य है कि इनमे जो शब्द प्रयुक्त किये गये है वे कवियो 
केहीदहै, पर तो भी इससे इसना प्रवश्य प्रकट होता है कि उन्होने जो 
कुद लिखा उसके मूल विचार प्रौर उस प्रकार की भावनाएु उस समय 
बहुसष्यक लोगो मे पाये जाते थे । जसा कि कहा गथा है कवि ्रपने 
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जमाने के लोकमत का दर्पण होता है, बाल्मीकि, तुलसी तथा अन्य 
विदानो की रचनाग्रो से यह्‌ सिद्धदहोता दै कि मध्य-कालमे मी राम- 
करप्ण के सम्बन्धमे लोगो की श्रवतर-भावना काफी वदी-चदी थी 
ग्रौर विश्व क रक्षक तथा दुष्ट-तत्वो के सहारक कै कूप मे उनका 
सम्मान किया जाता था) 


रामायणम श्रौर भी ्रनेक श्रवसरो सभी देवताश्रो श्रौर ऋषि- 
मुनियो के कथनो द्वारा श्रीराम के ईश्वरावतार होने का समथन किया 
गया है श्रौर म्रवतार के स्वरूप तथा महत्व पर भी प्रकाश डाला गया 
दै । सवं प्रथम तो इसके समथेक शिवजी है जो सदा भगवान राम का 
ध्याने करते रहते है । 


जासु कृपा सव भ्रम मिट जाई। 
गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई । 
आदि अत केणेड-जासु न पावा। 
मति अनुमान निगम जस गावः । 
विनु पद चलडइ सुनइ बिनु काना । 
क्र बिनु करम करे विधि नाना। 
असि सब भोति अगनौकिक करी । 
महिमा जासु जादृहि बरनी ॥ 
जव भगवान राम वन मे चलते हुये महुषि श्रगस्त के प्राश्रम मे 
मे पर्वे तो उनने भी यही कहा- 
ऊमरि तरु विदाल तब माया । 
फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । 
जद्यपि ब्रह्य अखड अनन्ता । 
अनुभव गम्य भजि जेहि सता । 
अम नव रूप बरखानड' जान । 
फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मान! 
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सीता की खोज करते समय जब समूद्रको बधि जाने का श्रवसर 
प्राया श्रौर बन्दरो को इससे घवबडाते देखा तो जामवन्त ने उनको 
समाया - 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निगु सा ब्रह्म अजित भञ जानहृ ॥। 
हम सब सेवक अति बडमागी । सतत सगुन ब्रह्य अनु रागी ॥ 

जव भगवान राम सनिक तयारी करके लका पर श्राक्रमणं 
करने को समुद्र के किनारे भ्रा पहुचे तव विमीषण॒ ने युद्ध द्वारा राक्षस 


कुल के नाश की सभावना देखकर रावणको श्रीराम की ब्रलौकिकता 
को समभा कर समशौता करते की सलाह दी श्रौर कहा-- 


तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेदवर कालहु कर काला॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनन्त ॥ 
जब भगवान लका के निकट पहु च गये श्रौर युद्धारम्भदहोनेका 
ग्रवस्र भ्रा पहुचा तो मन्दोदरीने रावा को उने सुलह करने को 
समाया श्रौर कहा किं श्रीरामदही जगन का सचालन करने वाली 
सवव्यापी शक्ति के श्रवतार है, उनसे कोई किसी प्रकार नही जीत 
सकता । उसने भगवान राम के विराट्‌ रूप को बतलाते हुये कहा-- 
विर्व रूप रघुवस मनि, करहु वचनं विस्वासु । 
लोकं कल्पना वेद कर, अग-अग प्रति जायु |) 
पद णाताल सीस अज धामा । अपर लोग अग-अग विश्रामा ॥ 
भृकुटि विलास भयकर काला । नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु घ्रान अदिवनी कुमारा । निसि ओर दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस वेद बखानी । मारुत स्यास निगम निज वानी ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास दाद दिग्पाला ॥ 
आनन अनल अबुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ।। 
रोम राजि अष्टादस् भारा । अस्थल सरिता नरः जारा॥ 
उदर उदधि अधो जातना । जगमय प्रभुकौ बहुत कल्पना । 


( ६ ) 
अहूकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान) 
मनुज बास सचराचर, स्प राम भगवान | 

भर्थात्‌ “इस बात को खुब श्रच्छी तरह समलो किश्रोराम 
उस परब्रह्म के श्रवतारहै, जिसके समस्न श्रगो मे वेदोने विभिन्न 
लोको की कल्पना की है । उनके पैर ही पाताल है श्रौर सिर वैकरन्ठ लोक 
है । इसी प्रकार श्रन्य लोको का समावेश ग्रन्य-ग्रन्यश्रगोमे है ! उनकी 
भरकुटि का चलना ही भयकर काल स्वरूप है, तेत्र सूर्यरूपं श्रौर केश 
बादलोकैरूममेदै। उनकी घ्राण म्रश्विनी कुमार श्रौर पलकोका 
चलना दिन रातकाहोनाहै। दशो दिशाये उनकेकानोकेषरूपमे रहै, 
उनकीस्वसिहीवायुहैग्रीरवाणीहीवेद स्प दै 1 उनके ्रधर सवको 
ग्रहणा केरने वालि ग्रौर्दतही यमह, हसना मायासरू्प प्रौर जाये 
दिकपषल है 1 सुख श्रन्ति स्वरूप है, जीभ, वरुणदहै, भ्रौर सप्तार की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलयं ही उनकी चेष्टा क्रियाहै। श्रठारहु प्रकार 
कौ भ्रसख्यो वनस्पतियाँ रोमावलि रहै, पर्वत उनके श्रस्थि-रूप श्रौर 
नदिया नस-नाड्यो के तुल्य है । उनका उदरही समूद्ररूप श्रौर 
प्रधोभाग नकं स्वरूप है 1 इस प्रकार प्रभुके विश्वरूप को बहुत तरह 
से वणन कियागया दहै । उनका म्रह्कारका मावही हिवहै बुद्धि 
ब्रह्मा है मरौर मन चन्द्रमारूप है । इस प्रकार भगवान राम मनुष्य के 
रूप मे समस्त चराचर जगत के म्राश्रयस्थल परमात्मा है }' 

दस प्रकार रामायखमे सभी पात्रोके मूखसे यही कहलीया 
गया है कि श्री रामचन्द्र पृथ्वीकाभार हरण करने के लियेही पृध्वी 
प्र श्रवतरित हुए है ग्रौर उनके श्रवतारी स्वरूप" को समर कर मनुष्य 
सद्गत्ति का अधिकारी बन सकतादहै | प्रौरतो क्या स्वयमु रावण भी, 
जिसके सहार करने को श्री रामचन्द्रजी का श्राविभाव हूु्रा धा, इसं 
सव्य को प्रनूभव करताथा। सीता हरण का विचार करते हुए 
उसने कहा था-- 
खरदूषणा मौ सम॒ बलवता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवता ॥ 


( ६६ ) 


युर रंजन भजन महि भारा। जो भगवत लीन्ह श्रवतारा॥ 
तो मै जाइ बरु हठ करिऊ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरॐ' ॥ 

प्र्थातु--“^खर भ्रौर दूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, उनको 
सिवाय भगवान के श्रौर कौन मार सकता है? इसलिए दैवताग्रो की 
प्रसच्चताथं पृथ्वी का भार हरण करने के निमित्त यदि भगवान ने भ्रव- 
तार लियादहैतो यै जान बूभ-कर उनसे वैर करूंगा, जिससे उनके 
हारा माराजाकर मेरी मुक्ति हो सके 1" 


इस प्रकार जिसकी जंसी भावना श्रौर परिस्थिति थी उसने 
उसी रष्टिसे श्री रामचन्द्र के श्रवतारतत्व को समभा श्रौर स्वीकार 
किया । उन सबके विचारो का श्राधार यहीदहै किससार पर जव कोई 
बहुत बडी श्रापत्ति ्राती है भ्रौर मानवता कष्टोसे पीडित होकर 
कराहनै लगदी है तो उसके उद्धार के लिए किसी रूप मे ईरवरीय शक्ति 
का विशेषसरू्पसे प्राकट्य होता दहै । श्री रामचच्द्रजी मे उनके सम्पकंमे 
ध्राने बेलि सब व्यक्तियोको वसे ही लक्षण दिखाई पडते थे, इसलिए 
सब ने श्रपनी-श्रपनी भावना के श्रनुसार उनके दैवी रूपको 
ग्रनुभव किया । 


'पद्म-पुराणा' के (पातालखण्ड' मे भी रामचरित्र विस्तार 
पुव॑क दिया गया दँ । उसमे राज्याभिषेक के ्रवसर पर देवताश्रो द्वारा 
शरी रची कौ स्तुति करते हए कहा गया है-- 

तत्र यद्‌दनुजेन्द्रनाशन कवयो वयितु समृत्सुका । 

प्रलये जगता तती पुनग्रससे त्व भुवनेश लीलया ॥ 

जय जन्म जरादि दु खक परसिमुक्ता प्रबलोद्धरोद्धर। 

जय धभक रान्वयाम्बुधौ कृतजन्म जरामराच्युत ॥ 

यदा यदा नो दनुजा हि दुं खदास्तदा तदा त्व भुवि 

अजोऽव्ययोऽपीड वरोऽपि सन्विभो स्वभावमाणास्थाय 
निज नि्जाचित ॥ 


( ७० 


श्रापके द्वारा जो दनुजेन्द्र ( रावण) का विनाम हृभ्रा टै, 
उस ्रद्भुत कथाका समस्त कविगण सदव उत्कण्ठ पूवेक वर्णन 
करते ग्हूगे । है मुवनेश्वर्‌ । प्रलय काल मे ग्रापही सम्पूर्णं लोकोको 
लीलपूवेक ग्रसलेतेदै। प्रभो ¦ श्राप जन्म प्रौर जरा श्रादिसे सदा 
मुक्त है । श्राप सर्वोपरि शक्ति सम्पच्च 1 है परसात्ममर । श्रापकी जय 
हो, श्राव हमारा उद्धार्‌ करे । ह नाथ 1 जव-जब दानवी (दृष्टतापूर्ण) 
शक्तियाँ हमे दुखदेने लगे तव तव श्राप इस पृथ्वी पर अ्रवतार ग्रहण 
करे । हे प्रभो ! यद्यपि भ्रापसव से श्रेष्ठ, अपने भक्ता द्वारा पूजित 
ग्रजन्मा तथा सवकेस्वामीदटैःतोभी श्रपनीं माया का भ्रश्य लेकर्‌ 
भिन्न-भिन्न रूपो मे प्रकट हते रहते है 1" 
श्रध्यात्म रामायण मे भी भगवान राम का अनादित्व श्रौर 
प्रौर सच्चिदानन्द स्वसू्प श्रनेक स्थानो पर वणन किया गया है-- 
राम परात्मा प्रकृतेरनादिरा नन्द एक पृरुपोत्तमो हि ! 
राम विद्धि परंब्रह्म सच्चिदानन्द मद्वयम्‌ । 


रार्वोपाधि विनिमुक्त स्त्तामात मगो{रम्‌॥ 
“शश्रीराम प्रकरुति से परे, परमात्मा, ग्रनादि, भ्रानन्दघन, 


ग्रद्वितीय एव पुरुपोत्तमदहै।वे ही सन्विदानन्द समस्त उपाधियोसे 
रहित, सत्तामात्र, वाणी ग्रौर मनसे भ्रगोचर परमब्रह्म है ।"' 
श्रानन्द रामायण" मे कहा गयादहै किश्री रामचन्द्रके देवी 
चरित्र का देखकर महाराज दशरथ ने उनसे एकान्त म कहा-राम! तम 
साक्षात्‌ नारायणा हो । तुमने भूमि का भार भिटान>े के लिए मेरे यहां 
ग्रवतार विया दै, पसा सब लोग कहूतेहैँ। मै भी तुम्हारी मायासे 
मोहित हो रहा ह श्रतः मुभे ज्ञानोपदेश देकर मेरे श्रज्ञान को दूर करो।' 
तब भयवान राम ने उनको ससार की मृग मरीचिका का रहस्य समते 
हए श्रन्त मे कहा-- 
पूवत्वया तपस्तप्त पुत्रत्वे यान्तं मम । 
तस्माज्जातोऽस्मि व्वत्तोऽह्‌ कौसल्याया नृपोत्तम ॥ 
° श्रापने पूर्वकाल मे तप करके मुभे पृत्र रूपमेर्मागाथा) 


( ७१ 


देसी कारणा मे ्रापके यहं कौशल्या माता के गभस पुत्ररूप से प्रगट 


हुश्रा हं 1" 
इस प्रकार भगवान राम ने तथा श्रन्य ऋषि-मुनियोने समय 
समय पर ^रामावतार' कै स्वरूप श्रौर उद्देश्य को प्रकट किया है| 


कृष्णावतार की महानता-- 

शास््ो मे जितने श्रवतारोका वर्णन किया गया है उत्तमे 
प्रथम स्थान भगवान कृष्ण को मिला है भ्रौर इस लिये ककलाग्रो' का 
हिसावे बतलाया गया हैँ । भगवान की समस्त कलाश्रो की सख्या १६ 
मानी गईदहै । श्रवतारोमेसे कोई ८ कलाकाक्नोरई्‌ १० का, १२ का 
कहा गया है, पर भगवान कष्ण शषोडशकलावतार' के नाम से प्रसिद्ध 
है । भगवन राम का भी महत्व बहुत श्रधिक है भ्रौर समस्त जगत 
उनका सम्मान करता है, पर भगवान कृष्ण ने जितनी श्रधिक पेचीदा 
समस्याश्रो को सुलभाया उसमे उनका महत्व बहत बठजाताहै श्री 
रामचेन्द्रजी को मुख्यत रावणकाही सामना करना पडःश्रौर उसका 
ग्रातक समाप कर देने परवे जीवन के भरन्त तक शातिपूवेक राज्य 
सचालन करके प्रजा को धर्ममागं पर चलाते रहे । पर भगवान कृष्ण 
श्राजीवन अन्याय रौर दुष्टता का दमन करते रहे। एक के बाद एक 
पाशविक शक्ति पर विश्वास रखने वालो का सासना करके लोककल्याण 
साधन करने मे उनको श्रपनी समस्त शक्ति श्रौर समय लगाना पडा, 
उसका पूरा वणन कर सकनाभीकठिनदहै। जन्मलेतेही कस कौ 
कररता के लक्ष्य बने भ्रौर बाल्यावस्यासे ही उसके भयकर-कर्मा दूतो 
से सघष करना पडा । किशणोरावस्थामे वे सब तरह से इतने शक्ति 
शाली बन गये कि थोडेसे ्रनुयाइयो के सहयोग से कस का म्रन्त कर 
दिया । फिरवे उसके ससुर अरसधसे भिडेजो समस्तदेशका 
सम्राट बनने की योजना कर रहा था । शिशुपाल जसे उच्छु खल राजा 
को उन्होने भरीसभा मे यमलोक पर्हुवा दिया श्रौर वाणासुरकी 
प्रहुम्मन्यता को नीचा दिखी दिया । जब देखाकरि इस प्रकार एक-एक को 


( ७२ ) 


खत्म करतेतोसारीश्रायु यत जायगी तव भी काम पुरान होगा, 
तो “महाभारतः रचा दिया श्रौर शिति के मतवाले राजाश्रोको 
परस्परमेही नष्ट करके प्रजा को उनके श्रसह्य मारसे मुबत विया । 

भगवान कृष्ण की इस लोक-कल्याण वृत्ति का समस्त जनता पर 
श्रपुवं प्रभाव पडा श्रौर उसके श्रन्त कन्णामे स्वत, यह भावना भर गद 
किवे वास्तवमे लोक रक्षक थे श्रौर उन्होने इसी हेतु जन्म ग्रहण किया 
था) किसी को यह्‌ विश्वास नहीदह्ोता थाकि कोई एक व्यवित एसे 
श्रनेक श्रसम्भव कामो को सिद्ध करके दिखा सकता है, इसलिए सबको 
ही तिश्चवय हौ गया कि वे वास्तव जगतपति भगवान दहीथे, जो ससार 
की रक्षाथं प्रकट हुये थे श्रौर इस उद्देश्य की पूति करके ग्रस्तगत 


हो गये । 
महाराज युधिष्ठिर फे ईश्वर भक्ति श्रौर श्रवतार रादि के सम्बन्धं 


मे श्रत्यन्त विनयपूवेक पूछने पर एक बार भगवान कृष्ण ने प्रपने 
प्राकट्य का रहस्य इस प्रकार बतलाया बा~ 

इद मे मानुष जन्म कृतमात्मनि मायया । 

धर्मं सस्थापनार्थयि दुष्टाना नादानायच ॥ 

मानुष्य भावमापन्च ये मामुग्रहुणत्त्यवज्ञय । 

ससारातहि ते मूढास्तिर्यग्योनिष्वनेकरा ॥ 

ये च मा स्वंभूतस्थ परयन्ति ज्ञानचक्षुषा । 

मद्भक्तास्तान्‌ सदा युक्तानु मत्समीप नयाम्यहम्‌ ॥ 

स्थिव्युत्पत्त्य व्ययकर यो भा ज्ञात्वा प्रपद्यते । 


अनूग्रहुशाम्यह त वं ससारार्मोचयामि च ॥ 
“ष्टम समय धमं की स्थापना श्रौर दृष्टो का विनाश करने के 


लियेदही ्ैनि श्रपनी माया से मालवरूपमें श्रवतार लियाहै। जो 
लोग मुे केवल मनुष्य ही सममकर अ्रवज्ञा का भाव रखेंगे, वे मूखं दै 
श्रौर ससार के भीतर बारम्बार तियक्‌ योनियो मे भटकते फिरगे । 
दसके चिपरीत जो ज्ञानहष्टि से मुभे, सव भूतो मे रिथतदेखते ह, बे 


( ७३ ) 


सदा मेरे भक्त बने रहते है मरौर म्रन्तमेमेरेपास हीभ्राजतेह। 
जो मनुष्य मुके जगत को उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर सहारका कारण 
समकर करमेरी शस्णबनेता है, उसको मै भवबन्धन से दंड 
देता हं 1" 

भहमादिष्टि देवानां सृष्ट ब्रह्मादयो मया । 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्‌ सर्च सृजाम्यहम्‌ '\! 

तमोमूलोऽह्‌ मन्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठित । 

ऊर्ध्व सत्व विना लोभ ब्रह्मादिस्तम्ब पयत. ।# 

घृतोर्वीं सवतः सम्पगत्यतिष्ठ दलागृलम्‌ । 

सवेभूताटम भूतस्थ. सवैव्यापी ततोऽस्म्यहम्‌ ।, 

मही देवताभ्रोका भ्रादिर्ह। ब्रह्मा म्रादि देवतास की भैने 
ही सृष्टिकीटहै । मही अ्रपनी प्रकृति का प्रश्रय लेकर जगत की 
सृष्टि करता हं । मँ ग्रन्यक्त परमेश्वर ही तमोगुण का प्राधार, रजो- 
गुर के भीतर स्थिति म्रौर उत्कृष्ट सत्वगुख मेभी व्याप्त ह । मुके 
कोर श्राकाक्षा नही है परमे ब्रह्मा से लेकरद्योरेसे कीट मे भी व्याप्त 
हरं । मै पृथ्वी को सबभ्रोरसे धारण करके, नाभिसे दश श्र गुल उपर 
सब के हृदय मे विराजमान हं । सम्पूणं प्राणियो मे ्रात्मरूप से स्थिति 
ह, इसलिए सवन्यापी कहलाता ह 1" 
कस का शासन समाप्त होने के पश्चात्‌ एक दिनं कृष्ण-बलराीम 

जव श्रक्ररजी के पास गये तो उनकी महिमा को समम्कर वयोवृद्ध 
होते हए भी उन्होने उनकी पूजा कौ भ्रौर स्तुति करते हुए उनकी देवी 
सत्ता के विषय मे कहा - 

युवा प्रधान पुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ }.// 

भवद्भ्या न बिना किचित्‌ परमास्ति न चापरम ॥ 

आम सुष्टिमिद विर्वमन्वाविश्य स्वराक्तिभिः । 

ईयते बहुधा ब्रह्यनु ्र्‌.त प्रत्यक्ष गोचरम्‌ ॥ ` 

यथाहि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना । 
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एवे भवान्‌ केवल आत्मयोनिप्वात्मऽऽत्मतन्नौ वहुधा 
विभाति ॥ 
सुजस्वथो लुम्पसि पासि विश्व, रजस्तम. सत्वगुण 
स्वदाक्तिभिः । 
न बध्यसे तद्गुणकमेभिर्वाज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतु ॥ 
देहाद्‌ पाधेरनिरूपितत्वाद्‌ भवो न साक्षान्न भिदाऽऽत्मनः 
श्यत्‌ 
अतोन बन्धस्तव नं व॒ मोक्षः स्याता निकामस्त्वयि 
नोऽविवेक. ॥ 
ध्रापं जगत के कारण जगत-सूप श्रौर श्रादि पुरुष ह । श्रापके 
प्रतिरिक्त मरौर कोर्हवस्तु नहीदहैन कारणदहै श्रौरन कायं! हे 
परमात्म ! भ्रापने ही श्रपनी रक्तियोसे इसकी स्वनाकीदहै। श्राप 
ग्रपनी काल, माया श्रादि शक्तियोसे इसमे प्रटिष्ट हौकर, जितनी 
बस्तुए देखी श्रौर भुनी जाती है; उनके रूप मे प्रतीत हो रहे है । जसे 
पृथ्वी रादि की स्वना उनके कारणा तत्वोसे ही होती है, पर कायं रूप 
मे श्रनेक प्रकारके प्रतीत होते है, इसी प्रकार भ्राप हतो केवल श्रात्मा 
तत्वमेही, पर का्यंरूप जगत मे स्वेच्छा से श्रनेक कूपो मे प्रतीत होते 
द । प्रभो ! श्राप रजोगण, सत्वगुण श्रौर तमोगुण रूप श्रपनी शवितयो 
से क्रमशः जगत की रचना, पालने श्रौर सहार करते हैः किस्त उन 
गुणो भ्रथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों बन्धन मे नही पडते 
क्योकि श्राप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । एेसी स्थित मे श्रापके लिये बन्धन का 
कारणदहीक्याहो सकता? श्रात्मा मे किसी प्रकार की स्थुल 
भ्रथवा सूक्षमदेहं की उपाधि नही होती इसलिये उसमे न तो अन्म मृत्य 
होतीदै, न को भेदभाव होतादहै। यही फारण है कि श्राप बन्धन 
श्रौर मोक्ष दोनोसे परे है । हम श्रपनेप्रत्लानके कारण ही श्रपनी मति 
के श्रनुसार श्राप के बन्धनग्रस्त या मुक्त होने कौ कल्पना किया 
करते है \' 


[~ 


( ७५ ) 


इसी प्रकार जव भगवान कृष्ण कालयवन को धोखा देकर मुचुकुन्द 
केपासले गये श्रौर उसे भस्म करादियातो मूचुकन्द द्वारा नाम, व, 
निवास स्थान अ।दि पुने पर भ्रपना परिचय देते हुए उसमे श्रपने 
ईश्वरत्व को पूणं रूप से प्रकट किया है- 


जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽद्घ॒ सहस्रश. । 
न शक्यन्तेऽनुसख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥ 
क्वचिद्‌ रजासि विममे पाथिवान्युरुजन्मभि , 
गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌ 1 
कालत्रयोपपन्चानि जन्म कर्माणिमे नुप । 
अनुक्रमन्तो नेवान्त गच्छन्ति परमर्षय. ॥ 
तथाप्यद्यतनान्यद्ध णुष्व गदतो मम । 
विज्ञापितो विरिचन पराह धमं गुप्ये ॥ 
भूमेर्भारायमाणानाम सुराणा क्षयाय च । 
अवती ९ यदुकुले गृह आनक्‌ दुन्दभे. ॥ 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुत हि माम्‌ । 

“हि मुचुकुन्द । मेरे हजारो जन्म, कमं भ्रौर नाम है । बे अनन्त 
दै इसलिये म भी उनकी गिनती करके नही बतला सकता । यह्‌ सम्भव 
है कि कोई पुरुष श्रपने जन्मो मे पृथ्वी के भ्ुलकणो की गिनती कर 
डाले, परन्तु मेरे जन्म, गुण कमं ्रौर नामोको कोई कभी किसी 
प्रकार नही गिनि सकता । सनक~-सनन्दतन रादि परमपिगरण भेर 
तरिकालसिद्ध जन्म भ्रौर कर्मो का वरणेन करते रहते है, परन्तु कभी 
उनका पार नही पते! एसा होने पर भीमे तूमको बतलाता ह 
किं पहले ब्रह्माजी ने मुसे धमे की रक्नाश्रौर पृथ्वीका भार बने हुए 
ग्रसुरो का सहार करनेके लिये प्राथनाकौी थी। उन्हीकीप्राथनासे 
मैने यदुवशमे वसूदेवजी के यहाँ श्रवतार रहण कियाद) श्रचं्मे 
वसुदेव जी का पुत्र हँ इसलिये मुभे वासुदेव कहते है \" 
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जव वाणासूरनेश्री ङृष्एके पी श्रनिरुद्ध को श्रवरुद्धकर 

लिया तो उन्होने वाणासुर की राजधानी शोरखितपुर पर ्राक्रमण किया 
प्रौर बडे-बं प्रसिद्ध दैत्यो तथा उनके सहायक भगवान शकर के गणो 
कोहरा केर भगादिया { जबवे वाणासुर की मुजाश्रोको काटने लभे 
तो भगवान शकर ने त्वय व्हा श्रीकर उनके वाणासूरकीरक्षाकी 
प्रार्थना की 1 उस श्रवसर परशकरजी ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कौ ्था। 

त्व हि ब्रह्म परं ज्योतिगूढ' ब्रह्य वाड मये 

य पश्यन्त्यमलात्मान आकारमिव केवलम ।। 

नाभिनेभोऽग्निमू खेमम्बु रेतो दौ शीषमासा श्रू तिरडा 

धिरस्वी । 

चन्द्रौ मनोयस्य हमकं आत्मा अह्‌ समुद्रो जठर भुजेन्द्र. ॥ 

तवावतारोऽयमकुण्ठघामनचु धम॑स्य गुप्त्यं जगतो भवाय । 

वद च स्वं भवतानूभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त ॥ 

त्वमेक आद्य पुरुभीऽद्वितीयस्तुयं' स्वहगघेतुरहुतुरीश । 

प्रतीपसेऽशापि यथाविकार स्वमायया सवगण प्रसिद्धये ॥ 

यथंवसूयं. पिदितर्द्यायया स्वया छाया च रूपाणि च 

सम्चकास्ति । 
एव गणेनापिहतो गुणास्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनदच भूमन्‌ ॥ 
( स्कन्द १० अ० ६२) 
“श्रमो ! श्राप वेदमत्रोमे तात्य रूप से चि हुये परम ज्योति 

स्वरूप परब्रह्म है । शुद्ध हृदय महात्मागणा भ्रापकफे भाकाश के समानं 
सर्वव्यापक श्रौर निविकार स्वरूपका साक्षातकार करतेहै। श्राकाश 
श्रापकी नाभि है; श्रम्ति मृख है, जल वीयं है, स्वगं सिर, दिशाए कान 
प्रौर पृथ्वी चरण है! चन्द्रमा मरम, भूय नेत्र, श्रौर गै (शिव) भ्रापका 
श्रहुकार हँ । समद्र भ्रापकापेटदहै श्रौर इन्द्र भूजा स्वरूपः है । हे भ्रखड 
ज्योतिस्वरूप परमात्मवबु ! श्रापकां यहु श्रवतार धमं की रक्षाश्रौर 
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ससार के श्रम्युदय-प्राभिवृद्धिके लिये हु्रा है । हम सव आपके प्रभाव 
सेही प्रभावान्वित होकर सातो भुवनो का पालन करतेह। श्राप एक 
श्रौर श्रद्धितीय ्रादिपृरुष है । मायाकृत जाग्रत, स्वप्न ग्रौर सुषुप्नि-इन 
तीन श्रवस्थाश्नो मे श्ननुगत ्रौर उनसे ्रतीत तुरीय तत्त्व भीश्रापही 
है । श्राप किसी दूसरी वस्तुसे प्रकाशित नही होते, वरन्‌ स्वय प्रकाश 
रै । आप सवके कारण, परन्तु ्रापकानतो कोई कारण रहैग्रौर 
नश्रापमे कारणपना ही है । भगवान्‌ ! एसा होने पर भी श्राप तीनो 
गुणो की वििन्न विषमताश्रौ को प्रकाशित करने के लिये श्रपनी माया 
से देवता, पशु, पी, मनुष्पर प्रादि शरीरो के प्रनुसार भिन्न भिच्न-रूपों 


मे प्रतीत होते है ।"' 
भगवान कृष्ण जी ने शकर जी के श्रनुरोधकी रक्ता करके 


वाख्ासुर को प्राण॒ प्रदान किया ग्रौर कहु करि श्राप {शकरजी) भ्रौर 
मुममे कोई मेद ही नही है। केवल सुष्टि सचालनके लियेदो भिन्न 
रूप जान पडते है । 
'पदुपुराण' मेँ वेद व्यास ओौर कृष्णजौ का 
सवाद-- 
एक बार भगवान वेद न्यासने ईश्वर के परमतत्व को जानने 

चि इच्छा से कई हजार वषं तक कठिन तप किया । इस पर प्रसन्न 
होकर मगवान ने उनसे वर मागने को कटः तो उन्होने यही प्राथना 
की, किह मधुसूदन ! म श्रापके प्रदमुत तत्व रूपको ही जनना चाहता 
डं । इस पर भगवान ते कहा-- 

माते के प्रकृति प्राहु परुष च तथेडवरम्‌ । 

धमं मेके धव चैके मोक्ष मेके ऽ कुतोभयम्‌ ॥ 

शून्य मेके भौवमेके शिवमेके सदाखिवम्‌ । 


अपरे वेदिरसि स्थितमेक सनातनम्‌ ॥ 
सद्भावं विक्रियादहीन सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ । 


ब्र पाद्य ददौविषयामि स्वरूपं वेदिगेर्भपतम्‌ ॥1 
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^ हे व्यासजी ! मेरे विषय मे लोगो की श्रनेक प्रकारकी धारणा 
है । कोई मुके श्रकृति" कहते ह, कोई "पुरुष" कोई ईश्वरः कोई धमे" या 
श्रथ । किन्ही केमतसेर्मै भय रहित मोक्षस्वरूप है, कोई भाव 
(सत्वस्वरूप) मानते ह ्रौर कोई कल्याणमय सदाशिव बतलाते है । 
इसी प्रकार दूसरे लोग मुके वेदान्त प्रतिपादित श्रहितीय सनातन ब्रह्य 
मनते हँ । किन्तु जो वास्तव मे सत्तास्वरूप म्रौर निविकारदहै, जो 
दिव्य सच्चिदानन्द विग्रह्‌ रूप है, तथा जिसका रहस्यवेदोसेभीचिा 
हुभ्रा है, श्रपने उस पारमाथिक स्वरूप को श्राज तुम्हारे सामने 
पकट करता ह 1" 
यह्‌ कहु कर भगवान ने व्यासजी को पना बालङ्ष्ण 
स्वरूप दिलाया, जिसमे वे एक पस्व्य बालक केरूपमे गोप 
बालक श्रौर कन्याभ्रो से धिरे हुए एक कदम्ब वृक्ष की जड पर बैठे हुए 
ये । भगवान ने कहा-- 
यदिह मे त्वया दृष्ट रूप दिव्य सनातनम्‌ । 
निष्कल निष्क्रिय शात सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
पुरं पञपलाञ्ाक्ष नात परतर मम। 
इदमेव वदन्त्येते वेदा कारणकारणम्‌ ॥ 


सत्य नित्यं परानन्द चिद्घन शाद्वत शिवम्‌ । 
हे मुनिवर ! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दशेन किया 


है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त श्रौर पूणं सच््विदानन्दमय 
विग्रह है । इस कमल लोचन स्वरूप से बढकर दूसरा कोई उत्कृष्ट 
तत्व नही है ! वेद इसी स्वरूप का चरणन करते है श्रौर यही कारणों 
का भी कारण है । यही सत्य, निस्य, परमानन्द स्वरूप; विदान दधन, 
सनातन शिवतत्व है ।“ 


आदि पुराणम मगवान का मक्ति-तत्त्व 
कथन-- 
श्रादि पुराण” मे भक्ति मागं श्रौर भक्तों की महिमा का कथन 
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करते हए भगवान कृष्ण ने कहा-- 
नाह वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 


मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
हे नारदजी । मैन तो वंकुन्ठमै वास करता ह श्रौरन 


योगियो के हूृदयमे ही रहता हं । मेरे भक्त जहा मेरा गुख-कीतेन या 
स्मरण करते म वही रहता ह । 
इस एक ही एलोक मे भगवान ने उस तत्व को प्रकट कर दिया 
है जिसको कोई तीन काल मे नहीं कर सकता । वैकुण्ठ के योग्य धर्म॑ 
साधत म्रगया गोा-पावन न्यूनाधिक सानारिकना से सनवन्विष है 
श्रौर इनमे मनुष्य जो कुं कमं करता है वह्‌ फल प्राप्ति की इच्छासे 
होता है । पर भगवान कौ निष्काम भक्ति एक एसी चीज है जिसमे 
भला-बुरा कोई उद्देश्य नही होता वरमू-भक्ति-भक्ति के लिये ही होती 
है, मौर उस मागं पर चलने वाला निश्चित रूप से जीवन को सफल 
कर लेता है) मक्त के लिए भगवान हर जगह रौर हर रूपमे उपस्थिति 
रहते । उनको वकुण्ठमे, यामन्दिरो मे या किसी विशेष विधिके 
द्वाराहीग्राप्त करने की चेष्टा अ्रावश्यक नही है । वे सत्तामात्र है 
भ्रौर इसं लिए सवत्र श्रौरसभीरूपोमे उनको पाया जा सकतादहै। 
मविष्य पुराण में स्रवतार कथन- 
महाभारत युद के पश्चात जवं महाराज युधिष्ठिर राज्यसंचालन 
कर रहे थे, एक समय व्यास, माफंण्डेय शाडित्य ्रादि ग्रनेक मुनि 
उनके पास भ्राये । उस्र प्रवस्षर पर उन्होने धमं सिद्धान्तं को जानने की 
जिज्ञासाकीतो श्री ग्यासजी ने उन्हे बतलाया- 
पाश्वे।स्थते हषी केशे केदावे केशिसूदने 1 
कस्यचित्कथने जिह्व तत्र॒ सपरिवतंते ॥ 
करता पालपिता हुर्ता जगता यो जगन्मय. । 
प्रत्यक्दर्यी स वस्य धमान्वक्ष्यत्यसौ तवं ॥ 
भगवान केशिसूदन श्रीकृष्ण यहा हमारे सामने सबके 
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उपस्थित है \ इन के रहते हुए धर्म के सम्बन्धमे कोई अरन्य क्या कट्‌ 
सक्रतादहैण्ये तो सपार के कर्त-हूर्ता, पालन कती श्रौर स्वयही 
जगतरूप ह । ये घमंके प्रत्यक्ष हष्टाहै। इसधर्मंके सम्बन्धमरेयेदही 
तुम को सब कुछ वत्ता सकेंगे । 

ब्रह्मवेवर्त पुराण-- 


ब्रह्मवे वतं पराण मे राधाकृष्ण के युगच्रस्वरूप की उफासना 
को सर्वोच्च मान कर उसक्रा दिव्य स्पमे बड" विस्तार के साथ 
वंन किया गयादहै। पर उसमे भी भगवान को सवका कता श्रौर 
सवेव्यापी मान करर शवतार के स्वस्थ का वणन पाया जाता है । 
जब नन्द बावा भगवान कृष्णं के मुरामे ही ठहूर जानक कारणं 


उनके वियोग से श्रत्यन्त कातर हो रहे थे; तव भगवान से स्वय उनको 
बतलाया था- 


निबोध नन्द सानन्दं त्यज शोकं पुदं लभ) 

सान गृहाण मदत्त ब्रह्मगो पुरा॥ 

यद्यदत्त च शेषाय गणेशायेश्वराय च । 

दिनेशाय मुनीशाय योगीडाय च पुष्करे ॥\ 

मम॑व मायया सवं सानन्दा विषयेषु चं 

देहत्यागे विषण्णाइच विच्छेदे बान्धवस्य च | 

मद्भक्तो भक्तियुक्तह्च मद्याजी विजितेन्द्रिय. । 

मन्मन्त्रोपासकश्चेव मत्सेवानिरत शुचिः 

मद्भयाद्वाति वातोऽ्य रविभाति च नित्यशः। 

साति चर्द्रो महेम्द्ररच कालभेदे च वषंति |) 

वह्िनिदंहति मृत्युङच चरस्व हि जन्तुषु । 

विभति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥ 

हे नन्द बाबा ! मेरे वचनो को भरानंद पूर्वक सुनो, शोक को 

त्यागकर वषे को हृदय मे स्थानदो र्म जं, विश्व ब्रहयाण्ड सम्बन्धी 
रहस्य बतलाता ह उसे सूनो श्नौर सरमभ्ो । पूवेकाल मे यही ज्ञानर्भेनि 
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बरहा, शेष, गणं श, महेश, दिनेश, मूनीशो प्रौर योगीशो कोभी 
प्रदान क्रियाया । यहुमेरीमाया ही है जिसके प्रभाव से सब प्राणी 
ससारकेसुखोकोप्राप करके प्रपञ्च होते रहूतेदैग्रौर देह त्याग तथा 
कूटुम्ब-परिवारसे दृटने का समथम्रातादहै तो विषाद करने लगते है । 
परजो मेरा भक्त परमात्मा-तत्व को समता होगा, मेरेभजनमे 
लभा रहत! होगा, इद्दरियो कोवेशमे रख कर मेरी उपासना करता 
होगा, निरन्तरमेरी सेवा मे सलग्न होगा; वह सदैव परम पवित्र 
माना जायगा श्रीर कमी किसी कारणसे दुःखी नही हो सकेगा । श्राप 
ग्रच्छी तरह विश्वरौप करलो फ्रि विश्व का नियन्तामैही हं । मेरे भय 

से ही वायु चलती है, सूर्यं ्रौर चन्द्रमा प्रतिदिन प्रकाशित हतेः इन्द्र 
समय पर वर्षा करते है, भ्राग जलती है, मृत्यु सब जीवो को हटाती 
रहती है भ्रौर वरश्च समयानुसारं पष्प फल श्रादि धारण करते दहै ।"* 

अहमात्मा च सर्वेशा सवज्ञानात्मक स्मृत । 

ममोब्रहया च श्रकृतिबुंद्धिरूपा सनातनी ॥ 

प्राणा विष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधि देवत। | 

मथिस्थिते स्थित. स्वे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ 

अस्माभिङ्च विना देह सद्य पतित निश्चितप्‌ । 

ज्जभूतो विली तदच पंचभूतेषु तत्क्षणम्‌ 

सवं देह प्रविष्टोहु न लिप्त सवं कमसु ।' 

जीवन्मूक्तरच मद्भक्तो जन्ममृत्युजराहर ॥ 

“ने सर्वेश्वर पूणं ज्ञान स्वरूप भ्रात्मा हँ । ब्रह्मा मन है, सना- 
तनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है, तथा चेतना उसकी ग्रधिष्ठात्री देवी 
लक्षमीहै। शरीरमे जव तकर्म चेननश्रात्मा रूप से स्थित रहता 
तभी तक वहू भी स्थिर रहतादहै। मेरे चले जाने परवे भी सब हः 
जाते है, क्थोकिसवमेरे ही रू ह| इन सबके चले जाने पर देह 
तत्काल्‌ निस्सारहोजता है । जिन पचभरूतो सेवहुबनाहोतादहैवे 
ओ समप्रानसार श्रपते मल त्वो मे विलीन द्रो जाते । इस प्रकाररम 
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ग्रात्मा रूप से समस्तशरीरमे व्याप्त रहता ह, पर उनके द्वारा किये 
जाने वाले कर्मो से निनिप्त रहता हँ । मुभे इस कूप मे जानने वाला 
मेरा भक्त जीवन्मुक्त होता है नौर उस पर जन्म-जरा, मृत्यु का कोई 
दुष्प्रभाव नही पडता 1" 
विष्णु पुराण मेंश्रक्ररजी का मगवद्दर्खनि- 
द्रक्रूरजी जब क्स कौ प्राज्ञोसे कृष्ण ग्रौर बलराम को 

वृन्दावन से लिवाकर मथुराश्रारहैये तो मामं मे सन्घ्या-वन्दन के 
निमित्त वे यमूनामे स्नान करने को उतरे 1 वर्ह उनको शेष शया पर 
भगवान कृष्ण के दशेन हुये तो वे प्राश्चयं चकितो गये क्योकिवे 
उसी समय उनको रथ पर बेठा हुभ्रा छोड प्राये । फिरजबवेजल 
से बाहर श्राये तो उन्होने दोनो भाहइयो को उसी प्रकार बंठा पाया। 
जब दूसरी बारभीेसाहीहश्य दिलाई पडातोवे भगवान कृष्णं 
के वास्तविक परात्पर रूप को पहिचान गये ग्रौर स्तुति करत हुए 
उन्होने कहा-- 

नमो विज्ञान पाराया पगा प्रकृते. प्रभो । 

भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ ॥ 

आत्मा च परमात्मा च त्वमेक पचधा स्थितः । 

प्रसीद सवं सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेश्वर । 

ब्रह्माविष्णुरिवाख्याभिः कल्पना भिरुदीरित ॥ 

अनाख्येयस्वरूपात्मनननाख्येय प्रय.जनम्‌ । 

अनाख्येयाभिधानं त्वा नतोऽस्मि परमेदवर ।* 

न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पना" । 

तद्‌ ब्रहम परम नित्यमविकारि भवानजः ॥ 

न कल्पनामृतेऽ्थस्य सर्वस्याधिगमो यतः । 

तत ॒कृष्छाच्युतानन्तविष्णु सज्ञा भिरीडयते ॥ 

“हि प्रभो ! श्राप विज्ञान भ्रौर प्रकृति से परेको नमस्कारटै। 

श्राप एक ही भूतात्मा, इद्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा श्रौर पर- 
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मात्मा-इन पच सूपो मे स्थितदहै। सर्वात्मन । हे क्षर-्रक्षरमय 
परमेश्वर । प्राप एक ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेवके रूपो मे कल्पित 
किये जाते हैँ । हे भगवान्‌ ! भ्रापके नाम, रूप प्रयोजन-सभी श्रकथ- 
नीयदहै। एसा कोई स्थान नही जह भ्रापन हो । श्राप जाति ग्रादि 
कल्पनाभ्रो से परे नित्य, निधिकरार एव श्रजन्मा परब्रहयाहै। पर बिना 
किसी विधिके भ्रापका वणन सभवनदहोनेसे ही लोग कृष्ण भ्रच्युत; 
ग्रनन्त श्रौर विष्णु श्रादि नामो से ब्रापकी ्राराधना करते है । 

सर्वा्थास्त्वमज विकल्पनाभिरेतं - 

देवाद्यं भवति हि यँ रनन्त विश्वम्‌ । 

विश्वात्मा त्वामिति विकारहीन मेत । 

त्सवेस्मिन्न हि भवतोऽसि किञ्चिदन्यत्‌ ॥ 

त्व ब्रहया पडुपतियंमा विधाता । 

धाता त्व त्रिदशपतिस्समोरसरणेऽग्नि ॥ 

तोमेश्ो धनपतिरन्तकस्त्वमेको । 

भिन्नार्थेजंगदभिपासि शक्ति भेदे ॥ 

विव भवान्सृजति सूर्यगभस्तिरूपो । 

विहवेश ते गुरमयोऽयमतः प्रपच ।) 

रूप परं सदिति वाचकमक्षरं य-- 

उज्ञानात्मने सदसते प्रणतोस्मि तस्मं । 

<षह ्रजन्मा 1 जिन देवादि कल्पनां वाले पदार्थो से यह्‌ ससार 

उत्पन्न हुशरा है, वह॒ ्रपहीदहैँ। राप ही विकारहीन श्रात्मावस्तु होने 
से विश्वात्मा हँ । इन सब्र मे भ्रापसे भिन्न कोई मी पदाथेनहीदहै) 
श्राप ही ब्रह्मा, पशुपतिः; श्रथंमा, विधाता; धाना, इन्द्र; समीर, भ्रगि, 
वरुण, कुबेर श्रौरयमकेरूपमे विभिन्न कायंभेद के द्वारा सम्पूर्ण 
विष्व का सचालन करते है! हे विष्वेश्वर ! प्राप ही सूयं रश्िमियोके 
रूपमे होकर जगत को सृष्टि करते ह इस प्रकार यह्‌ गुरामय सम्पुर्ण 
प्रपच श्रापका ही स्वरूप है । जिसका वाचक सत्‌ है, वह प्रणव श्रापका 
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हीरूप है । श्रापके उस ज्ञानात्मकं सत्स्वरूप को म प्रणाम करता 
,* 
+ “विष्णुपुराण के प्रारम्भमेही मंत्रयके जिन्नासा करने पर 
महुरषि पाराशर ने कहा था-- 
विष्णो सक्रशादृद्‌भूतम्‌ जगत्ततं व च 
स्थितम्‌ स्थिति सयमकर्ता सौ जयमगतोऽस्य जगच्च स ॥ 
अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मदे। 
सदेक रूपरूपाथ विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 
तमो हिरण्यगर्भाय हरये शकराय च । 
वासुदेवाय ताराय सगस्थित्यन्त कारिणे ॥ 
एकानेक रूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नम. । 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्एवे-मुकति हेतवे ॥ 

“यह्‌ समस्त जगत भगवान विष्णुसे ही उत्पन्न हृभ्रा है श्रौर 
उन्हीमे स्थित है! इसकी स्थिति श्रौर सचालन के कर्ता वही हँ 
श्रौर वस्तुत वेह जगत सरूप है । एसे विकाररहिति, शुद्ध, तीनो काल 
मे श्रविनाशी, परमात्मा, स्वंदा एक रूप, सवं विजयी विष्टु ही हरि, 
हिरण्यगभ मरौर शकर क नामसे प्रसिद्ध दहैँ।1 उन सृष्टि स्थिति शओ्रौर 
विनाश के कारण भगवान विष्एुको नमस्कार दहै। अ्रनैकानेक स्वरूपः, 
स्थुल, सूक्ष्ममय, कमकारणभूत, मुक्तिप्रदाता, समस्त जगत कौ उत्पत्ति, 
स्थिति भौर सब के मूलमूत जगतमय' परमात्मा विष्णु को नमस्कार 
है 1" भगवान कृष्ण को कही विष्णु का श्रौर की विष्णु-ब्रह्या-शिव 
प्रादि त्रिदेवौ के भी उत्पत्तिकर्ता परब्रह्म का श्रवतार कहा गया है) 
वास्तव में विश्व की सर्वोच्च सत्ता चैतन्य-ततत्व है । जो उसके मूल 
स्वरूपम को समभ लेताहैश्रौरउसीमेस्थितिहो नाता हैउसे विष्णु, 
महाविष्णु परमात्मा सब कुद कहा जां सकता है । 

हरिवंञ्च पुराण- 
हुरसिविश पुराण मे भीकरई स्थानोपर धीङ्ष्ण जी कै 
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श्रवतारत्व का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है श्रौर समस्त दैवी श्रौर 
पाथिव शक्तियो का केन्र उन्हीको बतलाया गया है। जब उन्होने 
बाणासुर को मारनेके लिये उस पर चडढाई की तब भगवान शकर 
वाणासुर की तरफसे लडने को प्राये । दोनो मे एेसा भीषण युद्ध हरा 
कि पृथ्वी भय से कंपने लगीभश्रौर ब्रह्माजी की र॒र्णमे पर्ची । 
उसकी रक्षा के लिये ब्रह्माजी ने शित्रजी के पास जाकर कहा- 
^"ह भगवान । प्रापने स्वयदही इस महादेत्य के निधन का 

उपाय किया था, फिर श्राप इसकी रक्षाको क्यो तत्परहै? श्रीकृष्ण 
तो भ्रापकी दही भ्रात्मा है, इसलिये उनके साथ युद्धकरना भ्रापको 
शोभा नही देता 1” यह सुनकर भगवान शकरने श्रीकृष्ण कीदेह्‌मे 
घुसकर तीनो लोको के दशन किये । उस समय उन्होने योगस्थ होकर 
श्रपने जुम्भास्त्र को निष्क्रिय देखा, फिर द्वारका मे बाण।सुर कौ मृत्यु 
विषयक ग्रपने वरकराभी स्मरण किया । तब ब्रह्माजी को बात मानं 
कर वे कहने लगे--प्रव मे श्रीकृष्ण से नही लडइगा, अच्छा 
हो कि पृथ्वीका भार हलकाहो जाय 1 म्नन्तमे जब श्रीकृष्णा ने 
बाणासुर को पराजित करके मारना चाहातो शकर जीने उसकी प्राण॒ 
रक्षाका भ्राग्रहु करते हुये कहा-- 

कुष्ण कृष्ण महाबाहो जाने त्वा पुरुषोत्तमम्‌ । 

मधु कंटम ह॒न्तार देवदेव सनातनम्‌ ॥ 

लोकानां त्व गतिर्देव त्वस्प्रसूतमिद जगत्‌ । 

अजेयस्त्व त्रिभिर्लोकि- ससुरासुर पन्नगे ५ 

तस्मात्सहर दन्य त्वमिद चक्र समूद्यतम्‌ । 

वासास्यास्याभय दत्त मया केरिनिषूदनम्‌ । 

तन्मे न स्यादवृधां वाक्यमतस्तत्वा क्षामयाम्यहुम्‌ ॥ 

“टे महाबाहो । हि पुरुषोत्त । हे देवाधिदेव कृष्ण । श्रापही 

मधुकंटम को मारने वाले सनातन पुरुष हैँ । भ्रापही ससारी जीवो की 
एकमात्र गति है, श्रौर यह्‌ सम्पुणं विश्व श्रापसे ही उत्पन्न हृग्राहै। 
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सलिये कोई देवता, दैत्य, मनूष्य श्रथवा श्रन्य प्राणी श्रापको परास्त 
नही कर सकता । ग्रत श्राप कृपा करके प्रपते अमोघ चक्र को रोक 
ले । हे केशव ! मैने बाणासुर को ग्रभय प्रदान किया हुग्रा है, इसलिये 
श्राप एेसा करे जिससे मेरे वचनो की रक्षा हो सके 1" 

इसी प्रकार बाणासुर पर विजय प्राप करके वहाँ से लौटते समय 
उनका सघषं बरुण सेहो गया) उस समय श्रीकृष्ण कौ शक्ति से 
भ्रपनी सेना को नष्ट होते देख कर उसने कष्ा- 

अजेय दाश्वतो देह" स्वयम्भूभूतभावनः । 
अक्षरच क्षरचंव भावाभावौ महाद्‌ ते ॥ 

रक्ष मा रक्षणीयोऽह्‌ त्वयाऽनघ नमोस्तुते 1 
आदिकर्ताऽसि लोकाना त्वयंतद्‌ बहूलीकृतम्‌ ॥ 
विक्रीडसि महादेव बाल क्रीडनकंरिव । 

न ह्ययं प्रकृतिद्र षी नाह प्रकृति दूषकः ॥ 
प्रकृतिया विकारेषु वत्तं ते पुरुषषेम । 

तस्या विकार शमने वत्तं से त्व महाद्‌ते ॥ 
विकारो वा विकाराणां विकाराय न तेऽनघा । 
तान धर्मविदो मन्दारभवान्वि कुरुते सद्य ॥ 
परावरज्ञ स्वेज्ञ णडवर्यविधिमास्थ्ति । 

कि मोहयसि न सर्वान्प्रजापतिरिव स्वयम्‌ ॥ 

“न्ह भगवन्‌ । श्राप प्रजेय, शाश्वत, स्वयम्भू, भूतभावनः भ्रक्षर- 
क्षर, भाव-श्रभाव ह ग्रौर भ्रापही सवत्र व्याप्त ह| हे एक से भ्रनेक 
होने की सामथ्यै रखने वाले परमात्मन । भै तो श्रापसे रक्षा किय 
जाने का पात्रहँ। हे लोको के कर्ता जगदीश्वर ! श्रापको नमस्कार है। 
जैसे बालक खिलौनो के साथ खेलते वेसेही श्राप दहस विश्वरूपी 
खिलौने से खेलते रहते है, पर उसका तात्पयें किसी की समफमे नही 
भ्राता । जब प्रकृति मे कोई महाविकार उत्पन्नहो जता है, तो 
उसको दूर करने के निमित्त ही ्रापका श्रवतार होता दहै) उस समय 
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ष्रपजौ क्रोधं करते है, उसकी उत्पत्ति केवलं दुष्टो श्रौर श्रधामिको 
का ्रच्छी तरह मर्दन करनेकेलिये ही होती है। है सवे्ञ ! श्राप 
भ्रपने महान्‌ देवी देश्वये मे' स्थित होकर प्रजापति के समान हम सबको 
मोहित क्य करते है ?"" 


वख्ण॒ ने श्रपने वर्व्तग्यमे जो कच कहा वहु शास््रोके इसी 
सिद्धान्त के प्राधार पर कहा गया है कि जव पृथ्वी परदृष्ट लोगोका 
उत्थान होता है म्रोर वे घ्रमं तथा ,नीति का उल्लघन करने लगते है, 
तभी भगवान श्रवतार लेकर उस स्थितिका सुधार करते है। यद्यपि 
उस समथ वे भी सामान्य मनुष्यो कौ तरह ही युद्ध श्रौर सधि 
करते है, पर वस्तुतः उनका यह्‌ काये केवलं एक खेल के समान दही 
. होता है। 





चौधा अध्याय 
प्रवतार के विषय मे मतभेद 


दस बात कोतो सभी शस्त्र तथा विद्वान्‌ स्वीकार करते है 
कि इस समस्त दृश्य जगत की सचालिका म्नौर प्रेरिका कोई श्रह्य 
प्रौर अ्रन्यक्त शक्तिहै, मरौर ससारमे जव कोई बहुत वडा परिवर्तन 
होतादहै, या मानवता की प्रगति कामगं श्रवरुददहयो जाताहै, तब 
उसी शक्ति के हस्तक्षेप से प्रनत मे उसका निवारण होता है। इस 
निवारण करने की क्रिया को कुदं लोग श्रहश्य दवी शक्तियो श्रथवा 
ससारव्यापी नवीन मावनाश्रोके रूपमे प्रनुभव करते हैश्रौर कुद 
किसी (महामानव' की लोकोत्तर नर-लीलाग्रो मे उसका दशेन करते 
1 फिर भ्रवतारो की नरलीलाश्रो के मानने वाले उनका वणन 
भ्रपनी मान्यताग्रो के भ्रनूसार विभिन्न रीति से करते हैँ। इससे सवं 
साधारण को शका उत्पन्न होतीहै किरेसी घटनाश्रो को निराकार 
परमात्मा कौ दैवी शक्तियो का परिणाम माना जायया मनूष्य शरीर 
धारण करके सासारिक रूपमे जगत की व्यवस्था श्रौर सशोधन करने 
वाले श्रवतार' की लीलां कहा जाय ? 

इसी मतभेद श्रौर तरह-तरह के पृथक वनो के कारण 
प्रालोचको को इनका खण्डन करने का श्रवसर मिलतादहै ्रौर वे समस्त 
श्रवतार सिद्धान्त को ही काल्पनिक या श्रस्षम्भव कहू कर उसकी तरफ 
ध्यान नदेने की प्रेरणा करने लगते हँ । हम मी भ्रवतार सम्बन्धी विस्तृत 
व्णनों को धामिक उपाख्यान ही मानते ह, श्रौर उनमे वशित प्रत्येक 
घटना को श्रक्षरशषः सत्य सिद्ध करने की भ्रावश्यकता नही सममते। 
पर इसका यह्‌ म्रथं नही कि ससार-सकट के भ्रवसर पर पराशक्ति 
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की विशेष व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देने की सम्भावना भी ्रस्वीकार 
की जाय । जंसा हुम पील बतला चुके है । यह प्रत्यक्ष दिखाई देतादहै 
कि पौरारिक-युग मे भगवन राम प्नौर कृष्ण तथा एतिहासिक कालं 
मे भगवान बुद्ध भ्रौर शकराचायं जो कायं करके दिखा गये है उसको 
श्राज तक मानवक शक्ति से सर्भव नही माना जा सक्ता। 
ग्रतः जब हम देखते है कि इन ढाई हजार वर्षो के भीतर जन्म लेने 
वाले कई खरब मनुष्योमे से दसपच भी प्रयत्न करते हुये उनके 
समान कायं करके न दिखा सके तो इस प्नन्तर का कोई विशेष कारण 
मानना ही पडेगा । ओ्रौर वहु विशेष कारण यही हो सक्ता हैकि या 
तो भ्ननेक जन्मो मे उनका इतना विकसहो चृकाथा किवे ईश्वरीय 
स्थिति तक पहुंच गये ये या ससार कौ सर्वोच्च जीवनमुक्त श्रात्माभ्रो 
मेसेदही कोई विश्व-विधान के श्रनुसार ससार कौ उलभ्ी हुई विकट 
समस्य को सुलभानेके लिये पृथ्वी परश्रवतरित हूर थी । इस 
प्रकार की विचारधारा वतमान समय के विद्धानोमे ही नही पाई जात्ती, 
पुराने श्रवतारवादी' लेखको ने ईश्वरावतारो के चरित्र सम्बन्धी श्रद्भूत 
ग्रौर चमत्कारो सेभरी हई कथाए लिखते हुये बीच-बीच मे इस 
तथ्यो भी प्रकट कर दिया है । “समचरत मानस मे;+ जिसे 
'भ्रवतारवाद' की हृष्टि से सबसे प्रभावशाली भ्रौर महान रचना कहा 
जा सकता है, गोस्वामी तुलसीदस्र जी ने भगवान के निगुण भ्रौर 
सगण दोनो रूपो को मानते हुये ही श्रवतार' का प्रतिपादन क्ियाहै। 
उन्होने कहा है किं भगवान के श्रवतार का वास्तविक रहस्य जान 
सकब या बतला सकनातो किसीभी बडेसे बड विद्वान, ऋषि-महू्षि 
के लिये सभव नही, पर उसका प्रत्यक्च कारण वहीडहै जोगीता मे 
दतलाया गया है- 


यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभैवति भारत । 


अभ्युत्थानम्धेमस्य तदात्मानम्‌ सूजामदयम्‌ ॥ 
इसी सिद्धान्त की ग्याख्या करते हुये उन्होने “उमा-शंभु संवादः 
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मेश्रीशिवै जीके मुखस कहुलाया है-- 
हरि अवतार हतु जहि होई । इदमिर्थ कहि जाद स)ई। 
राम अत्तक्यं बृद्धि मन वानी! मतहमार अस सूर्नाह सयानी। 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहि्‌ विप्र धनसुर ध्रनी। 
तब तव प्रभु धरि विविधे सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा! 

असूर मरि थापि पूरःह्‌ राखहि तिज श्रूति सेतु । 

जग विस्तर विरुद जऽ राम~जन्म कर हेतु ॥ 

श्रथत्‌ "भगवान का श्रवतकर क्यो हेता है इसको निश्चयपुरवक 
कोई नही कह सकता + परमात्मा शौर उस्षकी क्रियाए मनूष्य कीं 
च॑, मनश्रौर बाणीसे परेको बातहै, उसमे तकं सेकाम नही 
चल सकता \ तोभो शास्त्री के मतानूक्तार यही कहा जासकता हँ 
कि जन-नब धर्म पर श्नाघान्न होता दहै, ससारमे अ्रहूकारी, दष्ट लोणी 
की स्या बहुत श्रधिक हा जती हैश्रौर वे श्रनीतिपूवक सज्जनं 
पूरुषो, गायो, देवताश्रो तथा पृथ्नी कोकष्ट देने लगते है , तभी- 
पी भगवानः विभिन्न रूप धारणा करके सन्जनो की विपत्ति को दर 
करत} उस प्रवसर पर भगवानदृष्टो का नाश कर पिर सरे दव 
पुरुपो की स्थापना करते ह प्रौर इस तरह नम धर्म-नीति कौ मर्यादा 
को सुहृढ नति है । यही भमवानके ्रवतार कां मृख्य हेतुहे," 
इस वक्तब्य मे शशिवजो' ने भ्रवतार का मूल स्वरूपं बना दिया 

है कि जब कभो ससारमे श्ननीति म्मौर प्रधम कौ प्रयधिक प्रबलता 
हो जातीदहै प्रौरपाशविक शक्ति से मदान्ध दृष्ट प्रकृतिके भ्यक्ति 
सात्विक वृत्ति के सज्जनो को श्रातनित करने लगते है तभी परमा.म- 
शक्ति उदके सुधार की कोई योजना करती है! उस योजना कां कर्ता 
'अ्रवतार' कहलान लग जातादहै। श्रागे चल कर उन्होने इष्टष्त कूपं 
से इसके कुं उदाहरण भी दिये है-- 
राम जन्म के हतु अनेका । परम विचित्र एक मे एका । 
जनम एक दुद्‌ कूड बखानी । सावधान सूनु सुमति भवानी ॥ 
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दारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ) 
विप्र श्चप ते दुनड भाई । तामस असुर देह तिन पाई॥ 
कनकसिपु ओर हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मदमोचन । 
विजई समर वीर विस्याता। धार बराह ब्पु एक निपाता ॥ 
होड नरहरि दूसर पून मारा । जन प्रह्लाद सुडस विस्तारा ॥ 

भये निस्ाचर जाई तेद्‌ महावीर बलवान । 

कभ करन रावन सुभट सुर विजई जगजान || 
एकवार तरहक हित लागी । धरेउ शरीर भगत अनुरागो ॥ 
कस्यप अदिति तरह पितुमाता । दशरथ कौदात्या विख्याता ॥ 
एक कलप पुर देखि दुखारे । स्मर जले्र सन सेब हारे॥ 
तहां जलधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ + 
प्रात श्रवतार कथा प्रभु केरी । सुन मुन वरनी कविन घनेरी + 

“दूस॒के सिवाय भगवान कै भ्रवतार केग्रौर भी श्रनेके कारणहै, 
जोएक से एक बहकर म्रत्यन्त विचित्र होते है। यै उनमे से दो-एक 
का वणन यहं करता हं । जय भ्रौर विजय नामके भगवानके दो 
दारपालयथे। ऋषि ने उनका तामसी योनिमे जाने का शाप दे दिया । 
इससे वे हिरण्याक्ष प्रौर हिरनाकुशके नाम वाले दो महावीर दैत्य 
खन गये, जिनके भय से इन्द्रभी अ्रपना राज्य छोडकर भाग गया । 
वे ससार-विजयी वीर थे। उनमे से हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह 
्रवतार धारण करके मारा । इुसरे हिरनाकुश को नष्ट करने के 
लिये उन्हे 'नरसिह' रूप धारण करना पडा । ये दोनो दैत्य यर्हां मारे 
जाकर फिरसे रवण श्रौर कृम्भकरण केरूप मे राक्षस बने । उनसे 
भक्तो की रक्ना करने के लिये भगवान को फिर भ्रवतारलेना पडा। 
इसबार उनके माता-पिता कस्यप भौर भ्रदिति थे, जिन्होने पृथ्वी पर 
दशरथ श्रौर कौसल्याके रूपमे जन्म लिया था । एक अनन्य कल्पमे समस्त 
देवगण जलधर नामक देत्य सेहार कर बहत दुःखी हौ गये । तच 
भवान चे बडे कौशल से जलधर को मारा + वही जलधर दूसरे जन्म 


( ९ ) 
मे रावणा बना । उसको भगवान ने राम काश्नवतार ग्रह करके 
युद्धमे माराथा। इस प्रकार भगवान के प्रत्येक श्रवतार्‌ की श्रलग- 
श्रलग कथा है; जिनका ऋषि मूनियोने वणन किया है ग्रौर उसे 
सुनकर कवियो ने उसका विस्तार करके बड़े-बड़े ग्रथ रच डाले टै ,'' 


पुराणीमे एकही श्रवतारकी केथाजौ विभिन्न रूपो मे 
वशित है उसका कारण बतलाते हुये गोस्वामी जीने एक नही भ्रनेक 
स्थयलो पर कहा हैकि इस श्रन्तर काकार श्रलग-ग़लग कल्पो 
से उनका सम्बन्ध होना है। ससार मे बीच-वीच मे स्वाथे प्रधान 
मार्ग कै श्रनुयायी दुष्टो का जोर बढना श्रौर धमं तथ नीति के नियमो 
का्ास हो जाना तो एक प्राकृतिक नियम-सादही रहै, क्योकि प्रत्येक 
पदार्थं तथा सामाजिक प्रणाली काल-प्रमाव से एकाध हजार चषं मे 
विकृत तथा भ्रनुपयोगी हो जाती है । पर जिनकालाभ उसी से होता 
है वह्‌ उसके सुधार श्रथवा परिवर्तन को विरोधकरते है श्नौर इससे 
ससार मे ग्रस्यायर तथा लडाई-फगड का बाजार गमं हो जाता है। 
तब उस दूषित परिस्थिति का सुधार करने को भगवान कां श्रवतार' 
होता दहै । यहु सभव है भिन्न-भिन्न कल्पौ मे उन दुष्ट प्रकृति कै 
व्यक्तियो (दत्यो) तथा श्रवतारो' कनाम भी कुच श्रौर रहे हो, 
पर जव हुम दस-बीस हजार वपं पुराने राजाभ्रौ म्रौर महान पुरुषो के नाम 
तथां परिचय श्रादि नही जानते श्रौर केवल अ्रनुमान से ही थोडा 
बहुत काम चलाते हतौ बहुत वषं पहले के कल्प" की धटनाश्रो 
का यथातथ्य वर्णन श्रथवा नामो श्रादि का उच्लेख कैसे समवे हो 
सकेता है? इसलिये कवि एक प्रकृति केलोगो का वर्णन एकही 
नामसे करने लगता, श्र समभ्तादहै कि इससे कोई हानि नही 
हो सक्ती । लोगतो भ्रन्यायके दमन श्रौर ससज्जनता की रक्षाकी 
कथा सुनकर शिक्षा ग्रहणा करतेहै, नाम कुसी हो, उसका कट 
छ्ञास प्रभाव नही पड सकेता । 


> ॥ 


निगुण शओ्नौर सगुण का विवाद निरर्थक है-- 
इसी प्रसगमे पावेतीजी के यहु प्रश्न करनेपरकि निगरण, 
निराकार परमात्मा मनुष्य शरीरधारी श्रवतार केसे बन सकता दहै, 
शिवजी ने उसका समाधान इस भरकर किया है-- 
सगुनहिं अगुनहि नहि कद्यु भेदा । 
गावहि मूनि पुराण बध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । 
भगत प्रम बस सगुनसो होई 
जो गन रहित सगुन सोई कंसे । 
जल हिम उपल विलंग नहि जंसे ॥। 

स प्रकार अवतार सम्बन्धी प्रधिकाश शकाश्रो तथा भ्रमो 
का निराकरण प्राचीन श्रवतारवादी' विद्भानोने स्वय ही कर दिया 
है श्रौर इस गृढ विषय को जहाँ तक बन सका है स्पष्ट प्रौर बोधगम्य 
भीबनादियादहै। पर कल्िनाईयही हैकि लोग उनकी रचनाश्रो 
को भी निष्पक्ष भावसे, मूल तथ्यको समभने की चेष्टा करते हुये 
नही पढते । ग्रन्थ श्रद्धा वाले तो विना सोचे-समरे प्रत्येक सभव- 
्रसभव, रूपक-ग्रलकारयुक्त बात कोभीव्योका त्यो ्रक्षरशः मानने 
मेही "धमे मानतेहै, शओ्रौर विरोधी था खण्डनात्मक मनोवृत्ति वाने 
उसके वास्तविक श्राशय ग्रौर उद्देश्य कोदुकरा कर इधर-उधर के 
दो-चार वाक्य एसे ढ़ढते है, जिनका श्रन्थ" करके वे उस पर दोषा- 
रोपण कर सके । पाठक देखेगे कि हमने भागवत. रामायण, महा- 
भारत श्रौर विविध पुराणम्रथो सेही एसे कथन प्रस्तुत कये है, 
जिनसे भ्रवतार की युक्तियुक्त स्थिति सबकी सममे भरासकती है। 
भक्त शिरोमसि गो० तुलसीदास जी भी यहु कहते हँ कि मनुष्य की 
क्या चलाई देवगणा भी भगवान के ्रवतार'ः का निश्चित कारण 
रौर रहस्य नही सममः सकते । पर मूनि श्रौर ऋषियो ने इस सम्बन्ध 
मे श्रपनी विशद बुद्धि से ऋषीन करकेजो कुद बतलाया हैउसी के 
प्राधार पर विद्वद्‌ कवि्यौ अर लेखको ने कवि-कल्पना आ्रौर लेखन 
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कला के श्रनूसार उनके श्नेकानैक चरित्र की लोक क्ल्याणाथें रचना 
की है--तो इससे बढ़कर स्पष्ट वक्तव्य ्रौरक्यादहोस्करतादै? 

हम यह्‌ जानतेहैकि सभी पुराणो मे प्रौर रामायणम भी 
ग्रवतारो के सम्बन्धमे रएेसे श्रनेक कथा-प्रसग लिमे गये है, जिनका 
(चमत्कार' के सिवाय श्रौर कोई उद्देश्य नही प्रौर उनके प्रत्येक कायं 
प्रौर शक्ति का वणन भी प्राय बहुत वडा-चदाकरं किया गयादै) 
इससे श्रनेक स्थानो मे एक समभदार पाठक को शनिराधार भप्पे' लिख 
मारने का श्रनुभव होता है श्रौर एेसी रचनाग्रौ के प्रति उसके मन 
मे ्दुभावि' उत्पन्न हो जाता है) यह स्थिति लेदजनक श्रवश्य रहै, 
पर इसका उत्तरदायित्व प्रधिकाणशमे मूल लेखकों पर न होकर उन 
कथा-वाचको तथा प्रचारको पर है जिन्होने श्रपने किसीलाभ की 
दष्टिसे श्रथवा निम्न श्रोणीके श्रौताग्नो का मनौरजनः करने के 
उद्देश्य से उनमें प्रक्षिप ्रण सम्मिलित कर द्िहै। यहु हानिकारक 
प्रवृत्ति केवल पुराणो तक ही सीमित नही है, वरत्‌ हिद धमंके श्रन्य 
प्रनेक शास्त्रोमे भी प्रिलक्षितहोतीदहै) घ्न्य धर्मोके प्रधान प्रथ 
भी इसे श्रद्ूते नही कह जा सकते । पर उनकी सख्या श्रत्यल्प होन 
से उनमे इतनी श्रधिक भमिलावट' नहीकीजासकीदहै। 
कबीरदास जी का प्रवतार-सिद्धांत-- 

महात्मा केवीरदास का भारतवषे के मध्यकालीन तथा श्राधु- 
निक धामिक-इतिहास मे बडा महत्वपूर्णं स्थान है । उनके धर्म॑-सिद्धान्तो 
मे निगु परमात्मा की उपासना का उपदेष दिया गया है श्रौर ्रन्ध- 
विश्वास पर श्राधारित श्रनेकं प्रचीन धार्मिक रूढियो का भी उन्होने 
खण्डन किया है ; (सन्त-मत' कै श्रादि प्रव्तंकवे हीह श्रौर नानक, 
दादू» रंदास, प्राणनाथ श्रादि सन्तो से लेकर वतमान राघास्वामी 
सभ्प्रदाय तक का मूल स्रोत क्रिसीन किसीरूप मे कबौरसाहव की 
शिक्षाएदहीदहैँ।वेएक कट्रूर निगुणोपासक की हष्टि से सगर श्रवतारो 
की उपासना का समयेन नही कर सकते ये, पर ईश्वरीय-शक्ति श्रौर 


( ९५ ) 


जीवात्मा के विकास क्रमको ध्यानमे रखते हुये सिद्धान्त रूप से 
श्रवतार' कमे उन्होने भी माना है । उन्होने कह हे- 

एक रामह सबसे न्यारा। एकरामने जगत पसारा॥ 
एक राम घट-घःमे गेले। एक रास अवतारी डोले ॥ 
जसु कृपा भव दुख मिट जाही । सदुगुरू एक राम रघुराई ॥\ 


कबीरदास जी ने परमात्मा की चैतन्य-सत्ता के विकास भौर 
विस्तार के पोच दज बतलये है। प्रारम्भमे उसका स्वरूप सवथा 
भ्रव्यक्त ्रौर श्रज्ञय होता है! उसके लिये कोईलीक नाम या कूप 
बतला सकना समव नही होता । उसी को शास्त्रौ मे निराकार, निगरण 
परब्रह्म" बतलाया गया । फिर जब उस प्रव्यक्त शक्ति मे सृष्टि रचना 
की प्रवृत्ति श्रारम्भहौोतीहैतो वहु णेसेरूप मेभ्रा जाती है जिसके 
कायै ग्रौर रूप का श्रनुमान मानव-बुद्धि कर सकती है! शास्व्रकारो 
ने उसे ईश्वर" कहा है, जो सष्टि का कर्तां माना जाता है । उससे 
रागे चलकर वह ^एकोऽहम बहुस्यामि" के सिद्धान्त के भ्रनुसार श्रसख्य 
जीवात्माभ्नोके रूपमे प्रकटहोता हैश्रौर उससे प्राणी-जगत कौ 
रचना श्रारम्भदहो जाती दहै । इस विकास-क्रममे जो जीवात्मा श्रपने 
कर्मो द्वारा विशेषरूप से उन्नति करलेता हैगश्रौर विकास से सर्वोच्च 
शिखर पर जा परहुचता है वह जीवनमुक्त होकर श्रन्य जीवात्माग्रो के 
लिये मा्ग-दशेक बन जाता है श्नौर श्रवतार' की स्थिति कोप्राप्त कर 
लेता है । उसके श्रतिरिक्त श्रन्य जीवनमूक्त श्रात्माये भी, जो श्रपनी 
शक्तियो को लोक कत्याणके लिये पेणा करदेती है, सद्गुरु या 
महान सन्तो के रूप में माननीय होती हैँ । यचचपि चैतन्य-सत्ता के 
इन पाँचो विभागोमे शक्ति श्रौर कर्मी की निगाह से बडा भेदै, 
परये सबएकहीश्रणीमे णिनिना सक्तेदै मौर ग्नन्त मेकभी न 
कभी एक ही स्थान पर मिल जाते हैष“ 
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गोता रौर रवतारवाद- 
शगीता' को म्रधिकाण लोग व्यावहारिक वेदान्त तथा दशेन-शास्त्रकी 


एक रचना मानते है ! वसे भी उसको ब्रह्य विद्या शास्त्र कहा गया है, 
जिसका अआशय श्रघ्यात्म-ज्ञान तथा उसके ब्रनुकूल व्यवहारसेहै। 


यद्यपि शगीता' मख्य रूप से श्रवतार-सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेया 
किसी प्रवतार का चरित्र वर्णन करने के उद्देश्य से नही लिखी गयी है, 
तो भी उसके वक्ता भगवान कृष्ण है रौर उन्होने श्रपनी विशेष 


शक्तियो से ही श्रजुंन को प्रभावित किया था। इसलिये उसमे ्रवतार- 
वाद कौ चर्चा श्रनिवायें रूमसेप्मामरहहैपम्रौर जो कद्ध कहा मया 


है; वहु बडे प्रमाशिक रूपमे कहा गया है । 

चौथे प्रध्यायके श्रारम्भमेंही भगवान कष्णने यहु कहारै 
कि ^“ इस अनासक्त कर्मयोग का उपदेश सवं प्रथम मैने सूयंको दिया 
था } सूर्यने श्रपने पत्र मनु सेकहा श्रौर मनु ने श्रपने पृत्र राजां 


इच्छाक्ु से कहा । उनके द्वारा यह परम्परामत रूपमे राजषियोमे 
प्रचलित रहा ।' इस पर शका केरके श्रजुनने पदधा कि 'भ््रापने इस 


योगं का उपदेश सूयं को कंसे दिया होगा 2 क्यो कि भ्रापका जन्मतो 
श्रभीहुश्राहैश्रौर सूर्यं का जन्म बहुत पुरानादै। ““ इस परश्रीढृष्णने 
उत्तर दिया- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मृूतानामीइव रोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सभवाम्यात्ममाययः ॥ 
जन्म कर्म च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत । 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नति मामेतिसोऽजु न 
“हि श्रजुं न मेरा जन्म प्राकृत ( सामान्य ) मनुष्यो कौ तरह नही 
होता । मँ श्रविनाभी स्वरूप, शरजन्मा होने पर भी, तथा सबं साप्ारिक 
प्रासिर्यो का श्वर होने पर भी अ्रपनी प्रकृति को आधीन केरके योग- 
मायासे प्रकट होता ह 1 इसलिये मेरा जन्म श्रौर कमं दिव्य श्रथवा 
प्रलौकिक है ! इस बात को जो पुरुष तत्त्वपूवंक समभ लेता है, वह्‌ भव~ 
बन्धन से द्ुटकारा पाजाता है \' 


( 6७ ) 
थियोसोफी कौ सस्थापिका मेडम ब्लेवटस्की ने भी श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सीक्रेट डाक्टरिन "( गुप् रहस्य ) मेलिखाहैकिससारमे 
जन्म तीन प्रकारके होते ह । प्रथम जन्म सामान्य जीवात्माग्रोका 
सृष्टि विकास क्म के भ्रनुसार होता है । दसरा जीवन्मुेत श्रात्माभ्नो को 
जन्महोतादहैजोवे म्रपनी इच्छासे क्रिसी विशेष उद्देश्य की पूति के 
लिये नेते है) श्रौर तीसरा जन्म भगवान के श्रवतारोकादहोता है, 
जो यद्यपि सबलोगो को सामान्य मनुष्ो के समान ही जान पडता है, 
पर जिसे वे श्नपनी योगमाया के प्रभाव से ग्रहण करके ठीक श्रवसर 
पर कही भी प्रकट होजाते है । गीताः मे भगवान का कथन इसी तथ्य 
की पुष्टि करने वाला है) यद्यपि (भागवतः ग्रौर श्ुरिवश' के भ्रनुसार 
ग्रनेक पटरानी मौर रानियोसे विव्राहु करके बहुस्ख्य क पुत्र उत्पन्न करने 
वाले श्रीकृष्ण चन्द्र महाराज घोर ससारी जीव जान पडते रहै, पर 
साथ ही ब्रावश्यकता पड़ने पर वेभक्तोकी रक्नाग्रौर इष्टो के नाश के 
लिये एेसी श्रलौकिक शक्ति भी दिखलाते है जो श्रन्य नर तन धारी के 
लिये सभव नही । इसी लिये वे एक बार नही बार-बार अ्रजुनको 
ग्रपनी ईश्वरीय सत्ता का विश्वास दिलाते रहै श्रौर परिचय देते रहे । 
सातवे प्रध्याय मे उन्होने कहा है कि यद्यपि लोग श्रपने भ्रज्ञान के कारण 
मेरे ्रविन'शी स्वरूपकौ नही समभ पातेपरजो व्यक्ति श्रद्धा श्रौर 
भक्ति पूवक मेरा अ(श्रय ग्रहण करते ह मै सदा उनका कल्याण करता ह । 
अःतवत्त्‌. पल तेषामु तद्‌भवत्यत्परेधसाम्‌ } 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापच्च मन्यते माम बुद्धय । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
नाह प्रकाश सवंस्य योगमाया समावृत. । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमवन्यम्‌ ॥ 
“जो ग्रल्प बुद्धि लोग ससारिक लाभकी श्राश्ला से विभिन्न 


( श्न ) 


देवनाग्रो की उपासना किया करते है, वे स्थाई लाभ प्राप नही कर 
सकते क्योकि ससार त्यागने पर वे उन्ही देवताश्रो के लोक्रमे जति है, 
जहा से फिर वापर प्राना पडता है । पर भगवान के भक्त उनके पास 
जाकर सदेव कोमुक्तदहोनातिहै। रेपे मूढ लौग मेरे भगवान" के 
श्र ष्ठ उत्तमोत्तम प्नौर श्रव्मय रूपको न जानकर मुके व्यक्त रूपमे 
प्रात्‌ मनुष्य ही मानतेदै। मै भी श्रपरनी योगमाया से श्राच्छादित रह्‌ 
कर सबको श्रप्रन वास्तविक कूप नही दिखाता, इससे मूढ लोग यह्‌ 
नही जान पाते किर्मै ्रजन्मा ग्रौर ्रव्यय हं |" 

इसमे भगवान कृष्ण ने ग्रजुन के सामने भ्रपते ईष्वरस्व को प्रकट 
करते हुए कहा है कि र्म म्ननधिक्रारी लोगोके सामने भ्रपने वास्तविक 
ग्रविनाशौ श्रौर भ्रनन्त कूप को प्रकट नही करता । इससे वे मूक 
सामान्य मनुष्यो की तरह जन्म-मरण श्रौर पाप-पुण्य मेर्गधाहुम्रा 
मानत्ते रहते दँ ! एेसे लोग सममते है कि मगवानक्री भक्तिसे तो केवल 
मोक्ष दही प्राप हो सकती है । सासारिकि वैभव, प्रधिकार, शक्ति देने का 
काये तो श्रन्य देवताश्रो काह । इस लिये वे उन्ही की उपासनामे लग 
जाति) श्रगर वे सच्चे हृदय से उपासना करते हैतो उसका फल भी 
उनको मिलता है! परतच्रूकि वे देवगणा स्वय प्रस्थाई है, इसलिये उन 
सबके पास घूम फिर कर मनुप्य को भगवान के पास दही भ्राना पडताहै 
प्रौर उन्ही की श्रद्धाभक्ति द्वारा श्रपनै जीवन को सार्थक बनाना पडता 
है वैसे सामन्यता भगवान की उपासना सूति श्रादिकी पुजा जप, 
ध्यान श्रादिकेद्धाराहीकीजातीदहै, पर्जो लोग सौभाग्यसे किसी 
“प्रवतार' के युग मे जन्म लेकर उसका सान्निध्यप्रपकरनेतेर्हवेतो 
भवसागर सेतरदही जाते । जीवन्मुक्त महात्माग्नों कीकपाकाभी 
एेसादही फल होता है, क्योकि वे भगवान कोप्राप् कर ष्वुके होतेह 
श्रौर इस लिये श्रन्य जीवात्माश्रो का माग-दशेन करके उन्हे भी लक्ष्य 
तक पहुचा सकते है बडे या चछोटे ( पणं श्रपणं ) श्रवतारो का यहु 
महत्व ससार के कल्याण की ष्टि साधारा नही है । 


| € | 


नौवे ्रध्याय मे भगवान ने वहु पष्ट किया है कि यद्यपि 
समस्त जड भूतो, सासारिक पदार्थो को उत्यन्च करतः ह, उनका पालन- 
पोषण भी करता हँ फिर भी श्रपनी योगमाया के प्रभाव से श्रपनो श्रात्मा 
को उन भूतो से सर्दैव प्रथक्र ही रखता ह 

न च मत्स्थानि भूताति पश्य मे योगमेडवरम्‌ । 
भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूत भावना ॥५ 
यथाकाश स्थितो नित्य वायु सर्त्रगो महान्‌ । 
तथा सवाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ 
सवं भूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामि काम 1 
कल्प वृक्ये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहुम्‌ ॥७ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विमृजापि पुन पुन । 
भूनग्राममिम कृत्स्न मव प्रकृतेर्वंशात ।1= 
ममाध्यजैण प्रकृति. सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेन जगद्विपरिवर्तते ॥ 

° मेरी यग सामर्थ्य का यहु चमत्कारहैकरि मेरी श्रात्मा उन 
भूतो को उत्पन्न करती है, उनका पालन भी करती है पर उनसे स्वैथा 
पृथक रहती है । जिसप्रकार वायुं सवत्र बहती हुई ्राकाशमे ही रहती 
है, उसी प्रकार समस्त भ्रूत सदव मेरे भीतर ही रहते है । वे सृष्टि रचना 
के समय विभिन्न पदार्थोकासकू्पधारणा करते है, पर श्रन्तमे सब मेरी 
प्रकृतिमे ही शना मिलते है । प्रत्येक कल्पके प्रारम्भसमेमै इसीप्रकार 
उनका निर्म कराह । पर यह का५ नै स्वय नही करता, वरन 
प्रघ्यक्ष रूफसे प्रकृतिद्वाराही सब काण कराना हू । इस प्रकार यह्‌ 
जगत का बनना-विगडना सदेव चलना रहता है 12" 


भगवान का यह्‌ क्थनहै करि समस्त भूत मेरे भीतरहै, पर 
म उनसे सवथा प्रथक रहता ह, एक पहेली की तरह जान पडता है इसमे 
पाठक को एक विरोधाभास की म.लक दिखाई पडती है । पर परमात्मा 
का विषपही पसा है कि मानव बुद्धि कभी उसको टीक रूपमे ग्रहण 


४५ 


नही कर सकती, न उसका निश्चयात्मक्र रूप से वणन कर सकती हँ 
इसका विवेचन करते हुए लौकमान्य तिलक ने गीता रहस्य" मे लिख 


“उपनिषदो मे परमात्मा का स्वरूप श्रव्यक्त माना दहैश्रौर रसे तीः 
प्रकार का बतलाया है म्र्थात्‌ सगुण, सगुर-निगुण श्रौर अरन्त मे केवः 
निगुण । श्रव प्रष्न यहुहै कि अ्रव्यक्तं ओरौर श्रेष्ठ स्वरूप के उक्ततीः 
परस्पर विरोधी ख्पोका मेल किस तरह मिलाया जाय ? यहु कहा ज 
सकता है करि इन तीनोमे जो सगुण-निगुंण ब्र्थात्‌ उभयात्मक रूप है 
वह सगुण से निगुण ( श्रथवा श्रज्ञेय)मेजनेकी सीढीया साधः 
है । क्योकि, पहले सगण रूप का ज्ञान होने परही धोरे-धीरे एक ए 
गए का[त्याग करनेसे निगु स्वरूप का श्मतनुभव हो सकता दै 
ग्रीर दसी वृत्ति से ब्रह्य-प्रनीक की चढती हुई उपापस्तना उपनिषदो > 
ब्रतलाई गई है । उदा{हुरणाथं तंत्तरीय उपनिषद" मे वर्ण नेभरृगुक 
यही उपदेश दिया शि ्रननदही ब्रह्महै' फिर क्रम से प्राण, मन 
विज्ञान श्रौर श्रानन्द इन ज्रह्यरूपोकाज्ञान उसे करा दिया । दरसर्र 
बातयहमीदहै कि गर-बोधक विशेषणोसे निगुखरूप का वणन करन 
प्रसम्भव है, श्रतएव परस्पर-त्रिरोधी विशेषणो सेही वणंन करन 
पडता है | 

“'्टसका कारण यहु दहै कि जब हम किसी एक वस्तु के सम्बन्ध मे 
(दुर' या^सत्‌” शब्दो का प्रयोग करते है तब हमे किसी दूसरी वस्तु कै 
समीप या श्रसत्‌' होने का भी श्रप्रत्यक्षसरूप से बोध होजाया करता है। 
परन्तु यदिषएकही ब्रह्मसर्व॑व्यापीहैँतो परर्म्वरको ददूरया सत्‌ 
कहु कर (समीप या अ्रसत्‌' श्रौर किसी दूसयी वस्तु को कहे ? एेसी 
ग्रवस्था मे दूर नही समीप नही “सतु नही भ्रसत्‌ नही" इस प्रकार के 
परस्पर विरुद्ध विशेषणो कौ भाषा काही उपयोग करना पडता है । " 

यही सिद्धान्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगगीता' मे प्रतिप।दित 
किया है- 


( १०१ ) 


बहिरतश्च भूतानाम चर्‌ चरमेव च । 
स॒क्ष्म त्वात्तदयिज्ञय दुरस्थ चातके चतत्‌ ॥ 

वह्‌ परमात्मा सट भूतोके भीतर श्रौरबाहुरमभी है, प्रचर दहै 
चरमभीदहै, सूक्ष्महोने के कारण वह्‌ जाननेमे नही भ्राता, प्रौर दूर 
होकर भी समीप है ।'' 'विष्णु-पूराण ' के श्रन्तमे भी भगवान की इन 
परस्पर विरोधी जान पडने वाली विशेषताश्रो का उल्लेख मिलता है- 

तस्यैव योऽनु गृणभुग्बहूुधेक एव 

शुद्धो 5 प्यद्युद्ध इन भाति हि मूतिभेदे । 
ज्ञानान्वितः सकलसत्वविभूति कर्ता 
तस्मे नमोऽस्तु परुषाय सदाव्ययाय ॥ 

“नजो ईश्वर के सद्ेश्य ही विशेषताग्रो से सम्पन्न है, एक होकर 
भी भ्रनेक रूपै, शुद्धे होकर भी ग्रनेक रूपोके क।रण॒ श्रशुद्ध "विकार- 
वान जैसे" प्रतीत होते है, जो ज्ञानस्वरूप श्रौर समस्त तत्वो श्रौं 
विभूतियौ के कर्तादहै, उस्र नित्य श्रविनाशी' तथा श्रव्यय पुरूषको 
नमस्कार है 1" 

जो व्यक्ति हस परस्पर-विरोधी हष्टिकिणा को समभ 
लेतादै रौर यह विश्वास कर लेता है कि जब भगवान को “सवं शक्ति 
मान" कहा जता है तो उसके लिये निगुण भ्रौरसगुणदोनो सूपोमे 
विश्वं की व्यवस्थां कर सघकना भ्रसम्भव नही, वे “श्रवतार' कै तत्व को 
भी सहज मे हूद्यगम कर सकते है । वास्तव मे मानव बुद्धि भ्रौर ज्ञान ग्रभी 
जहां तक विकसित हो सका है, उसके श्राधार पर परब्रह्म के स्वरूप का 
समभ संकना अ्रथवा उसके कार्यो के गलत श्रथ वा सही होने का फंसला 
कर डालना श्रबुद्धिमत्ता का प्रमाण है । इस लिये यदि कोई राम, कृष्ण 
कल्कि श्रादि को पुरं परमात्मा का भ्रवतार मानना दहै ग्रौर दुसरा उनको 
प्राम विकास के सर्वोपरि पर शिखर पर पहुची हई जीवात्माही 
बतलाता है, तो इस पर भगडना व्यथकी बात है । सभी जीवात्मा 
परमात्माकेशमानेगये है! ईष्वर ग्र श जीव भविनाशी' "रामायणः 
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के श्रनूसारजो जीवात्मा श्रपने पृस्पार्थेसेश्रत्तिम लक्ष्य तक पहु च जता 
उसमे श्रौर परमात्मामे कोईश्रन्तर नही रहता 1 इसल्यिं न्रवता।रो' को 
चाहे क्रिसी उपरके लोक से स्वेच्छापुवेक श्वर रक्षाः प्राई हुई देवी 
म्रात्मा माना जाय श्रौर चाहु जीवन्मूक्त श्रवस्थाको पहुची हई कोई 
ग्रात्मा उससे तत्वत कोई त्रन्तरनही पडता । ये दोनो एक ही परमात्मा 
के श्रत्यन्त विकसित श्रणदहै, जो चाहे तो श्रपने कौ विना किसी भूल 
के परमात्मा" कह सक्रने है. क्योकि वै परमात्मामेसेली प्रकट हुए दहै 
श्रौर उसी मे जब चाहे चलं जायेंगे । उनमे श्रौर साधारणा जीवात्माग्रो 
मे यही भ्नन्तर होता है कि जीवात्मा स्वेच्छापूवंक चाहु जहा नही जा 
सकते, वरम कर्मं बन्धलोमे वधे रहने कारण उनको विवण होकर बार- 
वार जन्म मरणा के चक्रमे भ्रमण करते रहना पडतादहै। वे भी उद्योग 
करके 'ग्रवत्तारो' के समान जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते रहै, 
पर वहु केवल सून लेने यासम्भफलेने की चीजनही। जो वास्तवेमे 
उतना उचा परमार्थ, त्याग, तप क्र सकेगा श्रौर ससार के सर्वोच्च 
ज्ञान को प्राप्त करलेगा, वही एकया श्रनेक जन्मोके प्रयत्नसे उस 
स्थिति को पहु'च सकेगा । 

इस सम्बन्ध मे हम एक विचित्र श्रवस्था प्राजकन श्रपनेदेशमे 
देख रहै हँ । एक तरफ तौ नवशिक्षित कहलाने वलि श्रवतार श्रादि 
को गपौोडाः अथवा श्रन्धविश्वास के सिवाय श्रौर्‌ दुद्धं मानने को 
तैयार नही श्रौर दूसरी तरफ कुछ लोग ॒श्रात्मा, परमात्मा, कर्म-फल 
तप, जीवन्मूक्ति श्रादि कीबातोको पठ्या सुनकर, भ्रपने भीतर कु 
भ्रनुभव करने लगते है, रौर थोडा जप, तपया किसी प्रकारका योग 
साघन करक श्रयते को दवी-परुष--श्रवतार समने, कटने लगजाते हैँ । 
वे श्रपनेको स्वय इसरूपंमे प्रकट करते ह श्रौर उनके सहयोगी भी, 
कुछ श्रन्धश्रद्धा से श्रौर कु किसी स्वाथ-माव के कारण इसका प्रचार 
करने लगजातते है । एेसे एक नही बहुसख्यक्र व्यक्ति इस समय हमारे देश 
मै मौजूद दहै भ्नौर प्रत्येक को हनार-दौ हजारया कुं सौ 
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भ्रनुयायी भिलही जते है, जिसते वे मिथ्या प्रचार करके रहिन्द्‌- 
समाजके धमक वातावरण को दूषित बनाते दहै। पर यह्‌ एक 
श्रलग ही समस्या है, जिस पर किसी ब्रगले प्रध्याय मे विचार करेगे । 
१ 
गीता के श्रवतार सिद्धान्त कौ विशषता 
गीता" मे भगवान कृष्ण ने ्रपने भगवपस्वरूपं का जो उल्लेखं 

स्थान-स्थान प॑र किया है, उसका ध्यानपूवेक मनन श्रौर विश्लेषण करने 
पर प्रन्यग्रथो की ्रपेक्षा उसमे एक विशेषता यह जान पडतीदहैकि 
उनका मुख्य उद्दे्य श्रपने को भगवान का प्रवतार घोषित करना नही 
है, वरत्‌ भ्रजुन को ब्रह्मविद्या" ( प्रघ्यात्म शास्त्र ) का ममं समाने 
के लिये वें श्रप॑ने को ईश्ठगीय-शक्ति के प्रतीक रूपमे उपस्थित कर रह 
ह । उन्होने रनक स्थानो पर इस तरह के उद्गार प्रकट करते हुए 
एक श्लीकमे श्पतेको ईए्वरया ्रवतार केरूपमे प्रकटः कियादहै 
प्रौर दूसरे मे परमात्मा की शक्ति का भिन्नरूप मे उल्लेख कियाहै। 
उदाहुरण के लिये गीता का उपदेश समाप्रहो जाने पर १८ वे श्रध्याय 
के म्मन्त मे उन्होने श्रजुन से कहा है- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यर्चास्मि तत्त्वत । 

ततो पा तत्त्वतो ज्ञात्वा विरते तदन्तरम्‌ ॥ ५५ 

सर्व कमर्णण्यपि सदा कूर्यणा मदृव्यपाश्रय । 

मसप्रसादादवाप्नौति शादवत पदमव्ययम्‌ ।।५६ 

चेतसा सवकमा मयि सन्यस्य मत्पर । 

बुद्धियोग मुपाश्रिद्यमचित सतत भवः ॥५७ 

(साधक को भक्तिके प्रभव सेमेरा तात्विक ज्ञान होजाता है । 

किरम कितनाह्‌ भौर कौनहूं? इस प्रकार मेरी तात्त्विक पहिचान 
होजाने पर वहु मुभफमेही प्रवेश करता है ग्रौर उस श्रवस्थामेमेराही 
प्रश्रय लेकर, सज कमं करते रहने परभी मेरे प्रनुग्रहसे उसे शाश्वत 
एव श्मब्यय स्थान प्राप्रहोताहै। इसलियेहे म्रजुन। तु हदय से सब 
कर्मोको मरमें श्रपण करके मेरे परायण हुभ्ा, समत्वबुद्धि शूप 
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निष्काम कर्मधेग को ग्रवलम्बन करके निरन्तर मु मे चित्त रखने 
वाना होगा} 


दस प्रकार अपनी ईभ्वरीय सत्ता को बहुत स्पष्ट शब्दो मे प्रकट 
करके उसी प्रसग मे पृथक भाव से भी ईश्वरत्व का उल्लेख करने लगते है 
ईच्वर स्वं भूतान हद्देगेऽजु न तिष्ठति । 
्रामयन्सवेभूतानि यद ारूढानि मायया ॥६१ 
तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत) 
तस्सादासरा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शादवतम्‌ ॥ 


"क्योकि हे श्रजुन। शरीर रूप यंत्रमे श्रारूढ हुए सपुरं 
प्राणियो को अ्रन्तर्यामी परमेश्वर श्रपनीमाया से उनके कर्मोके 
ग्रनूसार श्रमाता हुम्रा सब मून प्राणियोके हदयस स्थित रहता दहै, 
इसलिये ह भारत 1 सब प्रकारसे उस परमेश्वर की ही श्रनन्य शरण 
कोप्राप्र होकर उनकी कृपा से परम शान्ति श्रौर सनातन परम धाम को 
प्राप्न करो 1 


इस प्रकार एक बार श्रपने को कर्ता बताकर दूसरी बार मानव- 
हृदय मे स्थित ईष्वर' का उल्लेख करना यह प्रकट कररता हैकिश्री 
कृष्ण का श्राय श्रपने ईष्वर होने पर जोरदेनानही है, वरन्‌ वे 
श्रजुन के सम्मुख नाटक के एक पात्र के समान शईश्वरत्व" कापाटे 
प्रदा करके उसे श्रपने कथन का श्रथंभली भांति समभा देना चाहते 
है । इसके श्रतरिक्त जब वेदान्त-शास्त्र निश्चित रूपसे जीवके ब्रह्य 
हानि का प्रतिपादन करता है ग्नौर प्रत्येकं मनुष्य के लिये श्रु ब्रह्मास्मि" 
की घोषणा करता है, तो श्रीकृष्ण जसे महाज्ञानी श्रौर योगीश्वर 
को यदि भगवान कहा जाय तो इसमे श्रनुचितिक्याहै? वेतो स्वयश्रन्य 
जीवों से श्रपनी तुलना करते हए भ्रपनी यही विशेषता मानते हँ कि 
बरे श्रात्मा श्रौर परमात्मा के वास्तविक रहस्यो को जान गये हँ जव किं 
प्रत्य लोग उसे नही ज।नते । 
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बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन) 
तान्महू वेद सवाणि न त्व वेत्य परतप + 

प्र्थत्‌ हे श्रजुन ! मेगे प्रौर तेरे भौ बहुत से जन्म होचुके है; 
धरतु हे धचजय उन सबकोत्‌ नष्टौ जनता श्रौर मै जानतां ।'' 

ट्स कथन से यदि चह्‌ तात्पयं निकष्ला जाय कि भगवार्नं 
श्रीकृष्स स्वगं श्रप॑ने को भी मानव-धणीमे रखते ये श्रौर श्रपने ईश्वर 
भाव को दैवी-सत्ता का विषयं अभावश्ाली सख्गसे प्रतिपादन करने के 
निमित्त ही प्रकट करतेथे, तो यह सवेथा भ्रनुपयुक्त नहीहै। योते 
“भागवतः महाभारत, द्हरिषिश' श्रह्यव॑वत्त' विष्णु पुराण" श्रादिमे 
उनके चरि की घटनाश्रौ मे से अ्रनेक भ्राक्षेप योस्य बतलाई जा सकती 
है, पर श्रद्धानं भक्तगण उनका कारण भगवान कौ नर लीला, 
बतला कर मामला खत्म करदेते है} यदिहम श्रवतांर' का भाश 
किसी (महा मानव' या श्रि मानव" से लगाये शअ्रथवा उनकी विशेष 
विचारधारा कोका्यं रूप मे परिणित करने को हौ (वास्तविक 
श्रवतार ` मानेत्तो फिर दसम बुद्धिवादी लोगोको भी कोई विरोधं 
नही हो सकता । हम भगवान कृष्ण को सर्वोर्पपरे दंवी सत्ता को मानने 
से इत्कषर नर्हीं करते, पर॒ हमने उपर श्रवत्तार-समस्याः का जो एकं 
नया पल्‌ रखा है, कह भी शप्रवतार का' एक सूप हो सक्तो है । ससार 
मेतोकहीन की एकाध कठिन श्रौर भयकर समस्या सदेव उत्पन्न 
होती ही रहती है, श्रौर उसक¶ निवारण कसी नए श्रान्दोलन नई 
विचारघास को प्रचार्तिकसनेसेही हो सक्ता है एेसी प्रभावशाली 
विचारधारा ईश्वर की प्रस्णासे ही उत्पन्न हौसकती रोर चारो तरफ 
फल सकती है! इस लियेयदि उसे ही ईरवर का एक (भाव श्रवत्तार 
कहा जय तो इसमे कुद ्रचुचित नहं } 

गीता क मनन करनेसे यह प्रकट होती है कि धका भूं 
उद्देश्य मनुष्य को कत्तं ष्य परायश्य बनाने है, रौर उसका यह्‌ कत्तव्य 
पालन का भाव इतना सृुटढ होना चदिये कि उसकी पूति मे वह सुख- 
दुःख हानि-लाभ „ यश्च-श्रपयश्र ग्रौर सये सम्बन्धियो तक का ख्याल न करे 


# "६ 


भगवान कृष्ण का कहना था कि यह्‌ सिद्धान्त ईण्वरीय विधान कै 
प्रनुवरून है, श्रौर इमपर चलकर मनूष्य माप्तारिकं जीवन व्यतीत करता 
हुम्रा भी मोक्ष श्रीर जीवन्मूक्त स्थिति को प्राप्रे कर सक्ता है! उनकी 
यहु "निष्काम कर्म विचारधारा हूजायो वर्पौसे स्थिर दै ग्रनौर इम 
न मालुम कितने मनुप्या काउ्द्धारहौो चुकारहै । श्राजमभी सपारभरमे 
'गीता' काजो प्रादर श्रौर प्रचारदहै, उससं यह्‌ विदित हानादहै कि 
यदि बहूसस्यक व्यक्ति नहीतोा कु चुनी हृद म्रात्माये श्रवश्य उससे 
प्रभावित होकर मोक्ष-माभे को श्रोर श्रग्रसरदहो रही होगी । एसी सशक्त 
विचारधारा जो पचि हूनार वर्षो से जनमानस पर श्रधिकार जभ 
है (ईश्वरीय सत्ताका प्रकटोक्सण' ही मानी जा सक्तीहै | 


५५. 


ग्रवतार के सम्बन्य मे सब से बुद्धिसगत घोपरणा भगवान कृष्ण 
ने गीतामेहीकीदहै कि (जब कभी "धमे पर सकट श्रता है शग्रघमंः 
का उत्थान्‌ होने लगता है तभी उसका निराकरण करनेको दैवी-सत्ता 
का प्रकटीकरण होता है ।'' यहु विचारधारा इतनी स्वाभाविक श्रौर 
सुहृढ सिद्ध हूर है कि प्रत्येक विद्रान श्रौर धर्मशास्त्र ने इसको श्रपना 
लियादहै। इस घोषराा मे यह नही कह गयादहै कि भगवद्‌-शक्ति 
प्रवश्यमेव मानवाकारग्मौर किसी व्यक्त विशेषके कूपमे ही प्रकट 
होगी । ईश्वर सवं शवितमान प्रौर घट-घट व्यापी है वह्‌ श्रपना 
उदृदेश्य ग्रनेके प्रकारसे पूराकर सकता! जब गीता ( १८.३१) 
के श्रनुसार ही ईष्वर प्रत्येक नरतन धारीके हूदथ-देशमे प्रतिष्ठित 
है श्रौर उसे निरन्तर च्रमाता रहता रहै, तो व्ह किसी एक या श्रनैक 
व्यदित्यो ब समयानूबूल प्रेरणा देकर ही महान कार्यो की पूतिकरा 
सकता है। इसलिये गीता के श्रनुयादयो को श्रवतार वाद" के 
सम्बन्ध मे प्रपना दृष्टिकोण सकीरं नही विस्तरत रखना चाहिये 
र माग्वषूप श्रदतार' की तरह भावे रूप ईश्वरावतार के सिद्धाःत 


२1 ॐ रावंया युपितयुक्त श्रौर शास्त्रानूकूल मानना चाहिये । 
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कल्कि पुराण क अवतार वर्णन पर एक दृष्टि 





४. क त्कि-पुराण' के रचियता ने भगवान कल्कि के प्राकद्य का 
का वणन बहुत सीषे-साधे ठग से श्राचीन ली परकर दियादहै, कि 
"जब कलियुग मे पाप बहुत बहु गये ग्रौर धमम-कार्यो के बन्द होजाने से 
देवगणा कंष्ट पाने लगे तोवे श्रपनी दुरवस्था का निवारण करनेके 
लिये ब्रह्माजी कीसेवामे उपस्थित हए 3 ह्याजी सबको लेकर 
विष्णु भगवान की सेवामे उपस्थित हृएु । भगवानने धर्मकी हानि 
होते देखकर श्रवतार लेना स्वीकार कियाश्रौर वे श्मल' प्राममे विष्णु 
यशविप्रकी भार्याके गभं मे प्रविष्ट हेगये, ग्रौर यथा समय जन्म 
लेकर श्रपने लीला कायं को सम्पच्च करने लगे 1" | ध 
ईस वणंनमे कोई नई बात नहीदहै। मअरन्यसबं पुराणो श्रौर 

रामयण श्रादि मे यही म्रधिकं विस्तार से साहित्यिक ढग से वरन 
किया गया) कल्कि पुराण कम भ्राकार प्रपेक्षाङत बहत दछोटादहै, 
इसलिये उसमे दस-कीस श्लोकोमे ही इसं वंन को निपटा व्याह, 
तो भी उसमे दौ-चार बाते पएेसी दै जिन से कल्कि भगवान क, 
जन्म लौकिक के बजाय देवी सिद्धयै सक्ता । काल्कि भगवान का 
जन्म होने पर उनके श्रारग्भिक सस्कमर वेस सम्पन्न हुए इस सम्बन्धमे 
कटा गया है- 

धातरमाता महाषष्ठी नाभिच्छेत्री तदम्बिका। 

गगौदक क्लेदमोक्षा सविनच्री माजेनोद्ता \ 

तस्थ ।वष्योरनन्तस्य वसुधा ऽधात्पयः सुधाम्‌ 1 

मात्रका माङ्कल्य वच कृष्<जन्मदिने यथा 

ग्रथति --“न्कत्कि भगवान के जन्म लेने पर भगवती भहाषष्ठै 
ने धात्री ( दाई) का कायं किया, श्रभ्बिका देवी ने नाल काटा, 
भगवती भगीरथी ने भ्रेपने जले से गभक्लेद (शिशुकेशरीर भेशललगे 
रक्त श्रादि)को दूर किया, श्रौर सावित्री देवी उनका माजन करने 
समी 4 भगवान कृष्णा कै जन्म के म्रवस्तर कम भाँति भषवान कल्कि के 
2 
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जन्म लेने पर भगवती वसुमती ने दुग्ध धारा प्रवाह्तिकी श्रौर मातृका 
भवानी ने मगल गीत गाये 1" 
यहु वणन लौकिके नही, भ्रलौकिक ही कहा जा सक्ता) 
वैसे यहतो हर शास्त्र मे कह्‌ दिया गयादह कि भेगवान के श्रवतौर 
रूप मे जन्म प्रहुण करने का रहस्य कोई जान नही सक्ता ! इसी प्रसगः 
मे यह्‌ भीलिलादहै कि“ उसी प्रवसर पर जव भगवान कानाम्‌ करण 
सर्कार किया जनेलगा तो उनके दशंन के निमित्त परशुराम जी, 
कृपाचाये, व्यासमुनि एव द्रोणाचायं-पृत्र श्र्वत्थामा भिक्षुक भेष धारया 
करके वर्ह राये ।“ इस प्रकार के वणन स्थुल जगत की श्पेक्षा सूक्ष्म 
जगत श्रथवा देवी-जगन के लिये अ्रधिक उपयुक्त जान पडते हं । कस्कि- 
पूरण के र्ियताने श्री कल्कि के प्रकट होने का वणँन प्ररम्परागत 
रूपमे कर दिया)! पर समस्त पुराण के केथानक पर ध्यानदेनेसे 
.कल्कि-भगवान का प्राकट्य व्यक्तिगत रूपमे मानने की श्रपेक्षा भाव्‌- . 
रूप मे मानना श्रधिक युक्तिसंगत जान पठता है। वंसे ज्र कभी धमं 
परोर श्रमः के विरोधी पक्षोमे सघर्षं प्रकटरूप मेश्रौर विशाल 
परिमाण मे हमा तो घमं रक्षार्थं श्रग्रसर होने व।लो मँ एक या दौ-चार 
व्यक्ति भी प्रमुख हौ सकते है, उनमे से किसी एक का प्रात्मोत्सगे श्रौर 
बलिदान सर्वोपरि भी माना जासकता है, पर ज्ञानी जन इसको बहुत 
प्रधिक महत्व देना श्रनावश्यक बतलातिहै। पैसे सघषं मे महत्व कौ 
वस्तु वह्‌ सिद्धान्त या विचार धाराही होती है! जिससे प्रेरित होकर 
इतने सुयोग्य प्रौर शक्तिशाली ग्यव्ितित्व सांसारिक स्वार्थं को त्याग कर 
पारमाथिक उद्देश्य के लिये श्रधमः के विरुद्ध उठ खड़े होते, श्रौर 
दस कार्यको पुत्तिकेल्ियेकिसीभी त्यागया बलिदान कोकेरनेसे 
पी पैर नटी हटते । 
दसी प्रकार जब श्री कल्कि भगवान के पुनः बैकुन्ठजाने का 
व्ररंन कियाहैषक्तोकहा गयाहै कि भगवानतो वास्तवमे निराकार 
भ्रौर कपविहीन ये  ससारके प्राणियोको उनकाजो क्प दिखाई दिध 


( 


वहु उनकी मायाकी शक्तिदही थी- 
तुष्टुवुमू मुहु सवं लोका सस्थाशु जगमा । 
हृष्टोरूपनरूपस्य निर्वासि वेष्णव पदम्‌ ॥। 

म्र्थात ' जब भगवान कल्कि ने इस जगत को त्याग कर विष्णु 
पदमे प्रवेश किया तो उन ग्रहूम विष्णु भगवान के रूप-दशंन कर 
समस्त स्थावर श्रौर जगम प्राणी मोहित होकर स्तुति करने लये ।"" 

ग्रवतार के सम्बन्धमे निराकार ब्रह्यकेसाकार्‌ खू्पमे प्रकट 
होने की समस्या सदासे विवादास्पदरहीरहै। इपी कारण निराकार 
वादी श्रौर वेदान्ती विचारो वाले किसी भ्रवतार को सानलात्‌ परमात्मा 
के दर्जे का स्वीकार नही करते, वरन्‌ विशेष दैवी शित से सम्पन्न 
 देवपुरुष ही मानते. ह ॥ यद्यपि सगुणवादियो ने जल जसे निराकार तत्व 
के ठण्ड पाकर जमजानेपरसाकोर रूपमे परिवत्तिति होनेका प्रमाण 
दियाहै पर तकं वादी लोगो का उससे सेतोष नही होता । उनका 
कहना है क्रि जन म्रौ वायुके निराकारत्वं तथा परमात्मतत्त्वं क 
निराकारहौनेमे बहुत न्तर है । विज्ञान के श्रनुस्चार भौतिकं तत्त्व 
गस, द्रव श्रौर ठोस तीनो प्रवस्थाग्रोमे रह सक्रतेहै श्रौर रहतेहै। पर 
परमात्म तत्त्वो को किपरी प्रकार पच-भौतिक नही कहा जासकता है। 
वह्‌ तो केत्रल शक्ति या सत्ताके रूपमे है, उनका स्थुल रूपमे प्रासक्ना 
सभव नही । जि प्रकार उष्णता मरौर विदत की रकित केवन सी 
माध्यमसेही प्रकट होती ग्रौर काम्‌ करती है, उसी प्रकार परमात्म- 
शकि भी प्रवश्यकतानुसार एक याश्चधिफ नोणोको प्रेरिकरकेही 
दवी लक्ष्य की पुत्ति करती दहै। 

जेस! हमते उपर वतलाया है (कल्कि पुराण' का कथानक बहुत 
सीधासीवाश्रौर श्रारम्धसे नन्तं तक एक उग्राह्यान की तरह है। 
उक्षमे अन्य पुशणो कौ तरह "क्न, प्रतिसगं, मन्वन्तर, देव-क्षि प्रोर 
राजवशो, श्रादि क समावेश नही फिया गवाह ।यातो रचियतानेदही 
दसे सक्षिप्त खूपमे प्रस्तुत किया है श्रथकां क्रिसी भ्रस्य विद्वान ने उसका 
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यह्‌ संक्षिप्त सच्करण तैयार किया है यही समस्या श्िष्णु पुराणा क 
सम्बन्धमे भी उपस्थित है जिसकर श्नन्य पुराणो की सुचियो मे २३ 
हजार श्नोको का बतलाया दहै, पर वतमान समयमेजो €} हजार 
प्लोको काही मिलताहै । कुदभीहो कल्कि पुराण" मे श्रवतारके 
साकार श्रौर निराकार रूपो के सम्बन्ध कोई स्पष्ट विवेचन्‌ नही किय 
गया, पर जव हम रामायणः "गीता" भभागवत' आदि के विवेचन को 
ध्यानमे रखते हुए उसके कथ,नक पर विचार करतेद्ै, तं, "करिकर 
भगवान का स्वरूप श्रविकशमे भावात्मक' ही प्रतीत हौतादहै' 
हम जानते हँ किजो लोग श्रवतार' श्र से केवल -रमकृष्ए नरसिहः 
-वामन' ्रादि जैसे चमत्कारी देवी पुरुषो का ही राशय समम्ते है श्रौरं 
लो प्ोत्तर लीलाग्रौ के कार्ण ही उनको भगवान" मानते दहै, चे श्रवश्य 
ही 'मावात्मक श्रवतार' के सम्बन्बमे तरह-तरह की शकाय करेगे } 
उनसे हम इतना ही कहु सकते हँ कि जिसभ्रकार बेदन्यास, गो० तुलसी- 
दास श्रादि महासनर्वौ ने भगवनिके निराकार' श्रौर साकार दोनी रूपौ 
कमे यथार्थं स्वीकार किया है ।उसी प्रकार शरीर धारी" श्रवततार श्रौर 
भाव रूपी ्रवतप्र दोनो ही सभव होसक्ते दै । 





.  रवोँचवा अध्याय 
कल्कि वप्रवतार का विङ्वव्यापौ प्रमव 


समस्त श्रवतारो का युग-परिवतैनः से विशेष सम्बध होता है। 
हम यहु कह सकते है किं जब नये युग का श्नाविर्माव होने लगता हैः तो 
उसकी प्रक्रिया किसी श्रवतार' नामधारी द्वाराश्रारम्भ की जातीरहै। 
इसी बात को दूसरे शब्दो मे इस प्रकार कह सकते है कि ज ससारमे 
किसी श्रवतार' का प्राकट्य होताहै, तो उसके परिणाम स्वरूपएक 
नवीन युगका जन्म भी होता है । इसी सिद्धन्त कै ग्राधार परभ्राज 
लाखो व्यक्ति वर्तमान विश्वच्यापी हलचल मे एक नये युग कै सूत्रपातत 
के चिन्ह देखकर भावी अवतार के श्रागमन कीञ्ाशामी कर रहेदहै। 
५.८८ का कलियुग ने साथ वडा वनिष्ठ सम्बन्ध दै+उवक का कलिय॒ग के साथ बड़ा धनिष्ठ सुम्बर ॥ 
नामकरणं दसी ्राघार्‌ पर किया गया किया गया है । सभी पराणो मे यह्‌ वरन 
पाया जाता कि जब कलियुग के प्रभाव से मानव समाज की ग्रवस्था 
विशेष शोचनीय हो जायगी टब "व लियुर' को नष्ट करके सतयुग की 
स्थापनां क निमित्त "कल्कि भगवान" प्रकट होगे । कुच लोग इस घटना 
का समय भ्रब से कड लाख वषं बाद मान रहे है भ्रोर र करितनै दही वेतं- 
मान्‌ चिन्ह को देखते हए शीघ्र ही उनके प्रादुर्भाव कौ भविष्यवाणी 
षर रहे है । बगालके एकस्वरानी जीने तो शस्त्रो कै प्रमाण श्रौर 
निजी “यौगिक प्रनुभूतियो' के श्राधार एक बडा ग्रन्थ छपा करसन 
१६९०८१५ मे कल्कि केप्रकेट होने कीघोषणादही करदीहै 1 हम इस 
स्थान पर "कति्क्र' के प्रकट दहने की तारीख सम्बन्धी विवाद मे पडना 
नही चाहते, पर जो लोग श्रवतार को लाखो वषं श्रागे की घटना मानते 
हैःउनसे वो हमारा मुतूभेद स्पष्ट है । ्रधिकाश पराणो प्नौर्‌ मवृ्मृति 
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ग्रादिमे भी कलियुग को १२०० वषेका लिखा है । पर पुराने ढर के 
पडत उनको देव-वपं कहकर ४ लाख ३२ हजार की सव्या बतलातेदहै, 
जव कि म्रन्य विद्वान्‌ उनको मानव वर्प मानकर चारो युगो का परिमाशा 
१२ हजार चप निश्चित करते है) वै इसके प्रमाणा स्दरूप मनुरमृति 
के ये एनोके उपस्थित करते है -- 
चत्वार्याह सहस्राणि वषाणातु कृत ्म। 
त्स्य तावत शटी सध्या सध्याङ.इ्च तथा विधिः + 
दतरेषु स स्ध््षु सं सध्यदेषु च त्रिषु । 
एकोपाप्रेन वतन्ते सहसि रतानि च॥ 
इन लोको मे स्पष्ट शब्दो मे कहा ग्या है कि कृतयुग (सतयुग) 
हजार वर्प काहोना ह श्रौर ४००-४०० वषु को उसकी सध्या श्रौ 
सध्याणश होते है) इसी प्रकारत्रता, हपर तथा कलियुग त्रमश , 
हजार, २ हजार ग्रौर एक हृनार रष केत है, श्रीर्‌ उत्ने-उत्नेसौ 
वर्षो की उनकी दोनो सधिया(सध्या ग्रौर सथध्याश )भी होती ह!" 
युगो की श्रवधि का निरय करने के लिए श्रवसे ४० वध पहले 
"चेतावनी ' नामक पुस्तिका के सेखक प° राजनारायण रटशस्व्रीने बडा 
परिश्रम श्रौर श्रान्दोलन कियाथा । उनकी “चेत्तावनीः सामान्य ननता 
मे बडी लोकष्रियहो गर्दूथी भ्रौरदट्जारोकीस्स्यामेद्धप कर निक 
थी 1 उन्द्येने लाखो वर्षकेयुगोकेखष्डन मे न्योरिष, धम॑शारेत्र तया 
महाभारत श्रादिसे तथा स्वय खोजकर बहूतसे प्रमाण द्िि थे \ उनमे 


सेदो का उष्लेख नीचे किय! जाता है-- 
उदयपुर जयपुर, जोधपुर तथा काष्मीर के महाराज श्रपने वश कं) 


सम्बन्ध अगवान राम के सूर्यवक्ष से बतल्धते ह श्रौर इ्होने 
नेकः विद्धान पडतो को नियुक्त करके तथ समस्त प्रष्चीन ग्रन्थौ तथा 
पुराणेमे दी हई वशवालियो की खोजश्रौर मिलान करके अन्तरम 
श्रीःरपमचन््ध से श्नपने समयतकढके समस्त राजाग्रो छी नप्नावक्ती 
त्र कराई । इसके प्रनुसार श्रीरामचन्द्र से जयपुर के बत मान भह 
यज्‌ ममन तक कूल २३१ राजाह चुके दै । श्रबंश्रगर पुराने ढर्‌ 
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के पडतो के हिसाब सेमाना जायतो श्रीरामचन कोकरीव ९-१० 
लाख वषं पहले का मानना पडेगा । पर दक्र लाख वर्णो मे २३१ 
पीटियो का होना किप्ती हिसावसे टीकर सिद्धनदीहोता। विद्रानो नै 
एक पीढी से दुसरी प्रीडी का ग्रन्तर सममान्यतया २५, ३० वषंकाही 
निर्धारित किया है । इस हिसाव स २३१ पीडियो मे ५-६ हजार वर्षं 
से श्रधिक क्रा समय व्यतीत नही हयो सकता । 


इसमे प्रगर यहु दलील दी जाय, जंसाकि श्रक्सर पड़त नाम- 
धारी प्राथ" दिया करते है कि पुराने जमाने मे मनुष्भौ कीश्रायु हजारो 
वषं की हुश्राकरती थी, इसलिए एक-एक पीढीका श्रन्तर बहुत 
ग्रधिक हो सक्तादहै, तौ यह निरथेक है। हजारो, लाखो वषं की 
प्रायु श्रौर सैकडो गज लम्बे वौड शीर कथा श्रौर उपाल्यानो मे सुनाये 
जा सक्ते है, पर जब गभीरतापूवंक विचार विमश कियग्जाय् तो उन 
कणे प्रामाशिक नही मानाजा सकता ।प्राचीन प्रौर म्राधुनि ठ बाता- 
वरण श्नौर रह्न-मट्नमे भ्रन्तरर पड गया है उसके प्राधार पर्‌ उस समय 
बहुसख्यक लोगो वणे श्राय भ्रबसे इयोढी दुगुनी तके भानो जाप्क्रती 
है जसा कि श्र।जकल भी शहूरोके कृत्रिम बातावर्ण सेद्रूर ग्रामीण 
श्रथवा पहाड़ी स्थानो के निवासियोमे प्रठेक व्यक्ति १२५, १५० स 
इससे भौ भ्रधिकञ्रायुकेपयेजाति है । घममशस्त्रोकीहष्टिसेभीनजो 
ववेद" ससार के सबसे प्राचीन म्रन्थ स्वीकार त्यि गये है उनमे सब जगह 
"जीवेम शरद शत॑" कहु कर परमात्मासें सौ वषेकीश्रायु की प्रा्थेना 
की गई है। पार्क इस पर विचार करके स्वय वास्तविकता का अनुमान 
कर सक्ते । एेसीदहीक्याग्रो मेश्री रामचन्द्र जीका शासन-काल 
ग्यारह हजार वर्षं लिख दिया गया है, प्र उनके विवह के सम्बन्व मे 
यही कहा गय है कि उस समय रामचन्द्र जीकीश्रायु २७५ वय ग्रौर्‌ 
सीताकी १८्वषेकीथी।` इससे भीयहुजाना जा सकता है कि 
रजो्टों बक्ष्की श्राय वाली बात टीकर नतद्रीहै, कमसेकम उक्त 

1 
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शचेत्ावनी' की दूसरी खोज यह है कि श्रनेक स्थानो पर चारो युगो 
को जो ४३ लाख २० हजार वर्पो का लिखा है,वे वास्तवमे ३६० दिन 
वाले वषं नही है, वरन्‌ मूर्याव्दि ( रे४ धटे का रात दिन) हैँ । प्राचीन 
ग्रन्थो मे बहुनसे वणनोमे इसी प्रकार (सूर्याब्द' का उल्लेख किया मया 
है । इसका एक उद्ाउरण 'बाह्ती।क रामायण'मे मिलना है । उसके 
उत्तरकाण्ड ( सगं ७३) मे एक ब्राह्मण का वरन मिलता है जिसने 
श्रीराम के दरवारमे श्ाकर श्रपने बालक के मर जनेकी शिकायतकी 
ग्रौर कहा - 
अप्राप्त यौवनं वले पंच वषं सहस्रकम । 
अक्ले कालमापन्न मम दुखाय पुत्रकम्‌ |) 
इसमे कहा गयाङ्कैकि भेरा पच सह वषं कीश्रायुका 
बालक्र यौवनावस्थाप्रम्न होने से पूवंही श्रकालमे काल-कवलित हो 
गया है, इससे नँ प्रत्यन्त दृखी ह 1” इस कथानक मे ५ हजार वपं की 
श्राय वाले को "बालक? कहना बड़ा बेतुका जान पडता है पुराणो की 
कथाश्रनोमे महाराज दशरथ श्रौर श्री रामचन्द्रजी कौ श्रायु लगभग दस- 
ग्यारह सहस वपं की बलाई है । थोडी देर के लिए उसको भी मान 
लिया जायतोभी ५ हजार वषं की श्राय बाला प्युवाः श्रथवा प्रौढ 
ही कहा जा सक्ता है, उमे बालक कहना नो गनत ही माना जायगा । 
इसलिये रामायण के एक विद्धान्‌ टीक्राक्रार प० रामाभिरामने 


इसका श्रथ करते हुए लिखा है-- 
"पच्च वर्षं सहस्रक, वषं शब्दोत्र॒ दिन परः 


नि.स्खिन्त्युन चतुदश वषं भित्यथेः 1“ 
गर्थात्‌ “ यह पर जौ "पच सहस्र वषं" कहा गया है उसका श्राशय 
दिन से है। इस हिसावसे उस ब्राह्मण क) बालक चौदह वषंसे कुछ 
कमप्रायुका था 1 
श्रगर कोई इस “सू्याब्द' की बात को मनगढन्त अथवा कात्निक 
कद्र तो यहु उसकी भूल श्रौर जानकारी की कमी है। वास्तव मे कथा 
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कहने वाले या पूजा-पाठ कराते वाने "पडतो" मे से 7क प्रतिशत भी 
एेपे नदी होते जिन्होने प्राचीन साहित्य कागह्रा श्रध्ययन कियादहो 
ग्रौर उसका ममं खोजने मे परिश्रम किणादहो। यदिवे खोज करतेतो 
उनको मालूमहौ जाता है कि वषं केवल ३६० या ३६५ दिनो काही 
नही होता वरव इससे बहुन कम भ्रौर बहुत श्रधिक भ्रनेक प्रकारका 
होताहै । गणत ज्यौत्तिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ सूये सिद्धान्त'मेनौ प्रकार 
के वषं बतलाये गये है-- 
ब्रह्य दिव्य यथा पित्र्य प्रजाप्त्य गुरौऽस्तथा। 
सौरे च सावन चान्द्र माक्ष माननी वं नव॥ 
( सू० १३२३-१ ) 
प्र्थात्‌ --“ब्रह्म-वषं इस सृष्टिके बराबर होना है। दिव्य-वषं 
(यह्‌ सूयं की उतर-दभ्िणए गनिसे ३६० दिन का होता है) । भपित 
वष" “यह हमारे एक महीने के बराबर होता है ) श्रजापत्ति वषं 

(यह्‌ एक प्रतिसगे सृष्टि के समान कहा गथा है। ) गुरू वषं" (यह्‌ 
वृहस्पति के घ्रमरा कालके श्रनुसार १२ वपं काहोतादहै। ) सौर- 
वषं" (३६५ दिन का) सावन वषं ' (सूर्योदयसे भ्रगले सूर्योदय तक 
२५घदटेका | इमी को भसूयं-वत्सर' या पूर्याब्दि कहा गयादहै।) 
“चान्द्र वषं” (यह्‌ तिथयो के हिस्रावसे ३५४ वनि का हौताहै।) 
नक्षत्र वष" यह्‌ ५२ घडी कृ पल का होता है ।) 

५ मे धुगो' का हिसावमभी करई प्रकारसे बताया गयादहैश्रौर 
वेदाग-ज्योतिष के ग्रन्थो मे छः-छु महीने के (व्देवयुग' श्रौर "मनुष्य -पुग) 
से.लेकर पच, बारह, साठ, बारह हजार तथा लाखो वषं की स्या 
वाने श्रनेक युगो का चरिवरण पाया जाता है | श्रथवंवेद'मे भी एक 
स्थान पर चारो युगो का परिमाण १२ हजार वष कायने का वणन 
श्रलता है-- 

शते युत हध्यता द्रं युम त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इन्द्राभि विख््रेदेवास्ते नुनम्यतामहंएीय माना ॥ 
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सा्रगाचायं ते इस मत्र का भाष्य करते हुए लिखा है-- 
ˆ ्वनुगां युगाना सपि सवत्मरान्‌ विहाय युग चतुष्टय 
सिनितवरा अवत सवत्मरा स्यु तानु विभज्य कलिद्रापराख्पे 
त्रीणि त्रेता साह्तानि चत्वारि कृतथग सहितानि कुमं इति 
"आशास्यते 1" 

ग्र्थान्‌ -' चारो युगो के मन्वि-सवत्सरो को दछीड दस हजार वष 
होते दै कलि, द्वापर, व्रता श्रौर कृनयुग सहिनये चारौ यम होते 
ह 99 
 पआ्आचरण के श्राघार पर युग परिवर्तेन--यहीं तक हमने उन 
पाठ्कोको समति के लिये, जो मानते है ङरि शांस्वानूसार चारो 
युगो का क्रम से निरन्प्र श्राते-जाते रहना श्रनिव्राय है, कुड शास्त्रीय 
विवेचन क्रिया! म्रन्पकाहम तो इस सम्बन्धमे वैदिक ऋषिधोके 
उस सिद्धान्त को यथां मानते हैँ जिसमे कहा गया है कि य्युग'का 
ग्राघार मनुष्यके कर्मो ग्नौर विचार्यो भर दहै 1 जेसाः नला-बुरः हमारा 
प्रचरण हागा वंसाही शुगः (समय) हमकौ जान पडने लगेगा 
"ेनरेय ब्राह्यणाः मे इन्द्रने कहा था- 

क्ल रायानो भवति सजिहानस्तुद्रापरः। 
उत्िष्ठिनूत्रता भति कृत सम्वद्यने चरन्‌ ॥ 

र्थात्‌-- "जव समाज या व्यक्ति सोता रहता है (श्रकमण्य श्रवस्था 
म रहता है) तो उसे कलियुग कौ श्रवस्या कद्ना चाहिए ) जब बहू 
श्रव खोलकर जेमारईलेने लगे तौ वह द्वापरकी दशग्होत्तीदहै। जब 
उठ जातादहैतां वहत्रतामे पर धरतादै, श्रौर जब चलने सम जाता 
है (्रपने कततैव्य पालन म सलगन होता है }तब वहु सतयुस की श्रवस्था 
को प्राप्त हो जाताहै। 
लासन त्रौर शयु का सम्नन्ध-- 

दससे भी श्रधिक व्यावहारिक बात दस सम्बन्धमे महाभारतः 
मे भीषम पितामहने कदी थी । उन्होने युभिष्ठिरको उपदेश वेते हए 
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कहू कि द्देण का राजा या श।सन-सचालन करने वाला रष्टर्पाति 
जंसाहोगा वर्ह वंसा ही युग प्रवृत्तमान हौ जायगा |` यदि राजा या 
शासन का सचालन करने वाले प्रधान श्रधिकारी सच्चे, न्यायपरायण 
प्नौर पूरं कतव्य निष्ठ है तो वर्ह की जनता कोमभी उसी प्रकार 
चलना पडगा । एसे ्रादशं शासन मे दृष्ट, दुराचारी, ठग, बदमाशौ 
को यातो श्रपने दगुण त्याग कर सज्जनता का व्यवहार सीखना पडता 
है श्रथ्रवा वरहा से निकल किसी दूरवर्ती स्थान को चला जाना पड़ता 


है। इस प्रकार 7 भा थनानुसार जहाँ जसा राजा होतादहै 
वेसा ही युम वर्तने लगता 


पजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च। 
मृगस्य च चतुथंस्य राजा भवति कारणम्‌ ।॥। 
( शान्ति पव ्र० ६६-६८ |) 
(राजा ही सत्युग की घृष्टि करने वाला होता हैम्रौररजादही 
तेता, द्वापर श्रौर चौथे युग (कलियुग) कीमभी मुष्टिको कारण होता 
है } ११ 
री ह ज ५ 
इस प्रकार हुम इस निष्कषे पर पहुचतेदहै कि बतमान समयमे 
भारतीय जनता के एक बडे भाग मे "कलियुगः के श्रनिवायं होने की 
धारणा जमी हई है,वह्‌ बडी घातक है । हमने बहुसख्यक व्यक्तियो को 
किसी बुराई का जिक्र प्राने पर प्राय यहु कहते सुना है कि--“श्रजी, 
यह ठतो कलियुग है, इसमे तो से निषिद्ध यापापक्र्मोका होना 
मामूली बात है 1” श्राज रह्‌ मनोवृत्ति करोडो लोगो मे देखलीजा 
सकती है । श्रपनी बुरारईयाच्‌टियो का दोष इस प्रकार धयुग' भ्रथवा 
(दंव "पर डालकर उनके सुधार का कोर प्रयत्नन करना एक बहुत बडी 
मूखंता का चिच्ह॒ है कल्कि पुराणः के पाठको से हम श्राग्रह पुवंक 
प्राना करेगे कि वे श्रपने ऊपर "कलियुगः का प्रभाव स्वीकार न्‌ करं, 
वरत ^.भग्रवात कल्कि के सहयोगी बन कर उसको नष्ट करने को 
हैखार हो जष्कं + जख ककर्कि पुराणः मे कहा गया है कलियुगः का 
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प्रभाव ताममी बुद्धि वानो श्रौर मद्यपान व्यभिचार, जुभ्रा श्रादि द्यं 
_सनोमे लिप्त भ्यवितश्रो परर दही अधिक पडता है। श्रतएव भ्रपना 
कल्याणा चाहने वानि मनुःयो को सवरस पहले 'कलिय॒मः क्री दूषित 
भावना कौ सवंथा त्प्रगकर श्रेष्ठ युगके श्रागमन की ही भावना करनी 
चाहिए । हमारे विचार मे यही (कल्कि? का सवसे मुख्य श्रीर वास्तचिकं 
सन्देश श्रौर उपदेशदहै। युगो की वपं -सच्या के सम्बन्ध एक मर्ध्यभ 
मार्गीयदल उन लोगोकाभीदहै, जो केहतेहै किप्रच्यक महायुगमे 
केम श्रवरधि वाले चासो युगो की प्नन्तर-दशामे निरन्तर च्रानी रहनी 
ह! इसी विचार के एक मज्जन ने (सतयुग मासिक पत्र (सितम्बर 
१६३९६) मे लिखा था कि कलियुग ४६३२००० वषं तक रहना है, पर 
वीच-बीचमे प्रत्येक ५०५३ वर्पोके बाद वर्पोके लिये सतुयुग 
ग्रता रहता है)* इन दोनो मेसेकिसीकाखडनन करते हुए वर्भमान 
परिस्थितियो को देख कर हुम युग-प्रिवक्तैन की सषमावना पर निरिचित 
रूप से विश्वास करते, श्रौर हमारी यह भीषारणा हैकि इस 
उद्देष्यः की पुत्ति के लिए कल्कि प्रवतार' की प्रक्रिया इस समयी 
भी विश्वव्यापी वातावरणमे चल रहीदहै। 
‰महाभारत › (वन पवं अ्र० १६०) मे कत्कि-ग्रवनार के प्रकट होने 
का वणान भ्रन्य ग्रन्थो की श्रवेक्षा विस्तारपूवेक किया गयाहै। उसमे 
भ्रारम्भ्रमे कलियुगमे समाज की दुरवस्था श्रौर लोगो मे उत्पन्न होने 


वाले भयकर दोषो का वर्णन करके कहा गया है-- 
कल्की विष्णुयशा नाम द्विज. काल प्रचोदित । 





"` उत्पत्स्यते महावीर्यो महा बुद्धि परक्रम ॥६३ 
सम्भूतः सम्भल, ग्रामे ब्राह्मणा वसथे शुभे । 
सम्पन्नः प्रजाना हित्रकृन्नृप `) 

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्य्युघामिं चं ॥\&४ 

उपध्थास्यन्ति योधाश्च शास्व्रासिं कवचानि च । ` 


( महात्मा वृत्तस, त्‌ 
स धर्मं विजयी! साजा चक्रवर्तीं भविष्यति \।६५ 
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स॒ चेमेसकरुल लोकं प्रसादमूप नेष्यति । 
उत्थितो ब्राह्यणो दत्त॒ क्षयान्तुक्रदुदारघी ।1६६ 
सक्षेपको हि सर्व॑स्य युगस्य परिवतंक 1 
स स्वंत्र गतानु क्षुद्रान्‌ ब्राह्मणैः परिवारित । 
उत्सादयिष्यति तदा व॑म्लच्छं गान्‌ द्विज (६७ 
ग्र्थात्‌ --" युगान्त के श्रवसर पर महाकाल कीप्रेरणासे सम्भल 
निवासी एक ब्राह्मण के घरमे एक बालक प्रकट होगा जिसका नाम 
“विष्ण यश्ा-कल्को' होगा । वह महान वृद्धि एव पराक्रम से सम्पन्न 
महात्मा, सदाचारी श्रौर जनताका हितिषीदहयोगा। मन से चिन्तन 
करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन भ्रस्व-णस्व, योद्धा, कवच श्रादि 
उपस्थित हो जायगे । वहु धमंविजयी चक्रवर्तीं राजा होगा । वहु उदार 
बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण, दख से व्याप इस जगत को भ्रानन्द प्रदान 
करेगा ! कलियुग का भ्रन्त करने के लिए उसका प्रादुर्भाव होगा । वही 
कलियुग का सहार करके पुतन युगका प्रवेक होगा । वह्‌ सवत्र 
ब्रह्मणो से धिराहुश्रा विचरण करेगा प्रौर भूमडलमे फले हुए नीच 
स्वभाव बाले सम्पूणं म्लेच्छो का संहार कर डालेगा ।*' 
उपयु क्त व्ण॑न मे श्रवतार का नाम 'विष्णुयशा कल्की"लिखा है, 
जब कि ˆकल्किपुराणः तथा श्रन्यग्रन्थो मे भी विष्णुयश को केत्की 
का पिताकहागयादहै। हो सकता है कि जसे श्ननेक प्रदेशो मे पिता 
श्रौर पत्र का नाम मिलाकर ही पुरा नाम बोला जाता है,उसी रीतिका 
यहा अनुसरण कियागयादहौ ॥ <श्रीमदभागवत्‌' के बाहवे _ स्कन्ध वेः 
` दूसरे ्रध्यायमे भी कलियुग का वणेन करते हए कल्कि भव्रतास्वे 
प्राकट्य श्रौर कार्यो का महत्व बड़ शरद्धायुक्त रूप्‌ मे बतलाया गया है - 
'सअम्भलम्रामसृख्यतस्य ब्रह्मणस्य महाट्मनः 
भ. नै“ विष्णुयशसः कल्कि प्रादुरभेवष्यति ॥१८ 
अश्व माज्ञुख्मारुह्य देवदत्त जगत्पति 1 
असिनासासौधदमनमष्टेश्व्यगणान्वितः ॥१€ 


६२५० | 


विचरःनाश्लुना क्षोण्या हुयेनाप्रतिमद. ति" । 
=पलिगच्छटो दस्यून कोटि निहनिष्यति; ॥२० 
अथ तेषा भविष्यन्ति मनासि विशदानि वं । 
वायुदेवागरागातिपृण्यगन्धानिलस्प्रास्‌ । 
पौरजानपदाना वं हुतेष्वखिलदस्यपु ।।२१ 

तेषा प्रजाविसर्मइ्च स्थविष्ठ सम्भाविष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तो हुदि स्थिते २२ 
यदावतीर्णो भगवान्‌ कत्किर्धमपतिर्होर । 

कृत भविष्यति तदा प्रजासू तिङ्च सात्तिकी २३ 


"जब श्रवतार के प्रकट हने का श्रवसर श्रायेगा उस समय अम्भ 
ग्राम मे विष्ण॒यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे 1 उनका हृदय बडा 
उदार एव भकतियुक्त होगा ) उन्ही के घरमे कल्कि-भगवान भ्रवतार 
ग्रहण करेगे । श्री भगवान ही भ्रष्ट सिद्धियो के तथा समस्त सद्गुणो 
के एकमात्र भ्राश्रय है। समस्त चराचर जगत केवेही रक्षक श्रौर 
स्वामी है । वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोडे पर सवार होकर दुष्टो 
को अपनी जगत प्रसिद्ध तलवार के घाट उतारेगे । उनके रोम-रोमसे 
तेज चछिटकता होगा । श्रपने शीघ्रगामी वाहन पर पृथ्वी पर सवत्र 
विचरण करके "राजाग्रो' के वेषमे प्रच्छन्न करोडो लुटेरो का सहार 
केरगे | जब भगवानके्रगराग से सुगन्धित हृरद वायु लोगोको स्पशं 
करेगी तो उनका हूदय पवित्र हो जायगा भ्रौर पाप कर्मोका ग्न्त 
हो जायगा 1 इससे सबके हृदय मे भगवदृभक्तिका सचार होगा श्रौर 
वे सुखी तथा पूणं स्वस्थ होने लम जायेगे । प्रजा के नयन-मनोहारी 
श्री हरिदही धमं के रक्षक श्रौर सबकेस्वामीहै।वे ही भगवान जबं 
कल्किरूप मे प्रकट होगे, तौ कलिय्‌.ग का ब्रन्त होकर सत्य.ग (श्रेष्ठ 
युग) प्रारम्भ हौ जायगा भ्रौर सब मनुष्य तथा उनकी सतान स्वयमेव 
सत्त्वगुण य्‌ क्त ढन जायगी 1 
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"भागवत" मे (याजा रूपी दस्युभ्रोः के केतिक भगवान्‌ द्वारा नष्ट 
किएजाने कौ बात लिखी गई है । जिस समय इस वंन को लिला 
गया था, उसं समय पुथिवी पर्‌ प्रप्येक श्रधिकार सम्पन्न श्रौर शक्ति- 
शालीको राजा माना जाताथा, क्योकि वह क्षत्रियो की प्रधानता का 
युग था । पर प्रद वह समय बदल कर वैद्य-प्रधान युग श्रागयाहं 
श्रौर समार भरमे समाज की बागडोर बहुत बडे धनवानो, उचोग- 
षतियो, बैकरो, पूजीवादियो के हाथमे है 1 उन्होने समस्त धन कोश्रौरं 
उसके द्वास जनताके जीवन-निर्वाहु के साधनो को भ्रपनेवेक्ल मे कर 
रख है \ इसका परिरषाम यहुहोताहै कि एक तरफ तो ससारके 
करोडो व्यक्ति भ्रन्च प्रौर वस्र के भ्रभाव सि पीडित रहते है श्रौर दूसरी 
तरफ लाखो मन खादय सामभ्री श्रौर करोडो मज कपड़ा उनके गोदामो 
मे ताले के भीतर बन्द धुन-सडकर नष्ट हो जाता है। कल्कि" भ्रपनी 
शक्ति-प्रभाव से इस भ्रन्याय पुणु स्थिति को बदल देगे, भ्रौर पूजीवादी 
प्रथा का श्रन्त हो जाया 1 

ह िननिं त्रे 'कलि' का उल्लेख युग परिवत्तन के सम्बन्ध 
मे करके यहू बताया गया दहै कि वे "महायज्ञः वारा देवताश्रो को सतुष्ट 
करके जगत्‌ को सुखी बनयमे-- 


तदास भगवान कर्किः पुराण पुरूषोद्‌भवः । 
दिव्य बाजिनमारुह्य खद्धौ वर्मा च चम धक ॥ 
स्लेच्छास्तान दंत्यभूतांश्च ह्वा योगं गमिष्यति ॥ 
वोडशाढर सहखानि तद्द लानि प्रतापिता । 
भस्मभूता कमेभूमिनिर्जीवा भाविता तदा ॥ 

गते कलियुगे घौर कम भूर्मि पूनहुरि। 
कृ्वास्थलंमयी रथ्यां यज्ञं देवान्‌ यजिष्यति ॥ 
यज्ञ मागमूपादाय देकास्ते बल्ल संयुता । 

धेवस्वत मनु गत्वा कथयिष्यन्ति कारणम्‌ + 
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(उस भ्रवसर फर परार, पुरुष, परमेश्वर “कल्किः प्रकट होगे, जो 
दिव्य श्रश्व पर श्रारूढ ओर ग्ररसि (तलवार); वम (कवच), चमं 
(ढाल) श्रदि समस्त रस्त्रो से घुसज्जित होगे । बे लाखों म्लेच्छोको 
उनके दुष मग के फलस्वरूप नष्ट कर देगे श्रौरं उसके पश्चातु "महासमाचि' 
ग्रहण कर लेगे । उनके प्राकट.य के पहुले यहु भूमि धम -कमं रहित 
धमं विमुख लोगो से भर जायगी, पर भगवान्‌ कल्कि के प्रभाव से वह्‌ 
फिर पुष्य-स्थली बन चायगी । जब कल्कि भगकामू घमं रक्षाथं महायज्ञ 
का भ्रनुष्ठान करेगे, तो देवग श्रपना नियमित भ्र प्राप्त करके शक्ति 
सम्पन्न हो जायेमे श्रौर पृथ्वी निकायो के कल्याण साधन में तत्पर 
होगे ।' 

श्रह्यव॑वतं पुराश' के श्रकृत्तिखण्ड' मे "कल्किः का वणन करते 
इए कहा है - 
एव कलौ सम्प्रवृत्तं सवं म्लेच्छमयो भवेत्‌ । 
विप्रस्य विष्णुयशसः पुत्र कत्किभविष्यति ।+ 
नारायण कलांशश्च भगवान बलिना बली । 
दीर्घेण करवालेनं दीघं घोटक वाहनः ॥ 
म्लेच्छूग्याश्च पृथिव्या त्रिरात्र ण करिष्यति । 
निम्लच्छां वसुधा कृच्वा अनुर्धानं करिष्यति ॥ 
जव कलियुग को वृद्धि होकर समस्त जगत्‌ म्बेच्छो (षम 
द्रोहियो, चे भर जायगा, तब मगवादू नारायणा के कलार से विष्णु यज्ञ 
के ग्रह मे कर्कि" का श्राविभाकं होगा | वह बडे-क्डे दाक्तिक्तालियोकी 
भ्रपेक्षा भी श्रधिक शक्तिमाच्‌ होमे । वके श्रषनी विश्षाल तलवार श्रौर 
विलाल श्रश्च दवारा तीन राति मे प्रत्यन्त शीघ्र म्लेच्छो का भलोच्छेदन 
कर डालेगे श्रर पृथिवी के धमयुक्त हौ जाने पर पुन; वैकुष्ठ को चले 
जयेगे ।' ये ही इलोके कल्कि प्रवतार का क्णंन करते हए देवी माग- 
क्त" में भी मिलते है ।. विष्णु राण' (३-२) भः कल्कि भ्रवठारके 
विषय मे कहु गया है - 
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वेदस्तु द्वापरे व्यासः कलेरन्ते पृनहु रि! 
कत्किस्वरूपी दुर्व॑त्तान्‌ मागे स्थापयति प्रभु ॥ 


प्रथत (भमवानू नारायणा द्वापर मे व्यासदेवकेरूपमेवेदोका 
विभाजन करके पुनः कलियुगं के श्रन्त मे कल्कि" केरूप मे प्रकट होगे 
भ्रौर दुष्ट स्वभाव वालो को सट्मामे परं लगयेगे ।' भ्रागे चलकर चतुरं 
भ्रश के चौबीसवे श्रष्याय मे कल्कि श्रवतार का विक्षेष वणंन करते हुए 
कटा है-- 

"श्रौते स्मातं च धमं विप्लवमव्यन्तमुपगते क्षीणप्राये च 
कलावशेषजगत्छष्ट श्चराचरगुरोरादि मध्यान्तर रहितस्य ब्रह्म 
मयस्यात्मरूपिणो भगवतो वासुदेवस्याश्षश्यम्बलम्रामप्रधान- 
ब्राह्मणस्य विष्णुयक्चसो गहेऽष्टगुणद्धि्षमन्वित कल्किरूपी जगत्य- 
त्रावतीये सकल म्लेच्छदस्युदुष्टा चरणचेतसामरेषाणामपरि- 
च्छच शक्तिमहात्म्यः क्षय करिष्यति स्वधर्मेषु चाखिलमेव 
सस्थापयिष्यति ।९८। 

प्र्थात्‌--"जब श्रौत वेदिक) श्रौर स्मात्तं धम की भ्रत्यन्त 
हानि दहो जयेगी श्रौर कलिय्‌ ग प्रायः समाक्चि पर होगा, तभी शम्बलः 
ग्राम में निवास करने वले विप्रशरष्र विष्णु यश के यदीं सम्पूणं विश्व 
कै कारण, चराचर के स्वामी, भ्रादि-मध्य-श्रन्तसे हीन, ब्रह्ममप एव 
श्रात्मरूप भगवान्‌ प्रपनेभ्रश से श्रष्टगुण यक्त कल्कि रूप से अवतारं 
धारण करेगे । वही श्रपनी शक्ति श्रौर महिमा से सम्पन्न होकर सबं 
म्लेच्छो, दस्युश्रो श्रीर दुष्ट हृदो श्रौर दुराचारियो को नष्ट कर समी 
प्रजा को ्पने-परपने घमं मे स्थापित करगे । 


शन्मम्ि पुरारा' मे कलियुगे कारण धमं मौर समाज की 
दुरवस्था का चित्रण करते हुए "कल्कि" के महत्व पर प्रकाश्च डाला 
गया है- 
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सर्वे कलियुगन्ते तु भविष्यन्ति च संकराः । 

दस्यवः रीलहीनाइच वेदो वाजसनेयकः ॥ 

धम कच्च कसंत्रीता अघमं स्चवयस्तथा ! 

मानुषान्‌ भक्षयिष्यन्ति स्लेच्छान्‌ पाथिव रूपिणः ११ 

कल्कि विष्णुयशः पत्री याज्ञवल्क्य पुरोहितः । 

उत्सादयिष्यति म्लेच्छान्‌. गृहीतास्त्र कृतायुधः ।\ 

कल्कि रूप परित्यज्य हरिः स्वभे गमिष्यति । 

तथा कृतयुगं नाम पृुण्वत्‌ सम्भविष्यति ॥ 

कलिय ग का अन्त होने के समय सब लोग वशं सकर हो जाये } 
चै लुटेरे, षीस रहित श्रौर वेदं विरुद्ध श्राचरसण करने कले हुगि । उनकी 
रुचि धमं की तरफ से हटकर भ्रघम कौ तरफ चली जायगी | म्लेच्छ 
राजागरा मनुष्यो का कुत बुरी तरह शोषण करगे ! तब कर्कि मग- 
धानु श्री विष्णु यक्ष के यहु प्रकट होगे भरौर याज्ञवल्क्य उनके पुरोहितः 
हौगे । के शस्त्र लेकर श्रपनी रक्तिं से म्लेच्छो को न्ट कर डालेगे । 
इसके पड्चात्‌ जक पुथिवीं परं फिर से सतय ग स्थापिकतहो जायगा तक 
भगवान्‌ कलिकर पुनः श्रपने लोक को च्ले जारयेगे ।' 

शर्ड पुराण" (ब्रध्याय--१४६) में मी (कल्किः का क्सन 
बहुत सक्षेपमे कर दिया गयादहै- 

कल्कि किश्णुश्चं भाविता शम्भल ग्रामकरे पुनः| 
अ्ारूढोऽखिलान. लोकास्तदाएमीतानं करिष्यत्ति ॥ 
एवं स भगवान व्यास धम संरक्षणाय च ! 
दुष्टानां च क्घा्थीय अवतारं करिष्यति ।। 

“राम्भलभ्राम मे विष्णु यश के यरु भावानु "कल्कि" रूप मे 
करकट होगे । वे घोडे पर चदढ्कर समस्त ससार करी प्रभांकिति करगे! 
जसा भग्वान्‌ व्यास कहु गये हँ उनका भवार दुष्टां का वधकरते ढे 

पलिषटु होश }' 
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ष्विष्युधममे्तिर पुरा" मेभौो कल्कि के सम्बन्ध में निभ्न- 

लिखित श्लोक मिलता है- 
कलेरन्ते तु प्राप्न कल्किन ब्रह्मवादिनम्‌ १ 
अनुप्रविश्य कुरुते वायुदेवो जमत्स्थितमर । 

"जब कलिष्‌ म समाप्त होने लगा तो सवेव्यापी भगवानु पृथ्वी 
पर "कल्कि" रूप मे प्रकट होमे भ्रौरं ईश्वरीय सक्ता (धम) की स्थापना 
करेगे | 

 “ इस प्रकार प्रर्येक्र पराणामे "कर्किः का न्युनाधिक परिमाणा मे 
उत्लेख मिलता टै \ समौ विद्वानो ्ररैर षि महर्षयो ने उनको मरना 
प्रमुख श्रवतारोमेकी है ओर उनकी महिमा श्रद्धापूर्वकं गाई है + यद्यपि 
'कत्किपुरास' मे "कल्किः का चररित्र-चित्रण सामान्य स्प मेही किया 
गया है भ्रौर श्रन्थ पुराणोकी तुलना मे वहु. नाममात्र कही 
प्रथ माना जा सकताहै, पर इससे "कल्कि" के महत्व मे कोई प्रन्तर नदीं 
पडा श्रौर हम कहु सक्ते है कि दल्च श्रव्रतारोमेसे रा, छृष्णा भ्रति- 
रिक्त क्लायदही कोई षां श्रवतार हो जिमक्ी चर्चा प्राचीन श्रौर नवीन 
ग्रथोमे 'कठ्कि' कौ श्रपेश्चा श्रधिकं मिल सके। करसं बही रहैकि 
कलिकः का उहेश्य प्रसयक्ष रूप मे दृष्टो प्रौर भ्र्षाणियो से मानवता का 
परिणा करना माना गयाहै । इतना ही नही भ्रनेक विद्वान क यहू 
मो धारणा है कि "क्कि ससार की भावी सभ्यता, जो वहमानसे 
बहुत भिन्न होगी, के सस्थापक होमे । यही कारणा है क्रि भरषचन 
घाभ्निक विद्वानो के साथनयेय्‌गके विचारकोने भौ (कर्किः की तरफ 
श्रधिकष्यान दियादहैश्रौर इस विषय की पर्याप्त विवेचना कौर । 
थियोसोफिकल सोषाइटी की विदेश स्थित साखाग्रोके दारा "कर्किः की 
चर्चा वहाँ मी पटुव ईह भौर विद्वानतेमे इस विषय पर विचार विमं 
हुभ्रा करता है। 

पूरणका के श्रतिरिक्त प्राचीन विद्वानो तथा कवि्यंमे से 

भीश्रनेक ते श्रपनौ रचनाभ्ों में (कल्क का गुणगबन भ्रीर मानवता क्री 
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रक्षा करने के उपलक्ष मे उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि भ्रपिति की है। शक 
सस्रत कविता मे जिसको शद्धुराचा्य को रचित बताया गयाहै, 
कल्कि" के सम्बन्ध मे कहा है-- 


दुरापारसस्तार सहारकारी 
भवत्यश्चार कृपाणप्रहारी । 
मूरारिद रकार धारीहु कल्कौ 
करोतु द्विषा ध्वंसनव स कर्कि ॥ 
"भगवाम्‌ कल्कि, जो दशा श्रवतारो मेसे है, हमको भीषणं 
ससार-सागरसे पार करेप्रोर कृपाणसे दुशोका नाक्ञ करके हमारे 
कष्टो को भिटाये ।' 


कारमीर के युप्रसिद्ध प्राचीन सस्कृत कवि क्षेमेन्द्र ने 'द्ावतार 
चरिव' नामक सुन्दर काव्य लिखा है । ईसमे ककि भगवान्‌ (क्षेमेन्द्र ने 
दसका उच्चारण कि" कियाहै) की भुणा माथा विस्तार पू्वेक भराति 
हए कहा है- 

तस्मिन काले निरा लोके लोके पाप तमोदये । 
उत्पतुस्य तेऽकं संकाशः शिशुकंकिकुले द्विजः ॥ 
विष्णुभू भार दान्त्यर्था सोऽथ विष्णुयज्चः क्षिती । 
चरिष्यत्यश्चमारद्य म्लेच्छ संक्षय दीक्षितः ॥ 

"उस श्रन्धकार युग मे जबकि नोग पाप-कर्मोमे लिप्त होगे, 
विष्णुयश नामक प्रमुख ब्राह्मो के घर मे सूयं के समान तेजस्वी एक 
बालक जन्म लेगा । वहु कल्कि? नाम वाला भगवानु का भ्रवतार होया 
भोर पृथिवी को भारम्‌ क्त करके सुखी बनायेमा । वह्‌ श्रव पर सवार 
होकर सर्वे दुष्टो का नाकच करता हुश्रा कफिरेगा । 

दशावतार सम्बन्धी एक श्रन्य स्वनाम कहा गया है- 

कल्पावसाने तुरगाधिरूढो 
सद्धटायामास निमेषमाक्राव्‌ । 


( १२७ ) 


यस्तेजसाततिदं हतातिभीष 
स्त कत्कन विश्वपति भजामः॥ 
यमके समाप्त होने पर प्रश्व पर प्रारूढ “क्कि! प्रकट होमे 
जिनका तेज भ्रत्यन्त तीन्नप्रौर भीषण होमा, वे दुष्टो को देखते-देलते 
भस्म करं देम ।' 


"क्कि" की भावनाका प्रभाव भारत के ब्रन्य धम-सम्प्रदायो पर 
भी षडा है । चाहवे उनको किमीदहष्टिसेक्ष्योन देखते हो पर उनके 
रूप मे भावी श्रवतार की सम्भावनाभ्रो को उन्होने स्वीकार किया, 
भजन हरि वश' {१०-२-५२) मे कम मया है- 

मूवितिगते महावीरः प्रतिवषं सहस्रकम्‌ । 
एकैको जायते कल्कि जनमत विरोधकः ॥ 

"जेन तीथेद्धुर महावीर स्वामी के निर्वाण के परचात्‌ प्रति एकं 
हजार वषं पर एक "करिक' प्रकट होता रहैमा, जो जेन मत का विरोधी 
होगा ॥ 

दस वान मे एक हजार वषं का उल्लेख विशेष महत्पुणं है । 
कलिय्‌गकी श्रवधि प्रधिकार पुराणोमे एक हजार वषं ही बतलाई 
है भ्रौर सुरदा श्रादि कई सन्त एकं हजार वषं तरफ़ सतय्‌गः कायम 
रहने का कथन कर गए हँ । "कल्कि" प्रकट होने का प्राशय धयुग-परि- 
चतन" से निर्दिचत रूष से लिया जत्ता है । इसलिए प्रति एक हजार 
चष पर संसार की भरव्रस्था मे एक नया विक्षेष परिवतैन होते की सम्भा- 
वनः का प्रतिषादन करना अ्रवडयप्प्रानदेने यो है! 


एक प्राक्च जनक बातत यह्‌ है कि क्कि की भावना मारतवषं 
को ध। मिक रूडिमो मे श्रत-प्रोत जनता तकर ही सीमित नहु रही पर 
उनका प्रमाव प्रबसेदो सौ क्ष पूवं इद्धलेण्ड तक पटहुव गया । वर्ह 
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श्र्थतु-परमत्माके रथ के विद्यत चक्र नौ बार घूम चुके हँ 
शोर भयभीत ससार उसको दारण सत्ता का श्रनुभव केर नकार । 
नी कार जव कह शक्तिशाली सत्ता प्रकट हू ससतारन्यापि दुष्त का 


( १२६९ ) 


विशालकाय ढोचा कापि उठा श्रौर भ्रस्तग्यस्तदहो गया नौ बार उस 
सत्ताने जो दया दिखाई वहु निर्थंक सिद्ध हुई, पर भ्रव डौकुण्ठका 
नक्षत्र-मडित द्वार फिर एक बार खुलनेवालादहै। चहु श्रा रहाहै। 
उसके भयसे प्राकार हिलने लगताहै, दिक्भ्रो मेसन्ाटा दछाजाता 
है श्रौर एक महा भयद्धुर गजना ऊपरसे श्रत है । वैकुण्ठ लोक के 
श्रम्निमय श्रश्च पर श्रारूढ होकर वहु देवो योद्धा (कल्कि) बादलो परं 
कदम रखताहै प्रर तूफानो कै कूद पडता है । तब समस्त पुथिवी श्रौर 
महासागरो मे स्थित्त घंडे-बडे टापु कम्पायमान हो उठंगे प्रौरप्रकृति के 
शव्तिशाली चरणा उनकी जड तक को हिला दंगे ! दश्वा प्रवतार महा- 
कालके श्रादेशसेभ्रारहाहै। भगवती सरस्वती भ्रपने पवित्र हस्त-दड 
से उसका भरमिव्रादन करेणी। हि दिव्यलोकत्रासी सवंशवितिमानु ! प्रकट 
होकर फिरसे शान्तिको प्रतिष्ठित करो, जिसे सतार तें एक बार पुनः 
प्रम, फरुणा श्रौर ज्ञान का राज्य स्थापितिहो जाय 

यद्यपि हम इन उद्गारो का प्रारायभावात्मक रूपमे ही ग्रहण 
करते हैँ भ्रौर हमारा श्रनुमान है कि इसश्रवसर पर दवी-सत्ता (कतिकि) 
रहय स्प से ही य्‌ ग-परिवततंन का ध्येय पुरा करेगी । तो भी प्रत्यक्ष- 
वादी-जन सम्रह के लिए उक्ता मानवाकार मे दिखाई,देना भी सवंथा 
श्रसम्भव नही है । सार सक्रटके निवारण के लिए कोईन कोई 
महान्‌ भ्रात्रा श्रग्रसर होगी ही । उसे सब देशके न्यायप्रिय लोगोंका 
सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे वहु दृष्टता कौ हाक्ततियो का श्रन्त कर 
सके । पर हम इसको श्रधिक महत्व इसलिए नही देना चाहते कि वहू 
तो सृष्टिकागश्रटल नियमदहैश्रौर सदासे होता प्राया है । पर टेसे भ्रव- 
सर पर एक नही श्रनेक महापुरुष सम्मुख श्राकर उहश्य की पूर्तिक 
लिए प्रयत्नश्ील होते है । उनमे से कौन प्रमुख है, सर्वोच्च दैवी सत्ता 
का प्रतीक है इसे शीघ्दही नान सकना सम्भव नही होता) इपीक्लिए 
हमारी हृष्टि मँ तो सर्वाविक महत्व श्रौर प्राद्वयः की बात वह्‌ श्रवतार 
भावना है, जोक्मसे कम दो-डढृ हजार वषंसे हमारे देश मेँ श्रक्षण्ण 
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चली प्राईहै श्रौर जिसकी प्रतिष्वनि दोसौ वषं पूव ग्रोरोप जसे 


सूदूरवर्ती महाद्वीपमे भी उठने लग गई । 
इतना ही नही इसो भावना के प्रभाव से यहूदी, ईसाई, बौद्ध, 


रिष्टोमत [जापान काधम] इस्लाम आदि समी प्रमुखं मजहवोमे 
श्रवतार' कौ चर्वाभ्रारम्भ हो गई है  ईसाइयो मे ईसामसीह्‌के 
द्वितीय भ्रागमन' की चर्चा दिन प्रर दिन जोर पकडती जाती है, भ्नौर 
प्रमरीका प्रादि मे इस सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए (वैकिण्ड एड- 
वेटिस चच" का पृथक ही सद्खठ्नहो गया है । मुसलमान मे हजरत 
मेहदी" के प्राकट्य का विश्वास लाखो व्यक्ति कर रहे हैँ भ्रीर उसके 
लिए बहुत कुं कष्ट सहन कर चुके है, क्योकि कटूरप थी मुसलमान एेसी 
चर्चाको “प्रधमं मानतेहै। बौद्धोमे सत्रोय'के रूपमे बद्ध भगवानु 
के नवीन श्रवतार की सभावना गम्भीरता पकक स्वीकार की जारही 
रही है । इस प्रकार कर्कि-मावना' ने दुनिया भर का ध्यान भ्राकरश्चित 
किया है श्रौरं जगह-जगह के लोग किसी श्रहश्य प्ररणा के वशीभूत 
होकर (उस ्राने वाले' कौ राहु उत्ससुकता पूक्क देख रहे हैँ । 
इसका श्राक्षय यही है कि सत्रस्त मानवता इतने समय से निर. 
न्तर किसी “उद्धारकर्ता' की राह देख रहीहै ्रीर उसके स्वागत के लिपे 
हर तरह कौ तंयारियाँभी कररहीदहै। 
समय के चिन्ोको देखकर हुम कह सकते 
है किं जन-समृदाय की उप्त चिर-अभिलापित कामना 
की पूति कासमय बित्कुल समीपं आ चुकाहै। 
जिन लोगों को किञ्चित भी देवी-प्रकाश प्राप्त हैवे 
इस समय कल्कि" के अश्च की टापो का शड्द्रअपने 
कानोसेसुनरहैहै ओर उसकी कृपण की चमक 
सुदूर आकाशमे देख रहै है । समस्त शाश्नो, भविष्य 
वेत्ताओं, सन्तो, भक्तों ने मत्मासे जो उद्गार प्रकट 
किए हँ उनके पूरा होने मे भब विलम्ब नही । इस- 
लिए हुम सब भी उन सबकेस्वरमे स्वर मिलाकर 


गगन-भेदी स्वर मे कहे- 
“ कल्कि की जय `' 


७० अय्याय 


कलियुग श्चोर्‌ कर्कि 


कल्किं ्रवतार का नामक्रस्ण कलिय.ग के श्राघार परही 
हृश्रा है । कलियुग का नाश करने वाला होनसे ही उनको कल्कि" कहा 
गया है । कलियुग को पापपुरुष से उत्पन्न साना गया है श्रोर सव- 
साध)रणमेप्रामतोरसे यह्‌ धारणा पाई जतीदहैकि जत तक कलि- 
युग रहेगा लोगो का भुक्राव श्रधिकाशमे प्प-कर्मुकी तरफही रहेगा 
प्रौर धम दुदश्षा होती रहेगी । यह्‌ भावना चाहे किसी कारण उत्पश्च 
हुई हो, पर इसने समाज की बडी हानिकीहैप्रौर दोषो तथा दुगुणो 
का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति को निरन्तर निर्बल किथरादहै | 

फिर हम जिस पुराण या क्षास्त्र को देखें उरुमे कलियुग कौ 
पापपूरं श्रवस्या श्रौर दूषित सामाजिक वातावरण का वर्ंन प्रवश्य 
पाति ह । समी पुराणो ने यह कहादहैकिज्राह्यण ही समाज मे सर्वा- 
धिक पूज्य है, उनकी महिमा देवताध्रो से भी प्रधिक दहै पर कलियुग मे 
वे ही ब्राह्मण महभ्रष्टदहो जार्येगे श्रौर इसके फलस्वरूप समस्त समाज 
का पतन हो जायगा--वह्‌ श्रनगिनतती दछोटे-बडे दोषो का मेण्डार बन 
जायगा } हमारी सम्मत्तिर्मे भी कलियुग सबन्धौ भविष्यवाशियों मे 
सवसे सच्ची बात यहीदहै। 

प्राज हम निस्सरकोच कहं सकते है कि ब्राह्मो का पतनदहौो 
जनिसे ही भारतीय समाज वतमान दृदं्षाको प्रप्त हुभ्रा है । जब तक 
ब्राह्मण सच्चे श्र्थो मे "राष्ट के कणंधार' थे प्रौर श्रपते तुच्छं स्वार्थं के 
बजाय जन समुदाय को वास्तविक कल्याणकारी मागं दिखनाने मेही 
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भ्रपनी शक्ति श्रौर साधनो का उपयोगं करते धे, तब तक यहु देक्ष सब 
तरह से सुखी श्रौर श्रधिक्रार सस्परत्न बना रहा । पर जब वेस्वाथं 
के वशीभूत हो श्रपने कतव्यसे विभुखहो गयेश्रौरलौगो को सन्मां 
दिग्विनाने के वजाय प्रपनी पूजा-पाठ को कमाई की खातिर उनको 
भ्रन्ध-विश्वास के गतः मे ठकेलने नगे, तो समाजको गिरते हृएदेरन 
लगौ । {स दूषितं वातावरणे का वणन करते हुए कर्कर पुराण'मे 
कहा गया है - 

यज्ञाध्ययनदानादिनेद तन्व विनाशका. । 

आधिव्याधि जराग्लानि दु.ख शोक भयाश्रया ॥ 


"जव कलियुग ने श्रपना प्रभावफंलायातोदेशमे दनके दल 
धम निन्दक पदा होने लगे । ये प्राधि-व्पाधि, जरा, रलानि, दख, शोक, 
भय का प्रश्रय लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, घमं कायं एव-वेद तन्नादि 
धम शस्त्रो के विनाश करने वाले हुए ।' 


प्रागे चल कर कहा गयादहैकि से लाखो समाज को नष्ट 
करने वाले कलिराज कै श्रनुयायिग्नो नेक्षण भगुरश्रीर कामुक मानव- 
शरीरधारण किया । वे श्रव्यन्त दम्भी दुराचारी, माता-पिता-हिसक कलि- 
युगानुयायी ब्राह्मण योनि मे जन्म लेकर वेद-लास्त्र से विमु, दरिद्र 
भ्रीर शुद्र जात्ति के उपासक हुए । धम गेचने वाले, वेद गेचने वाले, रसं 
भ्रौर मासि भेचने वाले, सस्कारहीन, ्रप्यन्त कुतकेवादी, क्ि्नीदरपरा- 
यश, उन्मत्त, परपत्नीरत, श्रधम, वशं सङ्करो के जनक प्रसंस्यो वदा 
हो गए । विवाद प्रर कलदमेक्ष्‌ व्य, केश विन्प्रासत मे निपुण, धनी 
भ्रौर व्याज खाते व्राले ब्राह्मण कलियुग मे पन्य माने जाने लगे। उस 
समय सन्यासी गदस्थो को तरह रहने लगे, सव मनुष्य गुरुजनो के 
निन्दक हो गए श्रौर घमष्वज धारण करने वालेसाधु ठगीकाषन्वा 
करने लगे । घनवान्‌ परुष ही सज्जन समे जाने लगे, दूरदेशं का जल 
ही तीयं हुभ्रा, यज्ञोपवीत-मात्रमे ही ब्राह्मणत्व माना जाने लगा श्रौर 
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कैवल दण्ड दही सन्यासी का चिन्ह रहं गयां । परान्नलोलुप त्राह्मणग 
चण्डाल-गृह मे यजन करने लगे, मेघो ने भ्रत्प जल बरसाना श्रारम्भम 
किया, पृश्वी थोडा भ्रघ्च उपजाने वाली हई, राजा प्रजा का भक्षण 
करने लगे श्रौर प्रजो करोके भारसे व्याकुल होने लगी । कलियुग के 
प्रथममे ही साधारणा जन भगवान को निन्दा करने लगे | दूसरे चरणा 
म भगवान्‌ का नाम तक्र लेना उन्होने छोड दिया 1 
अस्य अ्रन्थोमे भी कलियूगीन स्थिति का एसा ही चरित्र-चिध्रण 
किया, प्रौर यद्यपि उनके रचयिता भ्रधिर्काश मे ब्राह्मण हीये, पर 
उन्होने कलियुगी ब्राह्यणो के सम्बन्धमे एेपी कड़ी प्रालोचनात्मक बाते 
लिखी है । नीचे हम पाठको के भ्रवलोकना्थं महाभारतः (वन पव 
श्र° १६०) मे दिए गए "कलियुग वणन" का कुद्धश्रश उदूधुत करते है, 
जिससे पाठको को प्रनुमानहौ सकेगा किश्रव से संकडो-हजारों वषं 
पूर्वे जिन विद्वानोने इन वणेनो को लिखा था, वे निस्सन्देहं मानव- 
प्रकृति प्रौर समाज कै उत्थान श्रौर पतन के कारणो कै कितने सच्चे 
ज्ञाटा थे - 
व्याजेधंर्मे चरिष्यण्ति धमं वैत सिका नरा. । 
सत्य सक्षेप्त्यते लोके नरं. पण्डितमानिभि ॥ 
सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति । 
आयुषः प्रक्षयाद्‌ विद्यां शक्ष्यस्ट्‌ पजीवितुस्‌ ॥ 
विद्याहीनानविज्ञानाल्लोभोऽष्यामि भविष्यति । 
लोभक्रोधपरा मूढाः कामासक्ताश्च मानवाः ॥ 
वैरबद्ध भविष्यन्ति परस्पर वधषिणः। 
ब्राह्मणाः क्षत्रीया वेदया संकीयेन्तः परस्परम्‌ ।। 
शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवजिताः । 
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याप्चान्त्यान सक्ञयः। 
श्राह्यण॒, क्षत्रिय, वैक प्रौर शूद्र सभी जातियो के लोग कपट. 
वंक घम का ्राचरण करेगे श्रौर धमं का जाल विष्ठाकर्‌ दरषरे लोगौ 
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को ठगते लगेगे । पण्डित" कहूनाने बाले लोप भौ सत्य का परिस्याग कर 
देगे । सत्यकीकमौहोजानेसे उनकी प्रायु भौ घट जायगी, प्रौरं प्रयु 
कम होने के कारण वे जीवन-तिर्वाहु के योग्य विद्या प्राप्त नही करं 
सकेंगे । त्रिद्याके बिनाज्ञान का होना कंसे सम्भव है? इमलिए उनमे 
लोभकोप्रबलताहौो जायगी । लोभ ग्रौर क्रोध के वशीभूत मूढ मनुष्य 
कामनाश्नो के फ सकर प्रापसमेवेर करने लगेगे श्रौरशत्रभाव से एक 
दूसरे को मारते को तत्परहोगे । स्थ हीचारो वणं के स्त्री-परुष 
भ्राचार-भ्र्ट होकर परस्पर वरणासकर सन्तान उत्पन्न करने लगेभे। वे 
तपस्या भ्रौर सत्य से रहित होकर नीच लोगो के समान हौ जायगे। 
छोटी जाति वाले ऊचे वर्णोके काथ करने लगेगे श्रौर ऊचे कहुलाने 
वाले नीच कर्मा मे सकोच प्रनूुमव श्रनुमव नही करेगे, इसमे सशय 
नही ।' 

भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये । 

मस्स्याभिषेण जीवन्तो दुहुश्तश्राप्यजेडकम्‌ ॥ 

गोषु नष्टासु पुरुषा येऽपि नित्य धृतव्रत. । 

तेपि लोभसमायृक्ता भविष्यन्ति य गक्षये॥ 

अल्यान्य परिमृष्णान्तो हिसयन्तश्च मानवाः! 

अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 

श्राद्धं दवे च पुरुषा येऽपि नित्य धृतव्रताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्षयन्तीहु परस्परम्‌ ॥ 

न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्यणा वेदनिन्दकाः । 

न यक्ष्यस्ति न होष्यन्ति हेतुवाद विमोहिताः 1 

निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः ॥ 

"उस समय लोग स्त्रियो से ही मित्ता करने वाले होगे । श्रनेकर 
लोम मच्धली मासि से जीविका चलाने वाजे होगे । गायोके नष्टहौ जान 
से भे, बकरी का दूष व्यवहारमें लाने लगेगे। जो व्यक्तिब्रतौ का पालन 
करने वले हवे भी य्‌ग-प्रभावस्षि लोभी बन जा्येगे | लोग एक दूसरे 
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को लूटने-प्ारने लगोगे श्रौरं उनमे से ्रधिकाश्च भजन-साधन से रहित 
नास्तिक, भ्रपहुरणक्रत्ता बन जायेगे । जौ लोग सदव परान्न कात्याग 
करक ब्रतशील रहते हवे लोभवश देवयज्ञ भ्रौर मृतक श्रद्धोमे खाने नग 
जायेगे । ब्राह्मण लोग व्रतो का पनन व्याग कर उल्टा वेदनिन्दक बन 
जायेगे, वे यज्ञ प्रौर होम को छोड बेठगे भ्रौरभरुठ तकवादमे फस कर 
नीचं कम करने को उद्यत हो जायेगे ।' 


प्रामशः कृपणाना हि तथा ब्धुमतामपि । 
विधवाना च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवा ॥ 
स्वल्प वीयंवला. स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । 
तत्कथादनि संतुष्टा दुष्टनामपि मानवाः ॥ 
परिग्रहे करिष्यन्ति मायाचार परिग्रहाः । 
समाह्यन्तः कोन्तेयः राजान पाप बुद्धय. ॥ 
परस्परवधोदय क्ता मूर्खः पण्डित मानिन । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टयाः।। 
अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहुकार दपिताः। 
केवल" दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 

“प्रथं पिदाच मनोवृत्ति के मनुष्य दीनो, भ्रसहायो श्रीर विषवाश्रो 
काभीधन भी हडप लगे । उनके क्षारीरिक बल श्रौर पराक्रमक्षीण हयो 
जायेगे 1 वे उहृड होकर लोभ भ्रौरं मोह मे ग्रस्त रहेगे । वंसी ही चर्च, 
प्रशंसा करने प्रौर उनसे दान लेने मे प्रसन्चता भ्रनुभव करेगे। कपटपुशं 
श्राचरण करते हृए वे बुरेलोगो के दान कोभी ग्रहण करलेगे। राजा 
लोग पाप-परायण होकर एक-दूसरे का प्राण॒ लेने को उद्यत होगे श्रौर 
बराह्मण सूं श्रोर नीच होते हुए भी पण्डिताई का दावा करेगे । क्षत्रोय 
लोग (शलामरृ-वणः ) जगन के लिए कटक स्वहूप बन जायेंगे । उस समय 
उनको प्रजाकीरक्षाकीप्रोजराभी चिन्नान होगी केवल उन रुपया 
एठकर भ्रपना घर मरने काष्यानं रोगे 1 सदा मान भौर श्रहड्ार के 
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मदमेतूर रहेगे रौर प्रजा फो श्रनावहयक्र रूप से दण्डित करते रहेगे । 


आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि घनानिच। 
भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोला रुदतामपि भारत ॥ 

न कन्यां याचते कषिचन्नापि कश्या प्रदीयते । 
स्वयं ग्राहा भविष्यन्ति युगन्ते समुपस्थिते ॥ 
म्लेश्छीभूतं जगत्‌ सवं भविष्यतिन सशयः । 
हस्तो हस्त परिमूषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
सत्यं सक्षिप्यते लोके नर. पण्डितमानिमि । 
स्थविरा बालमतयो बाल स्थाविरबुद्धयः ॥ 
एकहाये युग सवं लोभ मोहं व्यवस्थितम्‌ । 
अधर्मो वद्धते तत्रनतु धमः प्रव॑ते ॥ 


"लोग इतने दुष्ट हो जायेगे कि सीधे-माघे भते मानसो पर ग्रका- 
रण श्राक्रमण करके उनके धमं श्रीर स्त्री श्रादिका बल पूर्वक श्रपहूरश 
करने लगेगे ग्रौर उनके रोने-पीटने पर मीक ध्यान न देगे । उस समय 
नतो कोईक्िमीसेक्न्याकी याचना करेगा ।श्रौरनत कन्यादानही 

करेगा वरं-कन्या स्वय ही एक दुपरे को पसन्द करलेगे । तब सारा जगत 
म्लेच्छमय हो जायगा श्रीर्‌ एक हाथ दूसरेहुाथ को लूटेगा-ग्र्थात्‌ सगा 
भाई ही भाईके धन को हडप लेगा । भ्रपने को पण्डित मानने वाले मनुष्य 
ससार सव्यको भिटादेगे। ब्रुढो की बुद्धि बालको जैसी श्रीर बालको की 
सूषठो के समान हौ जायगी । सव कोई लोभ भीर मौह मेँ फकर 
मक्ष्यामक्ष्ष का विचार किए बिना सम्मिलित भोजन करने लगेगे। 
प्रधमः बहृेगा शरोर घम विदाहो जायगा ।' 


न कदिचत्‌ कंस्याचिच्छोता न कचिद्‌ कस्याचिद्‌ गरः । 
तमोग्रस्तस्वदा लोको भविष्यति जनाधिप ॥ 


अल्प द्रभ्या वृथालिग च प्रभविष्यति । 
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न कश्चित्‌कस्यचिद्‌ दाता भविष्यते युगक्षये । 
अटुर्‌ना जनपदा ्िवरुलाश्चतुष्पथाः । 
केशशूलाः स्वियश्चापि भविष्यन्ति युग्ये ॥ 
कय विक्रय कालं च सवैः सवस्य वनम्‌ । 
युगान्ते भरतश्र ट वित्तलो भात्‌ करिष्यति ॥ 
आरामश्च व वृक्षाश्च नाद्यिष्यन्ति निन्यंथाः। 
भविता सश्चभो लोके जीवितस्य हि देहिनाम्‌ ॥ 

“उस समय कोई किसी क! उपदेश नही सुनेमाप्रौर न कोई 
किसी कये गुरु मानेगा \ समस्त जमत्‌ एक प्रकारके श्रन्धकारमे ग्रस्त 
होमा { लेगो के पास सम्पत्ति का भ्रमाव होगा, वे दिखावे के लिए 
साधु वेज्ञ धारण कर लंगे.हिसा को भावना बढ जायगी प्रर कोई क्रिसी 
फो कु देने वाला न होगा । उक्त समयसभी प्राम नगर श्रादि श्रन्न 
ोचेमे ब्राह्मण वेव गेचने बाले होगे, स्त्रियां वेशयावृत्ति भ्रपना लेगी । 
लोग बगीचोकेव्ृक्षोको भौ काट डलेगे श्रौर इससे उनको किसी 
प्रकार का खेद नही ह्म) । उत्त समय लोगे केजीवित रहने मेभी 
शद्धा हो जपममी ।' 


दस्युभिः पीडिता राजन्‌ काका इव द्विजोत्तमाः । 
चू राजभिश्च सततत करभार प्रपीडिता 1 

धैर्यं त्यक्तवा महीपाल दाङ्णे युगसक्षये । 
विकर्मणि करिष्यन्ति शुद्राणा परिचारकाः ॥ 
निविश्ेषा जनपदास्तथा विष्ठिक रादिताः। 
आृश्रमानुपलयस्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥ 
भतुरा वचने चव त स्थास्यन्ति तत खिय. | 
पुत्राश्च माताप्तिरौ हनिष्यन्ति युगक्षये + 
जन परिजन चापि युगान्ते प्रयु पस्थिते, 
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अथ देशान्‌ दिश्चश्चापि पत्तनानि पुराणि च। 
क्रमशः सश्ियष्यन्ति युगान्ते पयु पस्थिते ॥ 


श्रेष्ठ ब्राहमण भी लुटेरो से पीडित होकर व्याकरूल-भावसेि चारों 
तरफ फिरने लभेगे । राजाभ्रो (शछासक-वग) के करं भार से दुली 
श्रीर्‌ धैय॑हीन होकरवे दूद्रो की नौकरी करने लगेगे । उस समय सभी 
भूभागो के निवासी एक-सौ वेषभुषा बना लेगे । लोग बेगार लेने वालो 
प्रौर कर वसूल करने वालो से पीडित होकर निर्जन स्थानो मे चले 
जा्येमे श्रौर वन के फल-मुल खाकर गुजरं करने लगेगे । स्त्रयां पति के 
वचनो पर कुच भी व्यान न देगी प्रौर पृच्र माता-पिता को मारने मे 
संकोच न करेगे \ उप समय लोग श्रपने परिवार वालो कोमभी त्याग 
देगे । बहुसंस्यक लोग स्वदेश छोडकर दूसरे देशो, दिक्षा नो, नगरो, गवि 
का श्राय लेगे। 


श्री मदुभागवतः' मी (महाभारतः की तरहदही महत्वपुणं भ्रौर 
मौलिकता से युक्त है । उसका कलियुग व्णंन है तो इससे मिलता-जुलता 
ही, पर उसकी शैली मे कुं भिता है श्रौर कर्‌ बाते उपकी श्राजकल 
प्रत्यक्ष दिखाई पड रही हँ । उसमे कचियुगी धमं (स्कन्ध १.९ श्र०२) 
का वंन करते हुए कहा गया है- 


ततदचानुदिन धमं: सत्य शौच क्षमा दया । 
कालेन बलिना राजन. नक्ष यत्यायुदुबेल स्मृतिः ॥ 
वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः। 

घम व्यायन्यवस्थाया कारणं बलमेव हि ।। 
दाम्पव्येऽभिरुचिहतुमयव ग्यावहारिके 1 
स्रीत्वेपुस्त्वे च हि रतिविप्रत्वे सूत्रमेव हि॥ 

लि ङ्गमेवाश्रमष्यातावन्योष्यापत्तिकारणम्‌ । 

अवृत्या व्यायदौब ल्यं पाण्डित्ये चापल" वचः ॥ 
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अनाढ्य तेवासावुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार एव चोद्भाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥ 

"समय बडा बलत्राच्‌ है । जंसे-जैपे कलियुग बढता जायगा, 
वेसे-वंसे ही धमं , सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, श्रायु, बल ॒श्रौर स्मरण 
रक्तिका लोप होता जायगा । कलियुग मे जिसके पास घन होगा, उसी 
को लोग कुलीन, सदाचारी श्रीर सदुगुणी मानेमे । जिप्के हाथमे 
शक्ति होगी वही धमं पभ्रौर न्याय की व्यवस्था भ्रपने श्रनुकूलं कर) 
सकेगा । विवाहु-सम्बन्ध के लिए कुल, शील योग्यता श्रादि की निरख- 
परख नदी रहेगी, युवक~युवती का मन मिल जनेसे ही विवाह सम्पन्न 
हो जायम।! । जो जितना छल-कपट कर सकेगा वहु उतना ही व्यवहार- 
कुश्लल माना जायगा । स्वी-पुखष कौ धंष्ठता का ध्राधार उनका शील- 
सयम ने होकर उनका रति-कोशल ही रहैमा । ब्राह्मण की पहिचान 
उपके गुण-स्वभावसे नही यज्ञोपवीत से हप्र करेगी । वस्त्र, दण्ड- 
कपमण्डन श्रादिसे ही ब्रह्मचारी, सन्यासी घ्रादि की पहचान होगी, श्रौर 
एक दरूषरे का चिन्ह स्वीकार कृरलेनादी एकसे दूसरे प्राश्रम मे प्रवेश 
का स्वहूप होगा { जो घूमदेनेया धन खच करनेमे श्रसमथंहोमा 
उसे प्रदालतो मे ठीक न्याय न मिल सकेगा | बात-चीतत मे चालाक होने 
से ही पण्डित माना जायगा 1 गरीब होना ही श्रस्ाघुता, दोषौ होनेका 
चिन्ह होगा प्रौर जो जितना दम्भ कर सकेया वहु उतनादही साधु मान 
लिया जायगा । विवाह परस्पर को स्वीकृति से हो जायगा प्रौर श्यृद्खार 
करलेनेसेदही स्नात करना मान जिग जायगा ।' 


दूरे वायंयन तीथं लावण्य केशधारणम्‌ । 
उदरम्भरता स्वाथं सत्यत्े धाष्टेयमेव हि ॥ 
दक्ष्य कुटुम्बभरण यशोऽथं धम॑सेवनम्‌ । 
एव प्रजाभिदुं छासिराकीणं क्षितिमण्डले ॥ 
्रह्यविट्‌क्षत्रशृद्राणा यो बली भविता नृपः! 


५ {४० ) 


प्रजा हि लुन्धं राजन्येनिघु शंदंस्युध्मंभिः ॥ 

अनावृष्ट्या विनंक्ष चन्ति दभिक्षकर पीडिताः! 

रीत वातातपप्रावृड हिमैरन्योन्यतः प्रजाः ॥ 

धुतृड स्यां व्याधिभिश्च व सन्तप्स्यन्ते च चिस्तया । 

त्रिशद्धिशतिवर्षाशणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥ 

शलोग दूरकेतालाबकोही तीथं मान लगे, सिर पर बडेनबडे 

बाल रखना ही सुन्दरता का चिन्ह सममा जायगा, श्रपना पेट भरलेना 
ही बडा पुरुषां होगा, जो जितनी दिठाई से बात कर सकेगां वहू 
उतना ही सच्चा मान लिया जायगा । श्रपने कुटुम्बं का भरण-पोषश 
कर लेना ही सबसे ्रधिकं योग्यता मानी जायगी, धम'का सेवन यज्ञ 
के लिए करिया जायगा । इस प्रकार जब पृथिवी मे सवत्र दृष्टो की प्रधा- 
नता हो जायगी, तव राज्य व्यवस्थाभी दूषित हो जायगी । ब्राह्मण, 
वेश्य, क्षत्रिय, दुद्र श्रादिमेसेजोमी शक्तिशाली, चलता पूर्जा होगा 
वही शासक बन जायगा । ये शोप्तक भ्रत्यन्त लोभी, तिदय श्रौर सुटैरे 
होगे । वे जन-साधारण के घन तथा स्त्रियो तक को लूटनेमे संकोचन 
करेगे 1 इसके फलस्वरूप सवंसाधारणा सदव भूख-प्यास, चिन्ता, रोग 
श्रादिसेदुखी रहैगे। उनकी प्रायु भी बहुत थोडी--बीस, तीस वषं 
कीही रह्‌ जायगी 


क्षीयमाखेषु देहेषु देहिनां कलि दोषतः । 
वरा्गध्रमावतां धमं नष्ट वेदपथे नृणाम्‌ ॥ 
पाखण्डप्रचुरे धम दस्युप्रायेषु र†जसु 1 
चौर्यानृतवृथाहिसानाना वृत्तिषु वे नृषु । 
दू्रप्रायेषु वणंष्‌ च्छागप्रायासु धेनुषु । 
मृहुप्रायेष्वाश्चमेषु यौन प्रायेषु बन्धुषु ॥ 
इत्थ कलौ गतभ्राये जने तु खरधमिखणि । 
धम त्राणाय सत्वेन भगवानवतारिष्यत्ति ५ 


{( १४१ ) 


कलियुग के दोषोसे लोगोके शरीरमभीक्षीणहो जयेगे श्रीर 
वर्णाश्रम धमः का प्रका वेद-माग नष्टहो जायगा । धमं मे पाखण्ड 
बहुभ श्रधिक बढ जायगा, लीोसक-वगं लुटेरो की तरह बन जायगा श्रौर 
लोग जीवन-निर्वाहु के लिए साम न्यतः चोरी, श्रूठ, टसा कां व्यवहारं 
करने लगेगे । सब वर्णोके मनुष्यो को श्रचरण शूद्रो जंना मर्यादा 
रहित हो जायगा, गाये बकरियो की तरह दूध देने वाली हो जायेगी । 
सन्यासियो के श्राश्रम गुहस्थियो के घरो को तरह बन ज्येगे भ्रौर 
जिनसे विवाहू-सम्बन्ध होगा उन्ही को ग्रपना सम्बन्धी माना जायगा । 
हस प्रकार का कलियुगी वाता `रणच्खा जाने पर लोग गधो को तरह 
भारं ढोने वाले ग्रौरं विषयीहो जायेगे । एेमीतामपी श्रवस्था हौ जने 
परं भगवान पुनः सतोगुण लने क लिप्‌ स्वय श्रवतार लेगे 1 


वतमान दक्ञा को देखते हृए इम वणेन मे कितिनी यथाथेता है, 
इसे पाठक स्वथ श्रनुभवं करते होगे ¦ ममाज मे जो नीचतापूरं स्वायं - 
भावना तथा स्त्री-पुरुषो मे भ्रष्टाचार प्रौर र्चात्रहीनता क्य व्यवहार 
समे वर्णन किया गया है वहु भ्राज प्रत्यक्ष दिखाई पड रहाहै। यह्‌ 
तो नही कहा जा सक्ता भ्राज समी लोगटेसेहीदहो गये है, क्योकि 
भले -बुरे व्यक्ति तो सवं कालो मे रहेगे, पर भ्राज एसे "कलियुगी' व्यक्ति 
लाखो-करोडो की संख्या मे प्रत्येक देश्च मे भिल सकते ह, इसमे सन्देह 
नही । 

ध्विष्णु पुराणः" मे महषि पाराशर ने बतलाया है क्रि जिस समय 
कलियुग की प्रबनता होगीतो समस्त सामाडिक व्यवस्था नष्ट-घ्रष्टहौो 
जायगी श्रौर नर-नारियो मे बहुत से दोष बः जाये | यद्यपि काम,क्रोघ, 
लोभश्रादिके दुगुण किसी परिमाणमे भनुष्योमे सदाही बने रहते है, 
पर प्राचीन समयमे जबर उनको पापकी तरह माना जाताथा, तो लोग 
यथासम्भवं इन प्रकृत्तिे को दवाकर रसते थे । पर कलियुग मे दरे 
बठे दमी लोगो में उच्य प्राबल्य हो जाने से सामाजिक्र प्र्यादा भङ्ग 


( र्‌ ) 


हो जायगी मरौर लोग इन बातोमे क्रिसी प्रकारके सकोच यापपिकरा 
्रनुभव नही करेगे ! जिमके मनमेजोश्रवेगा उसी तरह करने मे सव 
ग्रपने को स्वनन्तर समेगे । पुराणुकारने इस स्थिति का दिष्दर्शन 
कराते हुए कह! है - 

सर्वमेव कलौ शास्र यस्य यद्‌वचन द्विजं । 

देवता च कलौ सर्वा सवेस्सवेस्य चाश्रमं ॥। 

उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्भस्तपः कलौ । 

धर्मो मयाभिशचिरेरनुष्ठाने रनुष्टित. ॥ 

वित्तन भविता पू सा स्वत्पेनाह्यमदः कलौ । 

स्त्रीणां रूपमदाश्चव केदौरेव भविष्यति ॥ 

परित्यज्यन्ति भेतत्तार विच्हीनं तथा स्तरियः। 

भर्ता भविष्यति कलौ चित्तवानेव योषिताम्‌ ॥ 

यो वै ददाति बहुल स्वं स स्वामी सदा नणाम्‌ । 

स्वामित्वहेतुस्पम्बन्धी न चाभि जनता तथा ॥ 

गृहान्ता द्रव्यसघाता द्रव्यान्ता च तथां मति । 

अर्थादचात्मोपभोग्पान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 

कलियुग मे जिसके महसे जो निकल जाय वदी श्लास्व' मान 

लिया जायगा, सव कोई देवता बन बंघेगे प्रौर जो जिस श्राश्चम को 
चाहेगा उसी को श्रपना लेगा । उपवास त्रतभ्रादि ही बहुत बडा कामं 
मान लिया जायगा, धनदेदेनाही बडा तप्ये जायगा श्रौर श्रपनी 
पसन्दसे जो जिस भ्रनुष्ठान को केरलेगा वही शम! हौ जायगा । लोग 
थोडे से धनसेही श्रपने को सेठ, साहूकार समने लगेगे श्रीर स्त्रियां 
कैद विन्यास्सेही सौन्दयंका गवं करने लगेगी । वे घनहीन पतिका 
त्यागं कर देगी,जो श्रधिके धन दे सकता है वही स्त्रियो का वास्तविक पत्ति 
होगा । उस समय पुराने सम्बन्ध श्रथवा कुलीनता का ख्याल न करके 
ज भ्रधिक धन देगा उपसीकोस्यामी माना जायेगा । गृहु-सचालन के 
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लिए ही समम्तद्रव्य होगा, प्रौर द्रव्य कमानेमे ही मनुष्य की समस्त 
बुद्धि मंलग्न रहेगी, श्रौर उस द्रव्य का उहेद्य स्वयः श्रारयामसे जीवन्‌ 
बितना ही होमो ।' 


खयः कलौ भविष्यन्ति स्वैरिण्यो ललितस्पृहाः । 
अन्याय वाप्तवित्त षु पुरुषः स्पृहयालवः ॥ 
अभ्यथितापि सुहूदा स्वाथं हानिन मानवाः ॥ 
परार्घाद्धं मात्रं ऽपि करिष्यन्ति कलौ द्विज ॥ 
समान पौरुष चेतो भावि विप्रेष वे कलौ । 
क्षीरप्रदानसम्बस्धि भावि गोषु च गौरवम्‌ | 
यो योऽश्चरथनागाह्यस्स स राजा भविष्यति । 
यश्च यश्चाप्रलस्सवेस्स स भृत्य कलौ युगे ॥ 
वेद्याः कृषिकवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकम यत्‌ । 
दू ्रवृत््या प्रवत्स्यन्ति कारकर्मोपजीविनः ॥ 
उस समय स्तिरा प्रायः स्वेच्छारिणी होकर सुन्दर वेषभूषा वाले 
पुरुषो को ही चाहेगी भ्रौर पुरुष भ्रन्यायपूरवेक भ्रधिक्राधिक धन कमनिमे 
ही योग्यता समभ गे । निकट सम्बन्धियो कौ प्रार्थना करने पर भी को 
प्रपनी थोडी सी मी स्वाथ हानिके लिएतयारन होगा । छोटी जाति 
वालि ब्राह्मणो के साथ समानता का दावां करेगे श्रौर मायो कामी दष 
देते की निगाहुसे ही श्रादर किया जायगा । जिसके पास हाथी, घोडा, 
सवारी भ्रादि बहुमूल्य सामग्री होगी वही राजा या शासक बन जायगा 
भ्रोर साधन विहीन मनुष्य सज्जन होकर भी उनका सेवक बनकूरही 
रहेगा । वैद्य लोग श्रपने स्वाभाविक क्म - खेती प्रौर व्यपारको 
व्याप करं क्िल्प, कारीगरी श्रादि के कामो से जीवन निर्वाह करै 
लगेगे ।' 
किव-पुराण' का तो कथारम्म ही कलियुग वर्णंनसे हृभ्राहै। 
जब पुराा-ममंज्ञ सूतजी प्रयाग मेँ पहुचे तो वहां के दीघे-यज्ञ मे उपस्थित 
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ऋषियो-मुनियो ने कलियुग की मयद्धुरता का वंन करते द्रए्‌ उनसे 
उद्धार होने का मागं पृछा | उगी समस्या का समाधान करते हुए 


उन्होने हिवाराधन का उपदेश दिया था । भूतनि ने कलिक्रालमे 
भ्राध्यारिमिके पततन का वणान करते हुए कदा था- 


प्राप्ते कलियुगे घोरे नसः पृण्यविवजिताः । 
दुराचाररताः सवं सस्यवार्तापराडमुखः ॥ 
परापवादनिरताः परद्रन्याभिलाषिखः । 
परस्वरीसक्तमनस. परहिापरायराः ॥\ 

देहाः मदृष्टयो मूढा नास्तिका. पश्चुब्ुद्ध यः । 
मातृपितुकुलद्र षा स्त्रीदेवाः कामकिकराः ॥ 
विप्रा लोभग्रहुग्रसता वेदविक्रयजीविनः । 
धनाजंनाथं मभ्यस्त विद्यामदविमोहिताः ॥ 
क्षत्रियाश्च तथा सवं स्वधम त्यागं रोलिनः । 
शसत्सद्धाः पापरता व्यासिचारपरोप्रणाः ॥ 
वैरयासंस्कारहोनास्ते स्वधमं व्यामश्ीलिनः 1 
कुपथाः स्वाजेनरताः तुलाकम कुवृत्तयः ॥ 
तद्रच्दुद्राह्च ये केचिद्‌ त्राह्मणएाचार तत्पराः । 
उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधम व्यागज्ञीलिनः ॥ 


"कलियुग परे मनुष्य पुण्य-पय को त्यागकर दुराचार में प्रवृत्तहो 
रहैहैं श्रौर सत्य व्यवह्मरसे दुर हरते जारहेर्है। वे दसरोकीनिन्दा 
करने मे निपुण दहै श्रौरं इसी टोहुमे रहूते हँ कि द्सरेके धन कोकिस 
प्रकर हेडपा जाय । पाथदही परस्व्रीगामी श्रौर निरपराघ व्यक्तियो की 
हिसा करने वेले बन गये हँ श्रघ्पात्म तच्वकोभूल कर वेदेहुकोही 
भ्रात्मा माननैलगे है प्रौर इस कारण प्युप्रो को तरह विवेक रहित 
प्राचरण करनेलगेरै।वेस्त्रीके वगीभरूत होकर मातता-पिता सेद्रेष- 
माव रखते भीर इस प्रकार विषयभोगोके दास अनेहृएर्है । ब्राह्यणा 
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धन के लोभी होकर घमं कोबेचने लग गए \वे धन क्रमानेकेो 
भश्ि ही सीष्ठते रै श्रौर उसी विद्याकां बड़ा गव दिखाते ह। क्षत्रियोने 
भी प्रजा संरक्षण का कतव्य व्याग दिया रौरवे कूमद्धमे रहने वाले 
पापकर्मोमे लीन भ्रौरं महान्यभिचारी हौ गए है । वेन्यो ने भ्रपने 
जातीय सस्कारौ को व्यागकर ोर्ईदमानी का व्यापारे श्रना नियाहै भ्रौर 
तोल-नापमे छल करके घन कमाने कोही बडा गुणा समभ रहेहै। 
रद्र परिश्रम के कार्योँसे विमूख होकरब्राह्मणो के ढगौको श्रपना रहे 
दै, वसी ही वेषभूषा बनाकर लोगोको रमम डालना चाहते ह" 


इम प्रकार सभी पराणो ने कलियुगीन-समाज' को ्रष्ताके 
प्रति धृणा श्रौरचिन्दाका भाव प्रकट किया है भ्रौर उसका दौषारोपण 
मृख्यतय ब्रहमण-वगः पर क्रिया है, क्योक्रिवेहौी समाजके ्रगुप्रादह। 
यह्‌ तो प्रस्यक्न है किं इस गिरी-गुजरी हुलतमे भी श्रधिका् भारतीय 
जनता उनको पूज्य माननी है । प्राचीन काल प्रे जब भारत उच्नतिके 
उच्च सोपान पर स्थित था श्रौर उसे जगदुगूर कौ पदत्री प्राप्त हई थी, 
तो उसका श्रोय यहम के विद्वान्‌ प्रौर त्यागी, तपस्वी ब्राहमणोकोही 
दिया गया था | फिर जब उसका पतन हुभ्रा, उपे ्रपने दोषो के कारण 
विधर्मी श्रौर विदेक्शियो की दासता स्वीकार करके श्रपने मत्तक परर 
कलक का टीकर! लगाना पडातो वह उत्तरदायिदव भीवब्राह्मणो काही 
माना गया । वास्तव मे भारतीय समाज पर उनका प्रभाव इतना 
भ्रधिक था कि उन्होने जव नजो कुचं निशंय किया-जो अदेश दियाजो 
मागः दिखलाया, देक कै निवासी बिना किसी प्रकार का विरोध किये 
भले-बुरे का विचार किए उसी के प्रनुसारं चने । इसीलिए पुराणके 
लेखको नै, जो प्रायः सभी ब्राह्मण थे, न्यायरक्षाथं ब्रह्मणो कोदही देश 
प्रीर समाज की ददशा के लिए दोषी ठहराया । इसका एक उदक्य यह्‌ 
भीहै, कि ब्राह्यणा प्रपनी भुलको समभ, श्रौर जनताको फिरसे चखदी 
रस्ता दिखलाने कै लिए तपर हो । 
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ऊपर धम शास्त्र से कलियुग वणंन के जो उदर्ण दिए गए 
है, उनके भ्रतिरिक्त प्रत्य सभी पुराणोमे इस सम्बन्धमे इसी प्रकार के 
भाव प्रकट किए गए है । पर उनमे कोई विशेषता नही, वरन्‌ कईमेतो 
सा जन पडता है क्रि एक दूमरे की नकल करदी गई है । उन सबका 
साराज्ञ देश-भाषा मे गोस्वामी वुललसौदास ने ्रपने रामचरितमानस" मे 
बडे प्रभावशाती कूपमे लिख द्विाहै। साथ ही बहु वंन स्शभाविक 
भीदहै, श्रौर सामान्य बुद्धिके व्यित भी उसका भ्राशय भली प्रकार 
स्रभलेते है । गोस्वामी जी ते उत्तरक्ण्डमे ककभुशुण्ड श्रीर्‌ गरुड 
सम्वादमे किसी प्राचीन कल्प के कलियुग का नामोल्लेखे करके उसके 
दोषो का वणन इस प्रकार किया है- 


तेहि कलिजुग कोसलयपुर जाई । जभ्मत भयडं सूद्रतनु पाई॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नरनारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोठ नहि मान निगम अनुशासन 
मारग सोई जा कहं जो भावा । पण्डित सोई जो गाल बजावा | 
सोई सयन जो परधन हारी । जोकरिदेभसो बड आचारी ॥ 
जाके नख अरु जटा विसाला । सोइ तपस प्रसिद्ध कलिकाला॥ 
असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छं जे खाहि ॥ 
तेर जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माहि ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति सत विरोधी ॥ 
गुर सिष बाधिरअधकालेखा । एक न सुनई एक नहि देखा ॥ 
ब्रह्य ग्यान बिनु नारि नर, कहहि न दूसरि बात । 
कौड़ी लागि लोभ बस, करहि बिप्र गुर घात ॥ 


काक्रभुञ्ुण्डिजी ने कहा--"“उस कलियुग मे मैने श्रयोध्याजी 
मे जन्मलियाया | वहबडा हौ दारुण-युग था श्रौर उस समय समस्त 
स्वरी, पुरुष भतति-भाति के पापो मे लिप्त रहने वाले थे। ब्राह्मणा श्रौर 
क्षत्रिय श्र्रम पर चलने वालेहो गए थेश्रौर कोई शास्वराज्ञा की तरफ 
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ध्यान नही देता था । समी मनुष्य सनमाने मागं पर चलते थे। जो 
बहुत बाते बनाता उसी को पण्डित समभा जाता । दुसरो काधन हृडप 
लेना बडी हुोलियारी क्री बात मानी जाती थीश्रौर जो जितनः दम्म- 
ढोग करता वह्‌ उतना ही भ्राचरणवान माना जाता । बडे-बडे नाखुन 
भ्रौर विशाल जटाये तपस्वियो के चिन्ह मान लिए गयेथे। गन्दा वेष 
प्रौर गन्दा श्राहार करने वाले योगी भ्रीर सिद्ध मान लिए जाति थे, भ्रधि- 
कारा व्यक्तिकाम भ्रौरलोभनंसेदुगुणोमे ्रस्तयथेभ्रौरवे सब शास्त्री 
तथा महात्माप्नो की शिक्षाश्रो का चिरोघ करने वालेये । शिष्य गुरूकी 
बातोको सुनतेनयथे प्रौरं गुरु हिष्यके भ्राचरणोकीतरफ से वेखबर 
रहते थे। वे शुरु कहूलाने वाले रिष्य के धन परतो श्रधिकारं जमा लेते 
थे पर उसके श्रज्ञानान्धकार के दूरं करने का प्रयत्न नही करतेथे । उस 
यूगमे सभी लोग ब्रह्यज्ञान, श्रध्यात्म की बात तो बडी-बडी करते थे, 
परजरासे लोभके लिए गुरुजनोकी हिसा करने कोमी तेयारदहो 
जाते थे }" 


पर त्रिय लपट कपट स्याने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 

तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखा मै चरित्र कलियुग कर ।। 

नारो मूर गृह सम्पति नासो । मूड मुडाई होहि सस्यापी ॥ 

ते विप्रन प्न आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 

विप्र निरच्छर लोलुप कामी निराचार सठ वृषलो स्वामी ॥ 

तपसी धनवन्त दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 

नुप पापपरायन धमं नही । करि दण्ड विडम्ब प्रजा नितहीं ॥ 

कलि बारहिबार दुकाल परं । बिनु अन्न दूखी सब लोग मरे ॥ 

'कलियुगी मनुष्य दुराचारी भ्रौर कपटी हो गए प्रौर सदेव मोह, 

कतहु, ममता श्रादिमे फमे रहने न्ये) तोभी भ्रपने को बडा वेदास्त 
वादी श्रौरज्ञानी समभनेैये | स्त्रीके मरं जने श्रौरं घर की सम्पत्ति 
के नष्टहो जाने पर सत जात्तियोके लोग साधु, सन्यासी बनजतेि ये प्रौर 
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ब्राह्मणो से पैर पुजाते ये । उधर ब्राह्मण श्रनपढ, लालची श्रौर चरित्र 
हीनयथे । वे नीच जातिकी स्रियो पे सम्बन्ध स्थापित कर सलेतेये। 
कलियुग की एक बडी श्रनीवी बात्त यहु देखने मेँ प्रई जि तपस्वी कहु 
लाने वानेतो घन्‌ सम्पति यून दिवलाई पडतेये प्रौर गृहस्य दरिद्र 
थे । राजानलोगोकौ पोप-पूण्य का कोई घ्याननं था, प्रजा को बुटना- 
मारना ही उनका काम रंह गथा था । कलियुगमे श्रकान तोसदाही 
बना रहता था प्रौर लोग प्राय ्टाय श्रन्न' "हूय श्र कहते हृएही 
मर्ते रहते थे ।' 

जसा हुम युग परिवतन के सम्बन्ध मे एक स्थाच पर लिख चुके 
है बुर श्रौर भना समध कमी एक-पसा नही चलता | भ्रन्तदशा श्रौर 
परत्यन्तर दशाकेखूपमे समाज के उत्थान भ्रोर परतन का चक्र चलतां 
ही रहता है । यद्यपि सामान्य लोगो के मतानूसार राजा परीक्षित के 
समयसे, जिसे ५००० हुजार वषं हौ चुके ह, कलियुगदही चल र्हा 
ध्रौर दिन पर दिन उसकी भयद्धुरता बढती जाती है| पर हम जानते 
है करि इसी बीच में महारज विक्रमादित्यका समयमभीभा चुकादहै 
जिसे सब कोई “रामराज्य' मानते हश्रौर इसी भ्राधार परर उनका सवत्‌ 
भ्राज तक्‌ सवत्र माननीय है । उनके कुछ समय बाद राजा भोजका 
शापसतन-काल भी शस्वणयुगः के नाम से प्रसिद्धटहै । इसीलिए हमको यहु 
मानकर कलियुग के इन व्णंनो को पठना चाहिए कि इन प्रन्योके 
लेखको ने या उनके परिचितो ने इन वर्णनो से भिलते-जुलते समय देखे 
थे प्ररं उन्ही प्रनुभवोके प्राघार पर उन्दने कलियुग का ठेसा चित्र 
खीचादहैजो भ्राजकल श्रधिर्काश्ि मे प्रत्यक्ष दिखाई पड़रहाटहै। 

पर इन वणंनो का यह्‌ प्राशय हुगिजनही किं हुम इन सव 
बातो को कृलिय्‌ म के नाम पर उचित्त या श्रनिवायं मान्ते । जह तक 
हम समक सक्ते हँ पुराण-लेखकों ने भी इन वणंनो को इसौ भावसे 
लिखा है कि पाठको मे इसप्रकार की जघन्य प्रवृत्तियो के प्रति विरक्ति 
भ्रौरष.णाका भाव उत्पक्षहोश्रौरवे यथाशक्ति इनसे बचने कीकचेष्टा 
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करे । कलिधुगी जीव करा जाना किसी के लिए सम्मत को बात नही 
हो सक्ती श्रौर कोई भी सज्जन, सम्य परुष इस प्रकारं कै सम्बोधन को 
गहत ही मनेगा । चारो युगो का विभाजन शास्त्रकारोते इसीलिए 
कियाद कि लोग भलार्ई-बुराईने भेदको समभ जाये शरीर स्देव इम 
विषय मे सावधान रहेकिवे ध्युग' की प्रचलित्त बुराइयो मेग्रस्तन हौ 
जाये । यदि भ्रधिर्कशि व्यक्ति इस प्रकार की भावना बनाये रहे श्रौर 
समाजके भ्रग्रणी, देशक शासक भी इन बुराइयो को दबाते रहने का 
ध्यान रखें तो कोई कारण नही फि महाभारत" मे व्यास्तजी का यहं 
फथन कि “राजा कालस्य कारणम्‌ (जंसा राजा होता हैवेसाही 
युग वर्तने लग जाताहै } यथायं सिद्धनदहो। 


कलियुग की इस दुरवस्था ओर महान्‌ दोषो 
का निराकरण करके समाज मे युन्यवस्था ओर सद्‌- 
गुणो का प्रसार करना ही कल्कि अवतारः का. 
उदेदय माना गथा है । अधमं ' का मूलोच्छेद भौर 
धम" की स्थापना ही पृथ्वी पर अवतरित भगवद्‌ 
शक्ति का सवेप्रथान लक्षण बतलाया गया है 
इसलिए "कल्कि चह किसी +भावनात्मक 
आन्दोलनः के खूप मेप्रकट हौ ओर चहि छिसी 
व्यक्ति या सस्था, समुदाय आदिके हप मे, यदि वहू 
ससारमे से वतमान ष्टाचार को मिटाकर न्याय 
ओर नीति पर आधारित समाज की रचनामे सफ- 
लता प्राप्न करके दिखा दमे, तो यह निश्चयी 
"सबसे बड़ा चमत्कारं माना जायगाओौर भारत की 
'भक्ति-प्राणः जनत दही नही योरोप अमरीका के 
सादस [विज्ञान] का अभिमान रखने .ाल्े भी उसके 
सम्मुख तुरन्त नतमस्तक होगे | 


साततं भस्याय 
कर्कि-पुराण पर एक दष्ट ओर उसका तायं 


पुराणोको दो श्रियो मे विभाजित कर दिया गया है-महा- 
पुराण श्रीर उपपुराण । कु लोग इसका प्राशय बडे प्रौर छोटे पुराणो 
से लगति है, पर यह्‌ विचार ठीक नही । जिनको उपपुराण कहा गया हैँ 
उनमे से कई महापुराणो की अपेक्षा बहुत श्रधिक बडेश्रौर सर्वाङ्गपूणं 
है । उदाहरण के लिए द्देवी भागवत' का उल्लेखं कियाजा सक्ता 
जो श्रह्मपुरोण', "विष्णु पुराण श्रजिनपुरांण', "वामनपुराण" श्रादि 
ग्रनेक पुराणो से दुगुनेसे भी बडा है । यह्‌ विविध व्रिषथो से युक्त है, 
पुराणो के पचो लक्षण इसमे विस्तारपूर्वक पाये जाते द । "विष्णु घर्मो 
तर' तथा (हरिवश' भी काफौ बडे भ्रौर विशाल ग्रथ हैँ । लेलक सभी 
महापुराण शरीर उपपूुराणोके "्यासजी' माने गएहै। इसलिएकेवल 
"उपपुराण" कह देने से किसी को छोटा महत्वहीन नदी माना जा सकता | 
जनतामे तो "देवी भागवतः हरिवश' भ्रादि का प्रचार प्रधिर्काश पुराणो 
की श्रपेक्षा कही श्रधिकटहै श्रौरं उनको "पुराण" की टृष्टिपे अधिक 
मान्यता प्रदान की गई है। 

वकक्किपुराण' जी प्रपुराणोण कौोसूची मे ही ्राताहैः 
प्रौर इस समय उसका जो सस्कस्णुप्रप्तहोर्हा दै वह्‌ बहुतद्धोटाभी 
है'\ यद्यपि कर्किपुराण' मे ही उषको छः हजार एकर सौ शलोको का 
बतलाया यया है, पुर्‌ इसका ओ सस्करण कारी के श्रीमारतधसं महा- 
मण्डल" द्वास स्थापित श्री निगमामम पुस्तक मण्डर द्वारा प्रकारित 
किया मथा है उसकी श्लोक सख्या उद्‌ हजार के भ्रास-पसि हीह । इसका 
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कारणा शायद यहहो कि भारतधमं महामण्डल(केपडतोने दसकौ 
सक्िप्त करके 'कल्कि-कथा' सम्बन्धी सामग्रीही इसमेसे समृहीतकीहो 
जसे कई प्रकाशकौ ने (गरुडपुराण के केवल प्रो तखण्ड' को ही पृथक 
करके उस पुराणके नामसे दोप दियाहै। भ्रथवा जैसे "विष्ुपुरार' 

था श्रम पुराणः श्रादि आजकन उनमे लिखी हई श्लोक सख्या से 
चोथाई भ्रौर तिहार्ईकी सख्यामे ही मिलतेहै, वेसा ही हाल (कहिक- 
पुराण कामीहो गयाहो।जोकुचभी हो इस समय कल्क पुराण 
के नाम से केवल यही पुस्तक बाजार मे उपलब्वदै । इसमे तीनश्रश 
भ्रौर ३५ भ्रष्यायो मे "कल्कि जन्म, विवाह, म्लेच्छ राजाश्रो से युद्ध 
तथा राज्य-सासन श्रादि का मुख्य रूप से वशेन किया गयादहै । यद्यपि 
यह्‌ माना जातादै कि कल्कि श्रवतार' केलियग के भ्रन्तमे होगा, 
पर इस ग्रन्थ मे जितनी भी घटनाय वणनको गईहैँवे सब भूतकाल 
वाचकरूपमेही निखी गई दहै । भ्र्थात्‌ उनको इस हली मे लिखा गया 
है जिसे पढने वाले को यहु प्रतीत होताहैकिये प्रब से पहिले किसी 
समय हो चुकी । इस सम्बन्धमे पुराणकार नतेस्वय एक स्थान पर 
स्पष्ट कर दिया दहै यह लेखन-शेली को ही एक विशेषतः है जो पुराण- 
ग्रन्थो मे प्रायः प्रयोगमे लाई जाती है । 

(कल्कि पुराणः के धररम्भमे ही दश्चम प्रवतार' कीजो मको 
दिखाई गईटहै वह्‌ काफी प्रभावपूणं है श्रौर वेखक् की कवित्व-शक्ति 
पटिचायक है- 

यहोदंण्ड कराल सपं करव॑लज्वालाज्वलद्धिग्रहाः । 
नेतु. सतुकरवालदण्डदलिव्रा भाः किति क्नोमक्राः।। 
शाश्वत सेन्धव वाहनौ द्विजज्नि कल्कि परात्मा हरि । 
परात्‌ सव्ययुगादिकृत स भगवान्‌ धमं प्रच्रत्ति प्रिया ॥ 
भर्थात "जिन राजानो शासक) पृथ्वी; की क्ञान्ति कोष्ट किया 
है, वे जिसकौ भुज-भुज ङ्क द्विषज्काल से भस्म होगे, . जिनकी भयद्धुर 
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खद्ख-धारा से प्रत्याचारी भूपालो को श्रच्छी तरहु दण्ड दिया जायगा 
एसे ब्राह्मण वशोत्पन्न श्चं ् भ्रश्वारोही, पतुयुग श्रादि विभिन्नियुगोमे 
प्रवतार धारण करने वाले, घम रक्षक भगवान कल्कि सुम्हारी रक्षा 
कर' 4" 

_ „^~ क्योकि कल्किः काप्रादुर्भावि कलिगुम के दोषो श्रौर भीषराता 
को मिटाने के लिए होगा, इसलिए "करिक-पुराण' में सबघे पटले कलि- 
युग की विकारथुक्त भ्रवस्थाका ही वेणुन किया गयाहै | पुराणकार ने 
सवं प्रथम यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि कलियुग की उत्पत्ति श्रधमं' श्रौर 
मिथ्या" के संयोग से होती है । इन दोनोके एकत्र होजाने से दम्भ, 
साया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिसा श्रादि दोषो की उत्पत्ति होती हि श्रौर 
ये ही सब भ्रागे चल करं प्रत्यन्त विक्रार प्रौर घ्टाचार युक्त कलियुगः 
जसे समय की वृद्धि के कारण बनतेहै । इस प्रकार के दोष जव तक 
नीच वग के थोडे-बहूत व्यक्तियो तक सीमितं रहते है तबत्कतो 
उनका प्रभाव विश्षेषरूप से प्रनुभवं नही होता, पर सब समाज के उच्च 
भ्रौर शिक्षित वगे- ब्राह्मणो मे उनका प्रवेश होजाता हितो दक्षा 
चिगडने लग जाती है । उनके उदाहरण को देखकर प्रधिकाश्च लोग उसी 
मार्गं का भ्रनुस्रण करने लगते है भ्रौर इससे स्व॑ंत्र प्रनाचार प्रौर दुरा 
चार का बोनबालादहो जाता है, प्रौर भ्रनतमे धम कालोप होकर 
भ्रधमकीही प्रतिष्ठा होने लगती है- 


निःस्वाध्या-स्वधा- स्वाहा--वौषडोकार वजिताः , 
देवा. सवं निराहाराः ब्रह्माण सरण ययुः ॥ 
भर्थात्‌ “जब यज्ञ, कम भ्रथव परमाथ, परोपकार, उक्षरता, 
सेवा घमं की भावनारये नष्ट हौ जाती है तब समस्त देवगण (सस्रतू- 
तिया) भी क्षीस होते लगती ईैश्रौरवे विश्व सचालक राक्ति (ब्रह्म) 
कीलरण ग्रहण कर्के समाज मे फली दुरवस्था कोदुरकरने की 
प्रष्यना करती दहै 
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जब समाज की श्रवस्था श्रत्यन्त दोचनीय हो जाती हैभ्रौर 
"गीता" के कथनानुपार श्रवमं की विजय होकर धमं पददेलित किया 
जाने लगता है--सज्जन व्यक्ति दुखी श्रौर पीडित दिखाई पडते 
तथा दुष्ट, धूतं व्यर्वित शान के साथ श्रकडने लगते है, तो जगत्‌ का 
नियन्त्रण करने वाली शविन का भ्रासन डोलजाता है ्रौर ससारमे 
कोई एेता व्यक्ति सम्मुख भ्राता है --किसी एमी देवी-क्ञकिति का श्रव- 
तरण होता है जो उम दूषित, भ्रस्वाभाविक, प्रकृति विरोधी श्रवस्था के 
विरुद खडी होतीदहै श्रौर उसका जडमुल से परिवतेन करफे नई 
दूनिया को स्वना करती है। 

यही कच्किपुराणः' मे वणित कथा कासराराकश्च भ्रौर मून 
उहव्यहै। यह्‌ रएकेसी घटना यानाटक हैजो यू.ग-यूग मे, जब 
कमी श्रधमं की, श्रन्याय श्रीर्‌ प्रत्याचार की श्रस्यधिक वृद्धिदहोनजातीहै, 
तोससारके रद्धमच प्र दिखाई द्विया करतःहै। इसष्टनाको 
"कल्किपुराणा' के लेखक ने श्रपने समय की लौकरुचि के भ्रनुक्‌ल शेली 
भ्रौर भाषा मे,मनोरञ्जन कां पुट देकर दर्चाया है। इसलिए एक समभदार 
पाठक को पुराण पठते हुए इस तथ्य को सदेव ध्यान मे रखना चाहिए । 
योतोसभीपूराणोमे लोकाक्षणके उदहुश््य से कथा भागकोही 
मुख्यना दी जती दहै, तोमीवे लोग उनके प्राधार स्वरूपकुच् वास्त 
विक्र तथ्यो को समश्ाने का प्रयत्न करते रहँ । पर्‌ (क्ति पुराशः'के 
लेखक ने तो समस्त वर्णन यह सममकर क्रियाहै किये घटनाय सुदूर 
भविष्यमे होगी । एेसी दक्षा मे उसका काय तो केवल कल्पना द्वारा 
ही सम्प हो सकता था । यदी बात हृमक्रो इम पुराण को पठते सम्रय 
श्रादि से अन्त तक प्रतीत होतीहै । इसमे बीच-वीचमे माया की प्रबलता 
ज्ञान, भक्ति की महिमा, उपापना, सकमं श्रादि के सिद्धान्तो श्रौर 
उपदेशो का समवे प्रवय कर दिया गया है । रामायण की सक्षिप्त 
कथाभी इसमे एक जगह भ्रागई है 1 पर कल्कि कै जनप सै लेकर 
मृत्यु तक की कथ, लेखक को पनी कल्पना से द्वी गदृनो पड़ी है । 
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कल्कि-कथा का एक बहुत बडा भाग हिलि दीप की राजकुमारी 
पद्मा के साथ विवाह होने का है । उसमे लेखक ने एक दुक (तता) को 
माध्यम बनाकर जिस प्रकारं दोनो तरफ प्रमकरा सूत्रपत्ति करायादहै 
भ्रौर फिर विरह कौ श्रवस्या दिखलाकर दोनोका मिलन कराया रहै, 
वही भारतीय श्रौरश्रन्य देशो की भी श्रधिर्काक्ि प्रम-क््थश्रो की रली 
है । इसी प्रकार कल्किजी के युद्धो का वंन मी उन्ही गिने-चुने शब्दो 
म किया गयाहै जो भन्य पुराणौ मे वणित संकडो देव-दानवोके युद्धो 
भ्रथवा राजाश्नोकै प्रसिद्ध संग्रामो मे षदने को मिलते । भन्तमे 
पनी कितनी ही रानियो के साथ उनके विहारं श्रौर रमण श्रादिका 
जो ह्य दिखलायां गयादहैक्ह्‌ भी श्रन्य कवियोके श्ुद्धार रस वणंनो 
से मिलता-जुलता हीह) 


पुराणमे कत्करिजीका प्रथम युद्ध बौद्धोके साथ दिखलाया 
ग्याहैश्रौर बादमे कलियुग के साथ होने वाले युद्ध मेभीष्षत्र्‌पक्ष 
को बौद्धो तथा यवनो के श्रनुरूप ही चित्रित किया है । भ्रन्य स्थानो पर 
भी बौद्धो को मारने, हटाने का संकेत पिल्ततादहै। श्रब तो भारतवषं मे 
बौद का श्रस्तिच्व एक प्रकारसे समप्तहीहोगया है, श्रौर भारतीय 
धम से उनके सघष का वणान केवल इतिहास का विषय रह्‌ गयादहै) 
डेढ हजार वषं पहले एेसा सरमय श्रवदय था, अव दोनो दलो मे निर- 
ह्तर लाग-डटि बनी रहती थी श्रौर उनके रक्त रजति सम्राम भीहूएु 
थे । इससे यह्‌ निष्कं निकालना भ्रनुचित न होगा कि यहु रचना उसी 
समय के श्रासपसिकौहै जक भारतवषं में बोद्ध युग प्रचलित थाश्रौर 
उपे नष्ट केरने के लिए हिन्दू घर्मानुयायियों का पक्ष भी कमर कसके उ 
खड़ा हृभ्राया। उन घटनाश्रो को देखकर या सुनकर लेखक्र के दिमागमे 
उन्ही युद्धो का नक्शा घूम रहा थाश्रौर उन्होने उन्ही हदयो-को कत्कि 
जीके युद्धो प्र्ानतादीदहै। 
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पर प्रन्प पुराणो के वण नानुपार उन्होने उमर प्रारम्भ अ्रश्च- 
मेध यन्न के लिए किए जानै बले युद्धो कीतरह क्था है श्रौर उक 
लिए घन सग्रहाथः कत्किजी को सवंप्रथम कीकट देशं (मगध या 
वत मान समय का बिहार प्रदेश) पर श्राक्रमणा करते दिलाया गया दै 1 
वहु के शासक 'जिन' ने एक बार तो बुद्ध मे उनको भवङ्कर श्रस्त्राघात 
द्वारा सज्ञा शून्य कर दिया, पर वहु उनको उठाकर नहीले ज) सका, 
जेसे लक्ष्मणजी को शक्तिसे मारदेने पर भौ मेघनाथ उनको उहा नही 
सकरा था । प्र श्रन्तमे कतिरुजी हमरा बोद्ध पक्ष सवथा नष्ट कर दिया 
गय । 

जव कटिकजी जगच्नाथपुरी पह तो मुनि-ऋषियो ने उनतत कुथो- 
दरी राक्षसीको मारने का श्रनुरोधक्याजो कुम्भकं के पुत्र निकुम्भ 
की पत्री थी | वहु इतनी विालकाय थी कि कल्किजी श्रौर उनकी सेन 
उप्तकोर्सासि द्वारा खिचक्रं उसके पेटमें चली गदं \परवे भीतरसे 
उपक पेट को फाडक्रर बाहर निकल प्राय, जिसे कुधोदरी मर गई। 
ये स्च वसन पुराणोके देव-दानवो की तरह दहीर्ह। जिस प्रकार 
तुलसीदासनजी ने कुम्भक्रण हरालासो बन्दरो को एक साथ निगल 
जाने की बात लिखी है उसी प्रकार क्किजी भ्रौर उनकी पेनाके 
राक्षपीकेषेटमे चले जानेकीकबत कौतूहल का भाष उन्न करतेकी 
हष्टिसे क्षि मानी जा सकती है। भ्रन्यथा मानवाकरार शरीरो मे इतन 
भ्रधिकर अन्तरन कभी ह्र श्रौरन होगा 


कल्कि श्रौर कलियुग का संघष-- 


कुथोदरो को मारकर कर्कि हरिद्वार भ्रा गवे, जहां उनकी गेट 
मस श्रौर देवापि नामक्‌ राजाग्रौ से हुईं जे भब तपस्वी जीवन व्यतीत 
कररहेये। मरने श्रषने को रघुवशी बतलाया श्रोर कतल्किजी के पुद्ने 
पर समस्त राम-कथय का साराख् उनको सुना दिप उस समय "पत 
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यूग' श्रीर "धमः" भी सन्यासी श्रोर ब्राह्यणो के रूपमेवेर्हाश्राग्ये।ये 
चारों व्यक्ति कत्किजी के पक्के भ्रनृयायी बनकर म्लेच्छो से युद्ध करने 
प्रीर धम -सस्थापन के काय मे सदैव उनके साथ रह । कहा गयाहै 
किं धम" के साथ उसके श्रनुयायी भी थे | उनके नाम थे- ऋत (स्य) 
प्रसाद, भ्रभय, सुख, प्रीति, योगं, प्रथ , स्तृति, क्षेम, प्रतिश्वय । इनके 
भ्रतिरिक्त श्रद्धा, मैत्री वया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उक्षति, बुदधि) 
मेधा, तितिक्षा द्धी भ्रादि भी मृतिमान खूप मे उसके साथये।' 


इस उद्धरण में कल्किकीसेना कावणन प्रतीकात्मक प्रकट 
होता है । ऋत, श्रभय ध्रद्धा, सत्री, दया श्रादिषम कैश्रगदहीदहश्रौरं 
कल्कि (धमः पक्ष) तथा कलियुग (श्रधमंपक्ष) के सघष मे उनका 
कतिक के साथ रहना स्वामाविकदहीहै। जब धर्मं करत्किजी के साथ 
दत्र श्रो पर विजय-यात्राके लिए उद्यत हुश्रातो उसके शस्त्रो तथा 
रथकाजौ क्न क्रिया गया हैक्ह मी प्रतीका्मक होना चाहर । 
स विषय मे लेखक कहते हँ -- 


साधु सत्कारही युद्ध के लिए प्रस्तूत "वम" का वेष हुश्रा । वेद 
भ्रोर ब्रह्म महारथ स्वरूप से प्रकट हुए । श्रनेक शास्वो का श्रन््ेषण धं 
का धनुष हुभ्रा । वेद के सात स्वर उसके रथ के श्वश्च, भूदेव सारथिं 
भरम्नि श्रासन भ्रा । इस प्रकार घमरूप नायक नेभ्रनेक क्रियानुष्ठानों 
कैरूपमे बडे बलसे युक्त होकर यात्रा की।' उधर कलियुग के जो सह्‌ 
योगी कल्कि-तेना से युद्ध करने प्रये उने "दस, लोभ, क्रोध, भय, 
तिरय, श्राधि-व्याधि, ग्लानि, जरा" श्रादि के तामो का उल्नेख फिया 
गयादहै। ये सब अधम केश्रगहौीरहँ। इस प्रकार लेखकने यदह पर 
इस बातत कासकेत क्रिया किकल्कि प्रर कललिथुग का सघष एक 
प्रकार से भावात्मक माना जा सकता है श्रौर सूक्ष्म दृष्टि ये विचारन 
कियाजायतो वहु ससार मेँ सदेव होता रहता है । 
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राजा शशिध्वज को देवी-भादना- 


कलियुग की सेना पर विजय प्राप्त करके कल्किजी भद्लाट-नगरं 
{वारणसे धिरे नगर मे ग्हुचे | वहाँका राजा शकिष्वज (चन््रमाकी 
घ्वना वाला प्रथा रिव) मगवानू का सच्चा भक्त था, पर जब करिकजीं 
दिग्विजय की भावना व्ह पटहे तो कहु क्षत्रिय-धमः क श्रनूुसार 
उनसे युद्ध के लिए तयार हृभ्रा । उसकी रानी सुक्ञान्ता ने जब पूदाकि 
भरापतो भगवान के भक्तश्रौर सेवक हो उनके ऊपर प्रस्त्र-प्रहार कसे 
करोगे, तो शशिध्वज ने प्रवत्तार के रहस्य कै सम्बन्ध मे एक बडी 
महत्वपुणं बात कही- 
ब्रह्मता ब्रह्मतेशस्य शरीरि त्वे शरीिता। 
सेवकस्याभेदहशस्त्ैव जन्मलयोदयाः ॥ 


श्र्थात्‌ धूं ब्रह्मभावयुक्त ईश्वर को ब्रह्य कहते है । जब वह्‌ 
भोतिक दारीर धारण करके मूतिमान हौ जाना है तब वह्‌ शरी. 
रिता (भ्रवतार) कहा जाता है} जिप्त सेवक (भक्त) कौ भक्ति-भावना 
दुर हो गईहैश्रौर जिसे श्रमेद-ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसका जन्म, 
उदय (बृद्धि) भ्रौर लय (समाप्ति) भी भगवानु के सहक्लही होताहै, 
धर्थात्‌ वहु भगवान्‌ के तुल्यदहीबनभ्रतादहै। साथ ही उक्ते यह्‌ भी 
कहा किं "जब भगवान ने मुत्ति धारण की, तब कामादि मायाके ग्ल 
स्वरूप शरीरो के गुणो की परम्परा नारयणकेक्षरीर पेमीश्रारो- 
पित हुई । कामादि के प्रारोपित होने से उनके देह मे कामादिक विषय 
क्यो नही श्रारोपित होगे ?' 


इस प्रकार कर्कि पुराणः ने एक बहुत बडा सिद्धान्त पाठको के 
समक्ष स्वादहैकि संसार मे सबसे बडा धमं कततंव्य-पालन ही है, 
ह॑सका मरहत्र इतना श्रधिक्र है कि यदि इते लिए बडे से बडे गुरुजन 
कांभी विरीध करना पडे, उनङे विरुद्ध न्याययुक्त सघष करनो षडे 
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तो उसमे भी कोई दोष नही । शकिध्वज ने कहा कि क्रत्किजी दवौ पुरुष 
भ्रव्य हैश्रोर हुम उनकी पूजाभी करते है, पर जब वे एक विजयी 
योद्धाके रूपमे हमारे नगरपर प्राते हतो हमको सग्रामभूुभिमे 
उनका मुकाबला भी करना चार्हिए । इससे न उनके प्रति कोई इत्रत) 
काभावदहोगान हमारी श्रद्धामे कोई कमी श्रवेगी । हम केवल उन 
की बनाई मर्यादा का पालन करने वाले माने जा्येगे । य्‌. दूध समाप्ति होने 
पर फिरभीवे भगवान्‌ श्रौर हम भक्त ही बने रहेगे | कत्य का प्रन 
धाने पर एक बार भगवान्‌ कृष्ण श्रौर प्रजन के बीच भीयुद्धदठ्न 
गया था प्रौरं इर्ये सिद्धास्तके प्राधार परं श्वीकृष्णने गीता मेभ्रजुन 
को भीष्म जसे पूजनीय सम्बन्धी से लडने को पररणौकीथी। 


"कल्कि-कथा' के श्रनुसार जबय्‌ दढ करते हुए कर्किजी शरि~ 
ध्वज कै प्रहार से सज्ञाशून्यहो गएनो कहु छनकोौ उठाकर श्रपने महुलो 
मे ले गया श्रौर पल्ली सहित सेका सुध्रुषा करॐे उनको स्वस्थ तया 
दोनो पक्षोमेमेलहो जने परं य्‌ बन्द करं दिफागया श्रीर चशि- 
ध्वज ने प्रपनी पत्री का पफरिग्रहरं करिकिजी के साथ कराकर उनको सक्‌ 
प्रकार से सन्तुष्ट प्रौर प्रपन्न किया} उन्होने भ्रन्य र॑जाप्रो के प्रन 
करने पर यह भी प्रकट किया कि कृष्णावतार के समय भी सत्राजित 
के रूपमे भगवान्‌ कृष्ण के श्वसुरयथे भ्रौर श्रपनी कन्या सट्यभामा का 
विवाह भगवान्‌ के साथ किया । उन्होने कहा कि मैने भरनेकं जन्मोमे 
भगवान्‌ की भक्ति करके ही यह महानु पदवी प्राप्तकी है भ्रौर भक्ति 
ही मानव जीवन कासार} इस समय मै उन्ही भगवानु को कतिक 
जीके रूप मे श्रपने सम्मुख देख रहा ह । इसीलिए श्रपनी कन्या श्रीर्‌ 
स्वस्व को उम्हं सर्मपित करके मै प्रन्त समयमे उसी भर्वित-मागं काही 
श्रनुसरण करताहु। 

भगवानु कतिक इसके पश्चातु भी अनेक दुष्कमंरत व्यक्ितियो 
का ध्वंस करके घमं -सस्थापन को कायं करते रहै । उर्होनेनार्योकी 
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कङ्जीपुरी प्रश्रक्रमण करके चित्रग्रीव गन्धव की भार्या सुलोचना 
का उद्धार किया । वहु यक्ष ऋषि दके शाप से विष-हृष्टि वाली बन गई 
थीश्रौरजोभी प्राणौ उसके सम्पुखश्राताथा वहु मृत हौ जाताथा। 
कल्कि के दनो के पश्चात्‌ उसने कहा-- श्रव भ्रापकी श्रमृतमयसी हृष्ट 
के पडते सेमेरा वहु दोष जाता रहा्रौर भी श्रापका दरशन कर 
घस्य हो गर ।' 

जब "कल्कि" समस्त पृथिवी मे धमः कोस्थापना करके श्रौर 
विभिन्न भागो काभ्राधिपत्य भ्रपने सहयोगियो को देकर पूनः “शम्भलः 
मे भ्राकर निवास करने लगे तो उनके माता-पिता, भ्राता, पठनी श्रादि 
सबको भ्रत्यानन्द हुश्रा । इतके पड्चात्‌ वे भ्रतेकं वर्षो तक धमःराञ्य 
करके श्रपनी पत्नी सनौर पूवो के साथ सूखोपभोग करते रहे । जब यहां 
क। काय पुराहोचुकातोस्वगं के देवताश्रोने उनकी सेवा मे उप- 
स्थित होकरे बकुण्ठ चलने की प्राथनाकी । इसत पर कल्किजी राज्य 
भार श्रपनेपुत्रोको देकर हिमालय को चले गये भ्रौरं गङ्खाजीके तट 
पर चतुमूजरूपधारण करके विष्णु पदमे प्रवेश कर गये । 


कल्कि -कथा' का यरी भ्रन्त होता है । इसका साराश यही दै 
कि जब श्रधमः कौप्रबलता होकर धमं का्ास होमा तो भगवान्‌ दुष्ट 
दमनकारी स्प धारण करकेससार का उद्धार करेगे । पिद्लने बढा. 
वतार के समय भगवान्‌ ते प्रम भ्रौर दया का भ्रश्य लेकर मानव 
जाति को सुमागं पर लगाने का प्रयत्न करिया था। प्रर उसका प्रभाव 
थोडे ही स्य तक रहा श्रौरलोगोने फिरस्वार्थपरता क! मागं श्रपना- 
कर समाज को कलह श्रौर पतन के गे मे दकेले दिया । शस समय 
दूनिया के कणधार' कहुलाने वाले जिस प्रकारं भौतिक विज्ञान का 
प्रयोग पारस्परिक ना के साधन प्रस्तुत करने मे कर रहै, उसे 
मानवं जात्ति का मविष्य भ्रत्यन्त सङ्धुटमय भ्रौर भ्रन्धकरारपुणं दिखलाई 
पड़ रहादहै)। 


{ १६० ) 


इस समय केवल पृथ्वी-तल पर ही भीषण ध्वस्ष की तंयारियां 
नही हो रही हँ वरन जल, थल भ्रौरं श्रन्तरिक्ष तीनो मे मृत्यु के श्रभूत- 
पूवे यन्व इकट ठे किए जा रहै हँ । श्रवस्या यहा तक्र गम्मीरहो गर्ईहै 
कि यदि भ्राज किसी एक सत्ताधारी व्यक्ति को सनक सवार हो जाय 
तो वड्‌ किसीभी दिन इस शारद ऊ पवतः मे चिनगारी दछोडकर 
समस्त जगत्‌ को पके ज्वालामुखी के लरूपमे परिरणित कर सकतादह। 
उस सम्यनद्ोटा बधं सकरेगाश्रौरन बडा-न श्रक्रमश किया जाने 
वाला हेष रहेगाश्रौर न श्राक्रमण करने वाला,न हारने वाला जीवित रहेगा 
भ्रौर न जीतने वाल्ला । इम भीषत-भविष्य से भगवान्‌ ही मानव-जाति 
कीरक्षाकर सक्ते | इसलिए क्रिसी भौ रूपमे भगवतूु-शक्ति का 
भरकट होना प्रावश्यक दहै | चहिप्रेन सेप्रौर चाह दण्ड सेवेद्ठी इस 
ससारकी रक्षः कर सकते द । प्रगर इम उदम की पूर्ि के निए हुम 
“कतिक श्रवतार' की कल्पना करे तो इममे कोई श्रनुचित बातत नही । 


कल्कि" शडद नवीन प्रौर रल्छरष्ट मानव-सम्यता का प्रतीक मानानां 
सकता दहै । 


'कत्कि के श्रनेक रूप- 

कल्किः कहू होगे, कव होगे -श्रौर किस रूप मे 
होगे 2 इसका निणंय विचारशील लोग स्वय कर सक्ते ह। 
पसे संक्रान्ति-कालमे देवी शक्ति काप्रकट होना श्रनिषवार्यं है, हतनादही 
हा जानना हमारे लिए पर्याप्त है ! वह्‌ राव्ति कब, कहा भ्रीर कषे सासा- 
रिक मनुष्यो को श्रपना परिचय देगी ? यहु एक गौण प्रन श्रौर इस 
विवाद को उठाना विक्ेष महत्य की बात नही । गुलाबकाफल किसी भी 
क्यारी मे खिले वहु बगीचे को सुरभित बनयेगा ही, उसकी सुगन्ध 
दूर-दूरके लोगोको कु लाभ पहुचयेगी दही) 

तो भी हमारे ध्रनेक भाई कौतुहूल पूर्वक यह पते ही रहते है 
कि श्गामी श्रवतार' कव तक प्रकट हो जायगा ? वहू किम भुभागको 
सुशोभित करेगा ? हमारे सनातन धर्मी भाई तो षरम्परागत्त बातोका 


( १६१ ) 


प्रधिकर महत्व मानकर उत्तरप्रदेश के 'सम्भलः नामक कस्डो को "मग. 
वानु कतिकि' का जन्म-स्थान माम रहै है भ्रौर वहा बहुत वर्षो से उनका 
एक मन्दिर मी बना रखा है । थियोसोफिकल सोसाइटी' की सस्थापिक्रा 
मेडम उलेवटस्की ने श्रगनी सीक्रोट डाक्टरिनः पुस्तकमे दाभल' का 
पता चीन स्थित गोची के रेगिस्तान मे बतलाया है, जहा कोई मानव 
नही पटुच सकता । (सतयुग' मासिक पत्र॒ (नवम्बर १६४०} के एक 
लेखक श्री भारद्वाज रघुनाथ ने उड़ीसा के सिद्धयोगी श्रच्युतानन्द दा 
रचित "मालिकाः प्रन्य के भ्राघार पर, जो इस समय भी वर्ह के मन्दिरो 
मे ताडपत्र परं लिखा मिलता है, यह बतलाया था कि शामल पुरीः 
उड़ीसा ह श्रौर वही पर कल्कि श्रवतार' होमां । इसके लिए उन्होने 
मालिका का एक उद्धास्ण दियाथानजो उडिया भाषा मे है- 


जाण ग्रोसुक नदी याउत्ति भेदि। 
प्रपुना गाई चीर नाम ता दूधि। 
भक्तद्धु पेण्ट 
गिरि उपरे देख उदय वट । 
भगडे नदी आसे उजाणि फेरी । 
नदीर उत्तर कृ शभल पुरी, 
पद्य पोखरी 
पोखरी पचम कू लिद्धं बिहारी ॥ 


'इस पद्य के श्रनुसार दस समय भो उडीसामे दधिः नामकी 
नदी मौजूदहै । उदयगिरि नाम कापवेतभी दहै श्रौर बिल्कुल पसिही 
एक वट वृक्ष दै । इसस्थान से थोडी दूर उत्तर की हरफ शमलपुरौ 
(वतमान नाम शारं गपुर) है} इसके पस ही एक शिव-मन्दिर मे “लिग- 
विहारी" विराजमानर्है। दुधिनदी शारगपुर के दक्षिण भौर पश्चिम 
की तरण बहती है भ्रौर उसने सम्भचःकोदो तरफ सेषेरस्खादहै । 


( १६२ ) 


हमने यह ले श्राज से २८ वषः पहले सतयुग" रे प्रकारित 
किया था, इस तरफ ज्यादा ध्यान इप्तलिएु नही दिया था कि श्रनेक 
लोग इसी प्रकार भ्रपने-प्रपने प्रदेशो को भावी श्रवतारं की लीला भूमि 
बतलाते है । पर श्रव कल्कि पुराण" की श्रीभारतधमं महाम्‌ण्डल द्वारा 
प्रकाशित त॒था काशीके प० दामोदर शास्व्री द्वारा सम्पादित श्रौर 
सन्‌ १९०७ मे प्रकाशित पुस्तके का श्रवलोकन करते समय हमको यह्‌ 
देखकर कुठ श्राद्वयं हुप्रा कि उसमे भी उड़ीसा काजिक्रश्रायादै। 
जैसाकि इस पुराण के कथा-भमागमे वणित हैश्रौ क्कि भगवान्‌ 
महेन्द्र पर्व॑त पर परशुराभजी पास वेदाध्ययन श्रौर शस्त्र विद्याङ़ो शिक्षा 
प्राप्त करने गए थे!" यहु महेन्द्र पवत कह है, इस सम्बन्ध में उक्त 
प्तक मे यह फट नोट दिया गया है- 
“पुरुषोत्तम क्षेत्र (जगन्नाथ जौ) मे ऋषिकुल्या नाम की नदी 
ह । यह गोन्दवन देक की पवंतमाला से उत्पन्न हर है। इमी स्थान में 
“महेन्दमाली नाम से एक पव॑त प्रख्पराद्‌ है । यही महेन. परवत है। 
यह्‌ महेन्द्र पवेत माला उड़ीसा के उत्तर गजाम जिले से गोन्दवन तक 
फली हूर्दहै। भारतवषें के सत कुलाचलोमे से महेन््र पव॑त भी. 
एक दै । 
इससे विदित होता है कि जिन लोगो मे उड़ीसा स्थित ^राभल' 
को कल्कि का स्थान माना है उनके पास वसा श्रनूमान करने का कोर 
कारण था | पर श्रन्य स्थानो वाले भी भ्रपनी बति के लिये प्रस्य 
प्रकारके प्रमाणदेते हँ । श्रभी बङ्गाल के स्वामी जगदीश्वरानन्द ने 
पव. (0065 17. 1985 ( कल्कि श्रवतार सनु १६८५ मं 
होगा) नामकी पचसौ पृष्ठ की श्रगरेजी पुस्तक प्रकशित्त कीहै, 
जिसमे उन्होने लिखा है किं “हिन्दु शास्त्र मे उत्लिखित दस श्रवतासरो में 
से भ्रव तक रोष रहै एक मात्र अवतार (कल्कि, वीप वषं के बाद 
बद्खान्द १२६२ बेशाल शुक्ल द्वादक्ली (सन्‌ १६८५ ईसवी के प्रथमां) 
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को मथुराके एक ब्राह्मण वश में श्रवतीशौँ होगै । यद्यपि उन्होने 
करक के जन्मस्थनकाश्रय शमल कै बजाय मथुरा को प्रदान 
किया है, पर उनके समस्त सहयोगी श्रौर सगे सम्बन्धौ श्रधिकाकश्च मे 
ब॑द्धालकेही बतलायेदहै। 


कुदं समय पूवं हमने किती मासिक पत्रके एक लेख मे यह्‌ 
भीपडाथा कि लभल वास्तवमे ईरानके किसी प्रदेश मे भ्रवस्थित 
है, भ्रौर "कतिक शर्वतार' वही से सम्बन्धित है। इस प्रकार विभिन्न 
सम्प्रदायो श्रौर विचारो के व्यक्ति शमल' के विष नै विभिन्न मत 
प्रकट कर चूके ह। 

यही बात उनके भ्रवतरण के सम्बन्धमेहै। प्राचीन परिपाटी 
के पण्डित तो उनके प्रावि्मवि का समय कलियुग के अन्त मे मानते है 
जिसमे श्रमी लाखो वषं ेषहै। पर वतमान समय के श्रवतारवादी, 
जो कलियुग को १२०० वषंसे प्रधि का नही भानते, कर्कि श्रवतार 
का समय बिल्कुल निकट बतलपते है । वेसा हमने उपरे लिखा है । 

बद्धाली स्वामी जी ने उनकी जन्मतियि सन्‌ १६९८५ मे घोषित 
करदीरै । प्रमरीका की सन्त मर्हिला जीन डक््िन ने बतलाया है 
कि ५५ फरवरी १६६५ को एक एेपे बालक काजन्महोचुका है जो 
संसार का नया काधाक्ल्प करेगा । सम्प्रदायो की सकोणंता को वह 
मिटा देगाश्रौर एक सावभौम विश्वघमं की स्थापना करेगा। सनु 
१६८० मे होने वलि विश्च युद्ध के पश्चात्‌ वहू बालक इतना राक्ति- 
शालनी हो जायगा कि ससार भर को सदुभावना उसे प्राप्त होगी श्रौर 
संब लोग उक्तके तिदो का पालन करेगे । समर्‌ १६६६ मे इस बालक 
की प्रतिभा पूणं खूप से निखरेगी भ्रौर उसके हाथो नये युगकरो प्राधार- 
शिला रखी जायगी 1! 


भ्रत्य भ्रवनारवादी सजन.भी, जिनमे भारतवासी श्रौर विदेशी 
दोनोदही प्रकारके व्यक्ति है, श्ववतार' के प्रकट होनेकी निक्ट 


( श्ट ) 


भविष्यमेही कल्पना कर रहै है। हमारा श्रनुमान दम विषयं भं 
इतना ही है कि वतमान घोर भ्रव्यवस्या श्रौर विश्व का नाक करने 
वाले मद्रायुद्ध ऊ प्रतिदिन बढती हुई सभावना को देषते हुये किसी 
रूपमे दवी शक्तिः का हस्तक्षेप निवार्य है) इस विश्च रक्षा के कायं 
क्रम का प्ट्यक्ष सचालक कोई भी हो, सवं प्ाघारण उमे “जगत 
उद्धारक" ही मागे | 
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उसे "कल्कि", “ईसा, "मेहदी", मंत्रेय, (बौद्ध) यो यहद, 
पारसी श्रादि सजहुब वालो की मान्यता के श्रतुसार किसी नामसे 
पुक्रारा जाय । हमारा कोई श्राग्रह्‌ नही । प्रौरन हम उस्तके प्राकस्यं 
को कोई तिथि नियत करने क्रो उविन कह सक्ते ह। देगी" घवटनाश्रों 
का निरव प्रातमके ज्ञान मनुष्य को नही हो सकता । वह उस सम्बन्ध में 
कुच श्रनुमान ही कर सक्ताहै । हमारे प्रनूमाने का श्राषार यहीहै 
है फ्रि जब जब षसार परं कोई ठेसा घोर सकटश्चाया है, कि मानव- 
सभ्यता का प्रन्त होने क्रा भय उपस्थितहौ जाय, तभी कोड्‌ न कोई 
दवी शक्ति किसी व्यक्ति या घटना श्रथवा विचार के क्प मे सम्मख 
श्राह श्रौर उससे मानवताकीरक्नाहोप्की है। गीता मेँ भगवान 
कृष्णा के श्राद्वासन का प्रथं भी यहीहैकि वे सत्य श्रौरं न्याय की 
परं रूपसे हृत्या नही होने दे सक्ते श्रौर समय रहते उसकी रक्षाथं 
श्रवक्य प्रकट होते ह । इसलिये श्रगामी दस-बीस-तीप वर्षो में रेसी 
किती हाकिति के श्चाविर्भावि पर विश्वाम रखना श्रनुचित नही कष्ट ना 

, सकता 1. 

कल्कि पुराण पर यदि षटनाध्रोंकी टष्टि सै विचार किया 
जायतोवे सवप्राचीन-काल के वातवप्ण कै श्रनुमार ही निखी गई 
कथाए ह भौर भ्राज उनके उसी रूपमे घटित होने की कोई प्रशा नही 
कोजा सक्ती | इसमे हर जगह वाण, तलवार, गदा प्रादि से धुद्ध 
हने का वणन क्रिया गया है जिनकी इस रायफल, मकशषीनगन, बम भ्रौर 


( १६५ ) 


श्रणु-ग्रस्लो के युगमे कोई सभावना नही। इसी प्रकार विवाह मे 
दहेज स्वरूप लावो रथ घोडे, हाथी श्रौर युत्रती स्षरियोके देने का जो 
वंन किया गया ह, वहु भी वतमान वातावरणमे निरर्थक दहै 1 प्राज- 
कल राजाश्रोको भी दहैजमे मोटरकारही दी जाती है प्रौरं हाथी 
कौ श्रपेक्षा उसका मूल्य भी ्रषिकहोताहै। ष्वोद्धो' से यढ की मी 
भ्रव कोई सम्भावना नही रही । भारतेवष के कीकट ( मगध } श्रादि 
किसी प्रदेश मे श्रब बौद्ध नही पाये जाते, यदिचीन वालो से सघष 
होने की कल्पना करे तो कम्युनिधे ने वहम भी बौद्ध धमं को मिटा 
दियाहैम्रौर जो थोडे बहुत बौद्ध धमंके मनुयायी बच भी रहे होगे, 
तो उनका देश कै दासनमे कोई हाथ नही । लका, बर्मा, इवाम, 
कोरिया श्रादिदेशो मे थाडे बहुत बौद्ध, पर वे भारतव्षं से मिल 


कर ही रहते है । प्रत्प जन-सख्या वाले होने के कारणा भारते उनके 
यद्ध करने का कोई प्ररन ही नही उठता । 


कल्कि जी के भ्रनेक विवाहो का होना, जङ्खुलो श्रौरं पर्वतो मे 
जाक्रर बहुसस्यक खियो के साथ बिहार करना, छोटे-बडे यज्ञ-समा रहं 
रचाना, किसी पहाड़ी प्राश्रम जाकर वेदपुराणो को क्िक्षा प्राप्त 
कृरना श्रादि देसी बातंहै जो श्राज-कल व्यवहुरमेसे प्रायः उठ गर 
श्रौर किसी सम्माननीय व्यविति के सम्बन्ध मे उनकी सम्भावना भी 
स्वीकार नही की जा सकती ! इस समय जो व्यक्ति ससार का मागं 
दशंक बनेगा श्रौर बडे-वड़े रेषो का प्रभावित करके नये-युग कौ स्थापना 
मे सभथं होगा वह निदचय ही श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञानमे पारगत होगा 
नौर उसका रहन-सहन श्राधुनिक सभ्यता तथा शिष्टा के नियमो के 
पूरं भनुक्रूल हौ होगा ! एेसे व्यक्ति के लिये यहु कल्पना करना कि 
वह्‌ हजार-पाच सौ वषं पुरने दद्ध के वस्त्र पहिनिगाश्रौर उसी समय 
का-सा रहन-सहन रखेगा, एक मनोरजक कल्पना ही हो सक्ती है 1 
इस समय जो भी श्रवतारः याससारे का भमागेदश्लेकः प्रायेगा 
वह्‌ ऊपर से देखने भौर व्यवहार मे एक भाघुनिक युग के सजन भरौ 


( १६६ ) 


सम्य पुरुषकी तरह ही होगा । प्रगर श्रवतार' का कायं-क्षे र प्रकेली 
भारतवष हीहोतातवमभी थोडी देर के लिए इस सम्भावना पर 
विचार किया जा सकता था, पर इस समयजो कोई भी मानवता कै 
उद्धार भौर उत्थान क्रा प्रयत्न प्रारम्भ करेगा उसे समस्त समारके 
लोगो से सम्बन्धित रहना पडेगा श्रौर सब देश्च वालो के साथ श्रात्मी- 
यता का व्यवहारं करेके उनका विश्वास प्राप्त करना होगा । एषा 
व्यवित यदि किसी एक देश की प्राचीन सम्यत श्रौर रहन-सहन के 
भीतर भ्रबद हुभातो श्रन्थ देक्च तथा धमे वानो को कदापि प्रभावित 
नही कर सकता । 

इन सब बातो पर विचार करने से हुम स्वभावतः; इस तिष्कष 
पर पहुंचे है कि कल्कि पुराण' का मुख्य उदह्‌श्य कलियुग की दूषित 
भावना की बुरादर्यां दिखलाकर सवं साधारण को उक्के कुप्रभावसे 
वचाना है । यदि भनुष्योके हदय मे यहु विचार जड जमाने कि 
कलियुगी व्यवहार वास्तव मे श्रव्यन्त गर्हित भौर धुरितहै श्रौर भगवान 
भी उसके विरुद्ध ह, तो वे उप्तसे दूर रहने की चेष्टा कर सकते ह। 
पाप से बचने भ्रौर पुण्य की तरफ श्राकषित होने का उपदेशयोतो सभी 
सद्म्रन्थ भ्रौर साध्‌ देते है, पर सामान्य पाठको पर उसका प्रभाव कम 
पडता है । पर जब उसको कथा रूपपेकहा जाता है श्रौर पापका 
कूपरिणाम तथा पुण्य का लाभ दायक परिणाम भ्रन्य लोगो के उदाहूरण॒ 
कै साथ वणंन कयि जाते है, तो वहु बात उनकी सम मे जल्दी भ्रा 
जाती है । इसलिए यदि कल्कि पुराण के लेखक ने "कलियुग तथा 
फत्कि” की कथा को मनोरजक भ्रौर प्रभाव क्चाली दङ्क से वर्णन क्रिया, 
रौर उसे पुराने पुराणो कीशेली परपेसेदङ्धसे लिखादहै फि जिससे 
घामिक तथा श्रन्ध-विश्वासी दोनो का ध्यान्‌ उघर प्राकरषित हो श्रौर वे उसे 
श्रद्धा भ्रौर भक्तिकी हृष्टि से देखे, तो इसके लिथे हम उसे किसी तरह 
दोष नहीं दे सकते । हमारा कतव्य है कि हुम क्थाके साथ हौ उमङ 
मूल उदहेद्य का भी ध्यान रखें, भौर जहां तक सम्भव हो घमं के वास्त. 
विक स्वप को सम कर तदनुसार व्यवहार करे । 


भठवा अध्याय 
कर्कि पुराण ओर भक्ति-मागं 


'कत्कि-पुराणः मे भगवत्‌-प्राप्ति का मूख्य उपाय भक्ति हीह 
भ्रौर राजा श्लिध्वजं के उपाख्यान द्वारा उसकी श्रष्टतासिद्ध की है। 
उसमे बतलाया गया है कि मनुष्य भ्रपने को भगवान का सेवक समभ 
कर तदनुसार व्यवहार करनेसे ही भक्ति के उच्च भ्रादशे को प्राप्त कर 
सकता है ।योतोशास्रोमेज्ञोन को सवंश्रषठ कहा गया है श्रौरं "गीता 
मेभीननदहि ज्ञानेन षहल पवित्रमहु विद्यते कहु कर ज्ञान को संसार 
की सर्वोच्च पदवी प्रदान करदीदहै। पर यहु प्रन यह होता है कि 
कष्या सामान्य व्यवित्त ब्रह्यज्ञान को हूदयगम कर सक्ते है ? सभी विद्रानो 
ने यह्‌ स्वीकार क्ियादहैकि ब्रह्य-ज्ञान भ्रथवा श्रात्मज्ञान का समभ 
सकना पंडितो श्रौर शास्र विक्लारदो के लिए भी भ्रति कस्नि है। 
गीताकारनेदही इस बातको बहृतस्षष्ट खूप से कहु दिया है- 


आदचर्थं वत्पदयति कश्चिदेन मादचयेवद्रदति तथेव चान्यः। 
आस्चयंवच्चंन मभ्य: श॒रणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चव 
करिचत्‌ ॥२-२६॥ 
““कोडई तो श्राश्चयं पूर्वक इसकी शरोर देवता है, कोई श्रादचयं 
खूपसे इसका वणन करतादहै, कोई महन श्राक्वयं कौ तरह इसे 
सुनता है । प्र दस तरह देखकर, वणन करके प्रर सुनकर भी कोई 
सके तह्य को नही समभ पाता 1 
उपनिषदो मे भी इस सम्बन्धमे पकं कथाह कि वाष्कलि श्रषि 
ते एकं ब्रह्मज्ञानी नुपति 9 पृ्ठा--""महाराज ¡ मू ब्रह्म की व्याख्या 
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बतलाइये । ' यह्‌ बात सुनकर राजा कुचं नही बोले । बाष्कलि नै फिर 
यही प्रशन क्रियाश्रौर राजा चुग्ही रहै । जब चारप्रचि बार एेमा ही 
हुभ्रा तो उन्होने वाष्कनिसे कहा तो तुष्हारे प्रर्न का उत्तर 
बराबरदे राहु, परन्तु वहु तुम्हारी समफमेही नही प्राता तो म 
क्या करू ? जरह स्वप किसी तरह समफाया नही जा सकता, इस- 
लिये चुप रहना ही सच्चा ब्रह्य लक्षण दै 1" 

जव ज्ञान-मागे मे इतनी कठिनाई है प्रौर निराकार श्रथवा 
प्रव्यक्त ब्रह्म को समर सकन।( विरले ही लोगो के लिए समव है, तब 
सामान्य जन उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकते है श्रौर कपे उस मां 
का श्रनुसरण करके भगवान को प्राप्त कर सक्ते है ? प्रव्यक्त श्रथवा 
निशुणब्रह्य की उपाप्तनाका विवेचन करते हए लो० तिलक ने 
लिखा है :~- 

‹ उपनिषदो मे जिस श्वेष्ठ ब्रह्म स्वल्प का प्रतिपादन श्रिया 
गया है, वहु इन्द्रीयातीत, श्रव्यक्त, भ्रनन्त, निगुण श्रौरः “एकमेवा- 
तीय" है, इसलिए उपासना का प्रारम्भ उसखूपसेनतहीदहौ सकता । 
जब श्चेष्ठ ब्रह्य स्वल्प का श्रनूभव होता है तब मन भ्रलग नहीं रहता, 
वरन्‌ उपास्य भ्रौरं उपासक, ज्ञाताप्रीरज्ञय दोनो एक हो जाति । 
निगुख ब्रह्य भ्रन्तिमि साध्य वस्तु दै, साधन नही प्रौर जब तक किसी 
न किसी साघनसेनिगुणब्रह्य के साथ एक खूप होने की पात्रता 
(योग्यता) सन को प्राप्तनहो जाय, तब तक श्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप का 
सा्चाठत्कारं नही हो सकता । प्रतएव साधक की हष्टि से जिसे ब्रह्म 
स्वीकारकियाजातादहै वह्‌ दूसरीश्रंणी का भ्र्थात सगृ होत्ता है । 

मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना प्री है कि जो वस्तु 
प्रत्यक्ष होतो है श्र्थात्‌ जिप्तका कोई विशेष खूप रद्ध श्रादि तर्ही, 
उसका हमे चिन्तन कर सकना इसके लिए दुस्साघ्य होता है । मन 
को स्वभावयेदही चचल मना गया दै, इसलिये जब तक मन के पामने 
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भ्राधारके लिये कोई इन्द्रिय गोचर स्थिरवस्तु नहो, तब तकं यह 
भन बार-बार भूल जाया करतादह कि उसका लक्ष्य क्या है? जिस 
प्रकारं ^रेखा गणित" कौ शिक्षा देते समय यह जानते हए भी कि रेखा 
की कोई चौडाई नही होती, वहु वात्तव मे श्रप्रत्यक्ष या श्रग्यक्तं ही 
है, उसके एक छोटा-सा नमूना स्लेटया कालि तस्ते परर॒व्यक्त करक 
दिखाए ही पडता है । इसी प्रकार एके परमेश्वर पर प्रेम करने के 
लिषे जो सरवंकर्ता, सवं शक्तिमान होते हए भी निराकारं श्रौर श्रव्यक्त 
है, मन के सामने किसी प्रत्यक्ष (नाम रूपात्मक) वस्तु के रहै बिना 
साधारणा मनुष्यो कां नाम चल नही सक्ता । 


प्रन चाहे इसे कोई मनुष्यके मन का स्वभाव कहे या दोष, 
जब तक देहधारी मनुष्य भ्रपने मनके स्वेमाव को श्रलग नही कर 
सकता, तब तक उपासना के लिट उसे भगवान के सगुण स्वरूप को 
ध्रपनान ही पडेगा । यही मक्ति-मामे है| 


इसी सिद्धान्त का समथंन भ्रतेक उपनिषदो मे श्रौर गीता में 
भी यह्‌ कठ कर किया मयादहै .- 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषा अन्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
अन्यक्ता हि गतिदुख देहवद्भिरवाप्यते ॥१२-५।। 
प्रात्‌ -' जो साधक निराकार ब्रह्म प्रे चित्त लगाकर उपा- 
सना करते हँ उनको बहुत क्लेश अथवा परिश्रम उठाना पडता हैः 
क्योकि देहामिपानी (स्थूल शरीर धारी) मनुष्यो द्वारा भ्रव्यक्त विषयक 
भावना बडी करठिनाईसे प्राप्त की जातीहै।' 


॥, 


इससे स्पष्टहोजाता दहै कि ज्ञान-मागं भ्रौर भर्वित-मागंमे 
किसी प्रकार कीप्रतिद्रन्दिता को कलना करना हमारा भ्ज्ञानदही है] 
ये दोनो मागं प्रनादि है । इनको साधन-प्रराली भिल्ल प्रवद्य है, पर 
दोनो के दारा मनुष्य एक ही लक्षय धर्धात्‌ परमारमा का साल्िघ्य प्राप्त 
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करता है । भ्रव इसर्मे यहु विवाद उठाना कि "जव परमात्मा का 
वास्तविक स्वरूप निगुण या प्रव्यक्त दहै, तो ज्ञान-मागं ही भ्रधिक 
ऊचाहै" व्यथं है । वास्तक मे महषियोने दोनो मार्गो का प्रतिपादन 
मनुष्यो की भिन्न रवि प्रौर योग्यताके प्राघारं पर क्रिया है। जैसा 
ह्म प्रतिदिन ्रनुमव करते हु । प्रनेक मनुष्य शबुद्धि-प्रधानः भौर भने 
शद्धा-प्रधान' देखने परे प्राते हु । बुद्धिवादी लोग स्वभावतः ज्ञान-माग 
कीश्रोर जते भौर निगुण, निराकार ब्रह्म की उग्रासना हारा 
सुवित प्राप्त का प्रयल करते ह| शरद्धावान सगुण, साकार भगवान की 
भक्ति द्वारो उसी भूक्तिया सायुज्य स्थिति तक पहुवने का उद्योग 
करते ह । इसी तथ्यको कल्कि पुराणः में नारदनजीद्वारा इस प्रकार 
कह्लाया गया है - 

“नेत्र, कान, नासिका, जिह, त्वचा-इन पच्च ज्ञानेन्द्रिय 
भौर मनकोएक कर परम-ज्ञान का भ्राश्रय ले गुरं के चरणो 
मे श्रात्मसमपेण करना चाहिए । जब शुरु प्रसत्त, सतुष्ट रहते 
हतो स्वय भगवान भी कृपालुहो जते है। बुद्धिमान शिष्य को 
चाहिये कि भ्रणवाग्नि के बीच ॐ को धनन्य हृदय से स्मरणा करते 
हुए सावधान होकर पाद्य, भर्ध्ये, श्राचमनीय श्रादि एव स्नानीय वस्ल- 
भूषणो से युक्त कर एकाग्र चित्त पे नारायण जी के चरणकमलो की 
पूजा करे । भ्रनन्तर हूदय-कमल के बीच विराजमान रमणीय सर्वाङ्गं सुन्दर 
भगवान नारायण का चिन्तेन करे । इस प्रकार ध्यान करके मन, 
कचन, बुद्धि एवं इन्द्रियो सहित श्रात्मा को नारायण मे समर्प करे । 
देव मूति को भगवान विष्णु कं भ्रनन्त रूप सान जिन नामो को जानत। 
हो उनका स्मरणं करं । क्योकि नाम के सिवाय रौर को मागं लक्ष्य 


प्रात्तिका नही है! 
भगवान कृष्ण सेव्य है, म सेवकहूं श्रीर्‌ समस्त जीव भगवान 
क्ये ही मूति भ्रश्) है -यह्‌ भेद-बुद्धि ज्ञानी दृष्टि से भ्रविद्याजन्य 
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है, पर भवनि मागं मेँ सेव्य-सेवक ख्पमेद्रंत-भाव कौं उदयं हो ही 
जाता है । भक्त को उचित है कि वहु सवंत्र एकमात्र नारायणको दही 
देखे । भक्त विष्णु भगवान को स्मरण करता है, उनके नाम का गोन 
करता है, एव उनके ही निमित्त समस्त कमं किया करता है । यहु सब 
वह इसलिए करता है कि इससे ्रानन्द की प्राप्ति होतीहै। जो नित्या 
प्रकृति है, जो ब्रह्म सम्पति दहै व्ही भक्तिके रूपमे प्रकार्लित हई है। 
यहु भविति ही विष्णु, ब्रह्मा श्रौर शिव स्वरूपा है । 


(कर्कि पुराणकार' ने भक्तिकोनजोव्यास्याकी है उसमे एक 
सबसे महतत्वपूणं बात यह है कि उन्होने भक्ति का रूप केवल पूजा 
ही नही बतलाया है, वरन्‌ इस भावना पर जोर दियाहै क्रि "भक्त 
श्रयने को भगवान का सेवक माने श्रौर सब प्रारियोको भगवान की 
मूत्ि समे ।' वास्तव मे वतमान समय मे भक्तिमागं नै जो स्वरूप 
ग्रदुण कर लिया दै, उसमे एक स्वतन्त्र विचारक को पचिय (नाचने. 
गाने श्रौर पूजा की घण्टी हिलाने' कै श्रतिरिक्त कोई लोकोपयोगी भ्रथवा 
कल्याणकारी भावना हृष्टि गोचर नही होती । 


इसी कारण इम सम्बन्धमे प्रायः यह श्राक्षेप क्रिया जाता है 
रि भविनिमा्े ने लोगो को भ्रालसी श्रीर विशेष स्वार्थी बना दिया है। 
वे लोग सासारिक मघषं प्रौर उद्योग से प्रायः यह कर किनाराककशी 
करर जाते है कि “नगवान की जती इच्छा होगी वही होगा 1“ श्रथवां 
हमने तो भगवान को शरण प्रहशकरलीदहै.वेही हमाश बेडा पार 
लगारवेगे 3” निस्सन्देहं इस प्रकार के उदृगार श्रकर्मण्यता की वृद्धि 
करने वाले होते है । भारतवष मे भ्राज लाखो साघु, वैरागी भ्रौर पण्डा 
पुजारी भ्रादि इसी सिद्धान्तः कौ भ्राड़ मे' तिकम्मा जीवन बिता रहै है। 
पर ऊपर के उद्धरणमे पुराणकार कहते दकि भक्त क लिए केवल 
पाषा, घातु या काषटकी मूतिकी पूजा-श्र्चा कर लेना ही पर्याप 
नही है, वरू उपे समना चाहिये कि भगवान तो षट-धट मे समाये 
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हुए हँ पौर सब प्राणी एकप्रकारसे उनकी दही मति दहै । इस लिये इन 
प्राणियोमेसे किसीकी भी सेवा-सद्ायता करना भगवान की सबसे 
धष पुजा श्रौर भक्तिदै। 


हिन्दू धमे के श्रन्तगंत भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय श्रपने पृथक-पुथक 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते रहते है, जिनमे से कोई श्रद्रत, कोई 
द्रत, कोईत्रेत, कोई विशिष्टवाहत श्रौर कोई शद्धाद्रंत कहलाताहै। 
दन सब सिद्धान्तो को बारीकियो को सममना सामान्यलोगो कौ काम 
नदी दहै। वेतो परस्परा पर चलते हुए भगवान की मृति या किसी भ्रत्य 
प्रतीक के सम्मुख विनीत भाव से भ्रपना मस्तक शुका देना, कुलु भेट 
चदा देना या पूजा श्रारती कर देना ही श्रपने कतेव्य की इतिश्री मान 
लेते है । वे नही जानते कि उनकी यह्‌ उपासना-प्रणाली घ्मेशास्रं के 
भरनुसार भी सबसे निम्न कोटि मे श्रात्ती है। भ्योगवासिष्ठ मे एक 
स्थान पर कहा गया है- 


अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलवतु लहषत्परिग्रहः। 
शुदधबुद्धपरिलब्धये तथा दारुमृण्मयरिलामयाचनम्‌ ॥ 


भर्थात्‌ --“श्रक्षर-जान कराने के लिये जिस प्रकार दौरे बच्चो 
को छोटे-छोटे कड्कड, रेत ध्रादि रख कर प्राकार दिखलाना पडता है, 
उसी प्रकार (नित्य) शुद्ध-बुद्ध परब्रह्म काज्ञान करानेके लिए्‌ लकड़ी, 
मिद्री या पस्थरकी मूतिको स्वीकार कियाजाता है ।" 

इस प्रकार हस समय लोग भक्ति-मामं के इस वास्तविक श्रयं 
को भूल गये ह कि ““मगवान प्रत्येक प्रणी में समाया हुप्रा है, इसलिए 
्राखियों की सेवा करना ही भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है ॥° गुजरात 
कै महान भक्त नरसी मेहता क एक भजन कौ प्रथम पक्ति में ही कहा 
गया है किं “वैष्णव जनतो तेने कटियेजे प्रीर पराई जाणे रे" 
(सचा विष्णु भक्त (वंष्णव) तोव्हीहैजो प्रये दुःख को भत्रुभव 


( १७३ ) 


करके उसको यथाश्चक्ति भिटाने मे सहायक बनता है ॥' केवल जिह्वा 
से भगवानके नाम की रट लगाये रहना भ्रथवा धण्टा-घडियाल बजा 
कर दिनम दो-चार बार भ्रारती कर देना तथं तक सार्थक नही माना 
सकता अब तकं वास्तविक दीन-दुखीलोगोकी दशा सुधारने के लिए 
भौ कुंद प्रयत्न न किया जाय | 


हिन्दुप्मो मे ही नही मुसलमान धमं के ज्ञाताश्रो का भीरेसा 
ही मत है । हसका प्रतिपादन करने ॐ लिए एक कथा प्रसिद्ध है कि 
श्रबरुबिन श्रदहम नाम कै सन्त दीन-दूखियोकी सेवा मे सदैव सलम्न 
रहते थे, चह ईश-प्राथना का समय भी निकल जाय ! एक दिन भ्राधी 
रात के समय चांदनी मे कु तिखता हूभ्रा एक "फएरिङ्ताः उनको 
दिखाई पड़ा । सन्त ने उससे कि तुम क्या लिख रहै हौ ? उत्तर मिला 
कि इस पुस्तक मे ईश्वर भक्तोकी सूची लिखी जार्ही है। 
सन्त पदा कि जरा महूरवानी करके यहं देख दीजिये कि मैरानाम भी 
उसमेहैया नही ? फरिश्ते ने तमाम किताब देख कर कहा--श्रापका 
नामतो इसमे नही है । सन्त चुपहो गये प्रौर फरिद्ता भी चला गया। 
दूसरे दिन वह फिरं उसी स्थान पर दिखाई पडा श्रौर उसके हाथमे 
दूसरी छोटी किताब थी। पूछने पर मालूम हुभ्रा कि इसमे उन 
व्यक्तियों को नामावली है जिनको स्वय ईश्वर प्यार करते है। यह्‌ 
कह कर उसने किताब को खोला तो पवसे प्रथम भतूबिन श्रदहम का 
ही नाम लिखाथा॥ 

यहु कथा ईव र-भवित के सच्चे स्वरूप को बहुत स्पष्ट हब्दोमे 
श्रकट करतीदहै। जोलोग ईरवरसे प्रेम रखते है, उसकी पूजा, उपासना 
प्राथ॑ना मे समय व्यतीत करते ह श्रौर इस तरह भ्रनेक बुरे कामो से बचे 
र्ते है, वे भ्रवष््य प्ररासनीय है । पर जिन भक्तो को ईहवर भी प्यार 
करता है, जिनका भहुत्व वहु भी स्वीकार करता ने वहीमनेजा 
सकते ह जो पीडित मानवता की सेवा के लिए हृदय से निःस्वाथं कायं 
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केरते है, बिना किसी प्रकार की स्वाथे-मावना के समाज की प्रगति, 
उत्थान के लिए श्रपनी योगत्ता प्रर शर्त को खचं करते है। ईश्वर- 
भविति का सर्वोपरि लक्षण यहु है कि मनुष्य चपनी षक्ति श्रीरं साधनो 
काएकशध्रर श्रवक्ष्य ही दूसरों की भलाई के लिए-समाज के उपङाराथं 
तचं करे । 


भक्ति का स्वरूप श्रोर उवको प्राप्ि-- 


मर्विति का यह्‌ परोपकार युक्त श्रौरंप्रेममय रूप ही सबरह्किष्ट 
भ्रौरं मनुष्य को देवक्ता बना देने वाला द । जब मनुष्य प्रपने स्वार्थं को 
त्याग कर दूसरो के हित की कामना करता है, उनको कष्ट मिटाने के 
लिये स्वयं श्रम करना, कष्ट सहना स्वीक्रार करता है, भौर इसके उप- 
लक्ष्य मे किसी प्रकारं की कामना नही रखता, तभी वहु भमक्नः की 
पदवी का श्रधिकारी बनता है। एेसा भक्त चाहै वित्करुल सामान्य 
वेष मे रहे, माला, चन्दन, तिलकं भ्रादि कु मी धारणनकरे,तो मी 
भगवान कीहषटि मे वही सर्वाधिक दृुद्धश्रौर पवित्र प्रतीत होता दहै। 
उसी को शाश्वत शाति भ्रौर भ्रात्म-सुख का उपहार प्राप्त होतादहै। 
दस प्रकार की भक्तिकी महिमा श्रीमद्भागवत" मे भी वंन की 
गई है जिसे भक्ति-मागं का सर्वोपरि ग्रन्थ माना गयाहै भौर जिसका 
सम्मान सामान्य जन से लेकर बडेसे बडे विद्वान्‌ भी करते रै । उसमे 
देवहृति भ्रौर भगवान कपिल के सम्वादमे भक्तके सक्षणो का वर्णन 
करते हए तीसरे स्कन्द के श्रष्याय २६ मे कहा है- 


निषेवितैनानिमिक्तेन स्वघम ण महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नाति हिस ण नित्यश्च. ॥ 
मद्धिष्ण्य देन स्पशे पूजास्तुत्यमि वन्दनैः । 
भूतेषु मदुभावनयां सत्तवेनासङद्धमेन च ॥ 
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महतां बहुमानेन दीनानमनुकम्पया । 
मत्या चेवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ 
आध्यात्मिकानुश्चरवणान्नामसङ्कीतंनाच्च मे। 
आजेवेनाये सङ्धन निरहुक्रियया तथा ॥ 
मडर्मणो गुणं रेते: परिसंशुद्ध आशयः । 
पुरस्याञ्चसाभ्येति श्र तमाव्रगुणं हि मास्‌ ॥ 

“भगवान कपिल ने देवहूतिं से कहा--है माता! निष्काम 
भाव से भरषने नित्यनैमित्तिक कतव्यो का पालन कर नित्य 
प्रतिहिसा रहित, उत्तम क्रियायोग का श्रनुष्ठान करते, मेरी प्रतिभा 
का दरेन, स्परे, पुजा, स्तुति श्रौर वन्दना करने, सब प्राशियो मै मेरी 
(भगवान की) भावना करने, धेयं भौर वैराग्य के भरवलम्बन, महा- 
पुरुषो का सम्मान, दीनो पर दया भ्रौर समान स्थिति वालो के प्रति 
मिता का व्यवहार करने, यम नियमो का पालन, प्रध्यात्मक्षाश्नो का 
श्रवण, भगवान कै नामो का कीतंन करने से, तथा मन की सरलता 
सत्पुरुषो के सङ्ग भोर प्रहुकारकै त्याग से भक्तजनो का चित्त शुद्ध 
होता है भ्रौर वह॒ भगवान की तरफ श्राकषित्त होकर सच्चे धमं का 
प्रधिकारो बनता है 1" 

ऊपर के वंन पर भ्रच्छी तरह ध्यान देने से मालूम होता है 
कि वतमान समय मे भक्ति-मागं एकाङ्की रहा गया है। (भगवान की 
प्रतिमां का दरोन स्परं, पूजा, स्तुति, वन्दना भौर नाम कीतंन' श्रादि 
तो किये जाते है, पर उनके सहकारी भ्रथव। भ्राधारभूत कमं जैसे सब 
प्राणियो को भगवान का प्रशं जान करं श्राद्मवत्‌ समना, महापुरुषो 
का सम्मान दीनो पर दया, बराबरी वालो से सच्ची मित्रता श्रादि की 
की तरफ ध्यान नही दिया जाता । इसके बजाय प्रधिकाश व्यवित्त 
दूषघरो का सत्व श्रपहरण करने, उनके साथ छल-कपट का व्यवहार 
करने, क्र रतापूणं कार्यो हारा दूसरो को कष्ट पहुचाने मे भी किसी प्रकार 
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का सकोच नही करते, श्रौर फिरमभीवे अपने भक्त कहते रते । 
भागवतकारनेश्रागे चलकर स्पष्टहब्योमे कहूदियारहै कि बिना षरोप- 
कार वृत्ति कै केवल मृति की पूजा-ग्रचा निरर्थक है-- 

यथा वातरथो घ्रारमावु क्ते गन्धअशयात्‌ । 

एव योगर चेत आत्मानविकारि यत्‌ ॥ 

अह्‌ सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 

तमवज्ञाय माम्य. कुरुते ऽरचाविडम्बनम्‌ ॥ 

यो मां सवंषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरवरम्‌ । 

हित्वार्चां भजते मौढ्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः | 

द्विषतः परकामे सां मानिनो भिश्चदर्सिनः । 

भूतेषु बद्ध वरस्य न मनः शान्ति मृच्छति ॥ 

“जिस प्रकार पृष्पकी गन्घवायु द्वारा उड कर मनुष्य की 
नासिका तक पटहंचती है उसी प्रकार भक्तियोग मे तत्पर भौर रग 
दवष विकारो से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्तकर लेता है । भगवान 
भ्रात्मरूप से भी जीवो मे स्थिर रहते है, इसलिये जो सर्व॑भूतस्थित 
परमात्मा का भ्रनादर करके केवल प्रतिमाकेखू्पमे ही उसका पूजन 
करते है, वहु पूजा स्वग मत्रहै। जो इस प्रकार जीवित परमात्मा की 
उपेक्षा करके प्रतिमा पूजन मेही लगा रहता व्ह मानो भस्म मेही 
हवन करता है । जो भेददर्षी भ्रौर श्रजिमानी पुरुष दूमरे जीवो के साय 
वेर बाधतादहै, भ्रौर इस प्रकारं उनके शरीरो मे विद्यमान मुभः श्रात्मा 
घेही बेर करता है, उसके मन को कभी शान्ति नही मिलं सकती ॥"" 

दस उद्धरणमे भागवतकार ने "सक्ति" का लक्षण सवका 
्रादर करना, सबसे प्रेम भाव रखना, किसी को दात्र मोनकर चिन्तन 
न करना बतलाया है । इसमे सन्देह नही कि इसप्रकारकौ भावनाश्रोके 
बिना मनुष्य कितना भी पूजा-पाठ करे वह्‌ सबढोगहीहै। एक तरफ 
भगवान के प्रति श्रादर, श्रद्धा की भाव दिखलाना श्रौर दूसरी तरफ 
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उसी की प्रति-मूतति श्रन्य प्राणियो.से द्वेष करना, उनका श्रपमान 
करना, स्पष्टतया परस्पर विरोधी बते है । इस प्रकार की दुरगी नीति 
वाला मनुष्य मगवान को कमी प्रिय नही हो सकता। वरन्‌ वे तो 
एसे ढोगी, भविति को बदनाम करने वाले व्यक्तिको किसी प्रकार का 
शुभ फलन देकर दण्डके योग्य ही मोनतेगे | इसीलिए (भागवतः मे 
कहा गया है- 


अहमुच्चावचंद्र ठ्वैः क्रिययोत्पन्नयानघे । 

तैव तुष्येरऽचतोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः 1 

अर्चादावर्च॑येत्तावदीर्वरं मां स्वकमं कृत । 

यावन्न वेद स्वहूदि सवेभूतेष्व वा स्थितम्‌ ॥ 

आत्मनइच परस्यापि य करोत्यन्तरो दरम । 

तस्य भिन्चद.शा मृव्युविदधे भयत्मुल्वणम्‌ ॥ 

अथमां सवभूतेषु भूतात्मा कृतालयम्‌ । 

अचेयेहानमानाभ्या ैत्याभिन्नेन चश्चुषा ॥ 

र्थात्‌-- “जो दूसरे जीवो का श्रपमान करतां है वहु यदि 

बहुत-सी बद्धिया-घटिया सामग्रियो से श्रनेक प्रकार के विधि विघान के 
साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मै उसे 
प्रसन्न नही हो सकता । मनुष्य को चाहे किं वहु श्रपने धमं का 
भ्रनुष्ठान करता हूम्रा तब तक भगवान मी प्रतिमा श्रादि का पूजन करता 
रहे जब तक उसे श्रषने हदय मे एवं सम्पुणं प्राणियो मे स्थित परमात्मा 
का श्रनूभवरनदहो जाय । जो व्यक्ति श्रात्मा श्रौर परमात्मा के बीच 
थोडा भो प्रन्तर करता है उस भेददर्शीको र्म मृध्युरूप से महान भय 
उपस्थित करता हँ 1 श्रतएव समस्त प्राशियो के भीतर निवास करते 
हए उन प्राणियोकेही रूपमे स्थित मुभ परमात्मा का यथायोग्य 
दान, भान, मित्रता के व्यवहार तथा समहष्टि के हारा पूजन करना 
चाहिय ॥* 
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जो लोग सदेव पुराणो पर "पाषाण भ्रौर काष्टपूजाः कौ दही 
्राक्षेप करते रहते हँ उन्हे उपयु क्त उद्धरण से समता चाहिये कि 
उनमे केवल सूति पूजाका विधानही नही बतलाया गयादहै, वरत्‌ कु 
प्रौरभी है । "भागवतः जेमे परण मे, जिम प्रन मालूम कितने श्रौर 
कसे श्राक्षेप क्रिये जातिरहै, स्पष्ट कहा गया है किं "जब तक मनुष्य 
ध्रपने हृदय मे तथा समस्त प्रारियो मे पाये जने वाले परमात्मा का 
धरनुमव करने की स्थिति कोप्राप्तनदहो जाय तब तक वहु ईदवर की 
प्रतिमा का पूजन करेके ही धर्मनुष्ठान करता रहै ।“ 

यरी बातत कितने ही भ्रन्य पुराणो प्रौर सनातन घमं ग्रन्थोके्मे 
कही गई है । उनमे साफ-साफ बतलाया गया है कि श्रप्ु देवाः 
बालानाम्‌ दिवि देवत्रा मनीषिणामु--प्र्थात्‌ बाल बुद्धिके (भररिक्षित 
प्रौर श्रनपह) लोगों के लिएतीर्थोका जल प्रौरं पषण भादि फी 
मृति हौ ईङवर के रूप मे उपासना के योग्य होती हैँ । विद्वानु मनुष्य 
सूयं, भ्रग्नि, वायु श्रादिकौ ईश्वर रूप मे उपासना करते है, श्रर 
जिनको ज्ञान दृष्टि ्रथवा योग-ष्टि प्रपि हो गई है वे केवल श्रात्मा 
को ही परब्रह्म स्वरूप स्वीकार करते हँ! सच्चे भक्त का लक्षण 
यही ब्तलाया गया है कि वहु सब जीवो मे परमात्मा का प्रस्तित्व 
सममकर उनकी सेवा, सहायता, उपकार का प्रयत्न करता रहै, मति 
पूजा भलेदही करतारहेयान भी करे । उपरोक्त उद्धरण के ्रन्त मे 
भगवान कपिनदेव ने समस्त ज्ञान का साराश बतलाते हुए भ्रपनी माता 
देवहुति घे यही कहा है-- 

"'सब प्रकार के लोगो की श्रपेक्षा मेवे व्यित ही उच्च भौर 
श्रेष्ठ जान पडते ह जो भ्रपने सम्पूणं कमं, उनके फल तथा प्रपने 
हरीर को भी मुके दी प्रपंण करके भेभाव छौडकर मेरी उपासना 
करते है । इस प्रकार मृकेही चित्त भ्रौर कर्म समपेण करने वाले 
प्रकर्ता भ्रौर समदर्शी पुर्ष से सर्वोपरि भ्रौरं कोई नही दील पडता । 
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भ्रतः यह्‌ मानि करकिजीवषूपसे साक्षात्‌ भगवानदही सब मेँ भ्रनुगत 
है, समस्त प्राशियो को बडे श्रादरकै साथ मनसे प्रणाम करे 1 

विष्णु भगवान के परम भक्त कहे जाने वाले प्रह्वादनजी तेभी 
दैत्य बालको को यह उपदेश द्या थां कि भगवान को प्राप्त करके 
ससारसागरसे पारं हानेि का उपाय समस्त प्राणियो मे ईश्वर के 
दर्शन करके उनके साथ वाही व्यव्हार करनादहै। जो इस सिद्धान्त 
के भ्रनुसार व्यवहार करेणा उसेसंसार कीश से श्वष्ठ सभी वस्तुये 
स्वयव प्राप्ति हो जायेगी । उन्दने कहा- 


न ह्यच्युतं प्रीयतो वह्वायासो ऽयुरात्मजाः। 
आत्मत्वात्‌ स्वैभूताना सिद्धत्वादिह पवतः ॥ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥ 
गुरोषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । 
एकएवप रोदयात्मा भगवानीश्व रोऽव्ययः । 
केवलानुभवानन्द स्वल्प परमेरवरः । 
माययान्तहितश्वयं ईयते गुणसगेया ॥ 
ज्ञान तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिस्वनानां 
पादाराविन्दरजसाऽऽप्लुत देहि मास्यात्‌ ॥ 


“प्रह्लाद जी ने श्रपने सहपाठ्यि से कहा--मित्रो 1 मगवान 

को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुन बडा परिश्रम या प्रयत्न नही करना 
पडता, क्योकि वे समस्त प्राणियो के प्रास्मा हैँ श्रौर सर्वत्र सबकी 
सत्ता कै रूप मे स्वय सिद्ध वस्तु ब्रह्यासे लेकर तिनके तक दछोटै- 
बडे समस्त प्रारियो मे, पच्वभूतो से बनी वस्तुप्रो में, सुक्ष्म तनमात्राश्रों 
मे, महृत्तस्व मे, तीनो गुखो मे प्रौर गुणो कौ साम्यावस्था प्रकृति मे 
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एक ही भ्रविनाश्ी परमात्मा विराजमान) वे ही समस्त सौन्दयं, 
माधुय भ्रौर ेश्वर्योकीखानदहै। वे केवलं भ्रनुभव स्वरूप, भ्रानन्द 
स्वरूप एक मात्र परमेश्वरहीदहै । गुणमयी मायाके हारा ही उनका 
एेश्वयं दिप रहा है, इसके निवृत्त होते ही उनके दशेन हौ जति हैँ । 
यहु निमल ज्ञान सर्वाधिक महु का है । इसका उपदेश सवं प्रथम 
भगवान नरनारायण ने नारद जी को किया था। परजो लोग 
भगवान के श्रनन्त प्रेमी श्रौर श्रकिञ्न (सम्पतिहीन) सच्चे भक्तोको 
चरणरज को क्षिरोधाय करते है (भ्र्थात्‌ उनके उपदेश को स्वीकार 
करके व्यवहार मे लातेहै) उनको यहु ज्ञान सहज ही मे मिल 
जातादहै।" 


प्रह्लाद ने मगवान को समस्त एेश्वर्यो, घन, सम्पत्ति, महल, 
राज्य प्रादि का भण्डार बत्ताया, पर श्रन्तमे यहुभीकहुद्ा कि जो 
कोर श्रपना जीवन दीन-हान श्रौर प्रत्यन्त गरीब, उपेक्षणीय लोगों की 
सेवा करने मे लगादेता है उसको सहुजमे ही भगवान के वास्तविक 
स्वखूप काज्ञान हो जाता है । उसका सव प्रकार का भ्रम मिट कर 
वहु "परम शक्तिशाली प्रौरं सामथ्यंवान' बन जाता है। मनुष्य जीवन 
को साथक बनाने भ्रौर सब तरह की सास्तारिक सफलता प्राक्त करने 
का मागं ग्रहुनहीदहै कि मनुष्य किसी एकन्तकोने मे घुस कर 
केवल भगवान का नाम लेता रहै, उनकी प्रतिमा प्रर पुल-पत्ता 
चदढाता रहे, वरन्‌ समाज के पददलित प्रङ्ख-गरीब लोगो के उद्धार- 
उत्थान के लिये प्रयत करते रहूना ही भगवान को प्रसन्न करने श्रौर प्राप्त 
करने का सच्चा उपायै । 


पुराणो मे जगह-जगह जो समदर्शी श्रौर भ्रात्मवेत्ता होने का 
उपदेश दिया गया है, वहु केवन प्रन्थमें पढ लेने श्रथवा कथा सुन 
सेने सात्र की वस्तु नही दहै वरन्‌ उसके श्रनुसारं सदेव प्राचरण करते- 
उन सिद्धःम्तो के श्रनुसार हमेशा ध्यवहार करनेसेदही मनुष्य को मानव 
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जीवन की वास्तविकता का पता लग सकतादैश्रौर बह दूसरोंके साथ 
स्वय भी सर्वोच्च गतिकोप्राप्त कर सकता है। हमे स्मरण रखना 
चाहिये कि इस सच्चे धमं का पालन दही इस लोक को स्वगं लोक मे 
परिशित कर सकता है, श्रौर तभी हम भगवान के एेइवयं के प्रत्यक्ष 
दरांन कर सकते ह । 


भविति भ्रौर कतेव्यनिष्ठा - 


इतना ही नही करि भक्तिका खूप श्रद्धा, दया, परोपकारमय 
है, वरन वह कर्तव्यनिष्ठा पर भी बहुत श्रधिक जोरं देती है। श्रनेक 
व्यवितियो का स्यालदै कि भक्ति-मागे पर चलने वाले मनुष्य स्वभाव 
से दीले, कटठिनादयो से परांमृख श्रौर सचषमथ जीवनं के भ्रयोग्य 
होते है । श्रपने इष्टदेवेकी कृपा पर ही दृरंतया भ्राच्ित्त रहनेके 
कारण वे उद्योग, श्रम, साहस भ्रादि गणोकी दृष्टि से पिद्धड जाति दहै ओर 
प्राय: भाग्यवादी बन कर जीवन समग्राम में भ्रसफलं ही सिद्ध होते है। 
इतिहास के पाठक बतलाते हँ करि विदेशी मुसलमानो कै भ्रारम्मिक 
भ्राक्रमणो के समय सोमनाथ श्रौर मथुरा जंसे तीथं स्थानो मे उन 
देवताश्रो के भक्तो प्रौर पुजारियो ने भक्रमणकारियौ के प्र्तिरोघका 
सामान्य प्रयत्न भी नही किया श्रीर श्रन्तिम समय तकर यही कहते रहे 
कि “भगवान स्वयं इन दुष्टो का नाश्च कर देगे ।'“ उनकी श्रकमेण्यता 
प्रीर कतव्य विमुखत्ता का परिणाम यह हूभ्रा कि महमूद गजनवी 
प्रनेक बार सोमनथश्रौर मथुराके विक्षाल मन्दरो को तोड श्रौर 
लूट करकरोडोका धन ले गया श्रौरे उसने धािक जनोकी घौर 
दुदंशा कर डाली । 

पर सच पूञ्ा जाय तो यहु भक्ति कर विकृत रूप है । “कल्कि 
पुराणः मं इस सम्बन्धमे जो अभिमत प्रकट क्रिया गया है, वहु इससे 
सवधा भिन्न प्रकारका है । उसमें कटी यह्‌ नहीं कहा गया है कि 
भक्त को लंगोटी पदिन करयाश्चरीरभर मे तिलकनछापा लगा कर 
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केवल भगवान का नाम जपते रहना चाहिये श्रौर सांसारिक कर्तव्यौ की 
उपेक्षा कर देनी चाहिये । इसके विपरीत (कलिकः ने यही उपदेक्ष दिया 
है कि मनुष्य का सबसेषडा घमं भ्रौर ईशर क प्रस करने का 
उपाय प्राणपण से श्रन्यायश्रौर पापक्मों का विरोध करना उनको 
नष्ट करनेके लिएजूमभनादहीदहै 1 इसका एक बहुत बडा उदाहरण 
राजा देवापि" श्रौर मरके साय हूप्रा कथोप क्थनदहै ।वे लोग 
बहुत वर्षो से भगवान की प्रासि के लिए तपस्या कर रहैथे। जव 
भ्रनेक च्छषि-मुनियो के साथवे "कल्किः के समीप प्राये तो उनका 
दशन करफे उन्होने श्रपने जन्म को सफल समर लिया । उनको भक्ति- 
मागं द्वारा भगवान की उपासना करते हुए बहुत श्रधिक् समय दहो गया 
था श्रौर श्रव उनका वहु उदेश्य पूुराभीहौचुकाथा, इसलिए उन्होने 
कत्कि जी के पूछने पर यही कहुा- 


मरुणाऽ्तेन मुनिभिरेभिः प्राप्य पदाम्बुजम्‌ । 
तव काल क सलास्याय्या स्यर् 7टसवतां पदम्‌ ॥ 


देवापि ने कहुा-र्मैने मर श्रौर इन समस्त मूनियो के साथ 
प्रापके चरण कमलो के दशन प्रप्त कर लिये है इसलिये हमारा 
विश्वास है कि भ्रव हमको कालके कराल गाल मे-भव-बन्धन मे नही 
गिरना पडेगा प्रीर हमको भ्राटवेता-ब्रह्मज्ञानियो कां पद प्राप्त हौ 
जायगा ।" 


हस प्रकार देवापिः प्रौर भमर ने भक्तों की परम्परानुसार 
भगवान से जीवन मुक्ति भ्रीरं वंकुण्डठ की प्राप्ति का व्वरदान' ही माा। 
उनक्रा प्राय यहीथाकिहूम भ्रनेक वर्षोसे मगवान का भ्रनुग्रह्‌ प्राप्त 
करने के निमित्त जप-तप कर रहैथे । भ्राजं भापक्रा सक्षत्कार हो 
जाने ते हम कृताथं हो गये भरौर भ्रव भ्राप हमको भरपने लोकम स्थान 
दीजिए । 
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पर “कल्कि ने उनको इस भावना को समय श्रौर परिस्थिति 
के प्रतिकूल सममा । क्योकि वे देख रहे थे कि इस समय समस्त जगत 
मे पाप भ्रौर पाखण्ड व्याप्तहै, इसलिये भगवान के सच्चे भक्तो का 
कतव्य है कि उसके सुधार का प्रय केरे जिससे भ्रन्य जीवो कै लिये 
भी भक्ति श्रौर मुक्तिका मागं प्रक्षस्त हो| यदि केवल दसपच 
व्यक्ति पुण्यमय जीवन बिता कर मुक्ति के धिकार बन गये श्रौर 
संसार कै शेष मनुष्य उसी रकार पाप-कर्मो मे लिप्त रह्‌ कर नारकीय- 
जीवन का भ्रनुमव करते रहे, तो ईसका क्ष्या महत्व हो सकता है ? €स- 
लिए उन्होने उन दोनो भे कहा-- 


युवां परम धमंज्ञौ राजानौ विदिता बुभौ । 
मदादेश करो भूत्वां निज राज्य भरिष्यथः ।। 
हत्वा कृत युगं कृत्वा पालयिष्याम्यं हुप्रजाः । 
तपोवेशवृतं व्यक््वां समारुह्य रथोत्तमम्‌ ॥ 
युवां लखस्त्र कुशलौ सेनागण॒ परिच्छदौ । 
भूत्वा महारथौ लोके मया सट चरिष्मथ ॥ 


“तुम दीनो धमेतत्व के बडे ज्ञाता राजवरीयं पुरुष हो । इस 
समय मेरे श्रदेश् को स्वीकार करके राज्य काये करो | मै पापियो का 
सहार करके सत्ययुग कौ स्थापना तथा प्रजापालन की सुव्यवस्था 
करूगा । इस भ्रवसर पर तुम भी तपस्वी वेष को व्याग कर उत्तम 
रेथ पर सवार हो जाश्रो तुम लोग भ्रख्ल-शस्र के सचालन मे कुशल 
हो भ्रौर बडे योद्धा हो इसलिए इस सत्ययुग की स्थापना के भअरभियन 
भे हमारे सहयोगी बन कर रहना ।* 

कत्कि-चरित्र का यहु प्रकरण (भगवत गीता" मे वशित भग- 
वान कृष्ण प्रर श्रजुन के सम्वाद से मिलता-ञुलता है। वहः भी 
ध्रजुन सासारिक कतंभ्य की श्रपेक्षा बनमे रह्‌ कर तपस्या करने को 
ही महत्व दे रहा था । उसने यहां तक कह दिया या-~ 
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गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रो योभोक्तु भेक्ष्यमपीह्‌ लोके । 

भ्र्थात्‌ “इन गुरुजनो से साथ सम्राम करके उनकी हिसा करने 
की प्रपेक्षा तो भिक्षुक बन करं जीवन निर्वाह करना ही भ्रच्छा है)" 
पर भगवान कृष्ण ते इस भावना को गर्हित ध्रौर कर्तव्य विमुखता की 
योत्तक बतला कर कदी--“कलेऽ्य मास्म गमः पाथं नैयत्वय्युप- 
पद्यते ° हे श्रजुन । इस प्रकारं कतव्य से भागना तुमको शोभा 
नही देता ।' धमे, भक्ति य। ज्ञान का यहु तत्पयं नही कि सकट के 
समय, केठिनाई या हानि-लाम को भ्राशद्धुा से कर्तव्य पालन से हरे 
कीचेष्टाकी जाय । वह भक्तिभूलीहजो मनुष्य को निष्क्रियता की 
भ्रोर ठकेलती है । इमके विपरीत सच्ची मक्ति का लक्षण तो यह्‌ होना 
चाहिये कि जब स्वयं भगवान हमारा रक्षक्रहै श्रीरं हम प्रत्येक कायं 
उसी के इङ्गति (इशारे) पर करतेर्हुतो हमको भय किसर बात का? 
"गीता मे भगवनि ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है- 


ईइवरः सवभूतानां हद्देशेऽजु न तिष्ठति 

भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्तरारूढानिमायणया 1 

तमेव शरण गच्छा सवंभावेन भारत । 

तत्प्रसादातु परा शास्ति स्थान प्राप्यसि चारवतम्‌ ॥ 
(अ० १८-६१, ६२) 

“हि भ्रजुन । मनूष्यके शरीर रूप यन्त्र मे श्रारूढ होकर 
भ्रन्तर्थामी परमेश्वर सव प्रारियो को भ्रपनी माया के हारा श्रभित 
करता है, नचाता रहता है । इस विर जो मनुष्य सब प्रकार से श्रनन्य 
भव से उ परमेश्वर को शरणमे जाता है वहु उप्तकी कृपा से सन्ची 
शाति श्रौरं स्थिरता को प्राप्त होता है ।' 

सच्चे भक्त की स्थिति--मानसिक-मावनारेषीही होती है। 
वहू भच्छी तरह समकताहैकि इस संसारमे किसी एक व्यक्ति की, 
चाहे वहं भौतिक हष्ि से कितनामीबडा भौर रक्तिाली' क्ण न 
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हो - सिकन्दर श्रौरं नेपोलियन की तरह सवत्र विजय प्राप्त करते वाला 
वैपोन हो, कोई हस्ती नही है । ईश्वरीय शार्वित देखते-देखते बडे-बडे 
सश्राटो भौर चक्रवततियो को मसल कर रख देती है। इसलिए यह्‌ 
श्रपते को उसी विश्च नियन्ता के भ्राधित समभ कर श्रौर उसी के 
विधान को सर्वोपरि मान करनिर्भयहो जाताहै। वहु फिर सापसारिक 
हृष्टि से कैसी भी स्थिति मे रहे, चाहे भ्रेष धन सम्पदा का स्वामी 
बन जाय श्रौर चाहे भ्रपनी षच्छासेखेनोमेसे दाना बोन कर उदर 
धोषण करे, उसे श्रश्ान्ति, वलेश्च, भय नही हो सकता । 

एसे व्यक्ति को भ्रात्मा सदव निभेय, निद्र प्रौर उच्च श्रवस्या 
मे रहती है । पर एेसी श्ञान्तिकाभश्रथं जो लोग निष्क्रियता, दीनता- 
हीनता लगाते ह, वे प्रवद्य ही बडी गलती करते है। ईश्वर कभी 
भ्रपने भक्मोको दुदक्षा, हीनावस्थामें नही रखा चाहते। वे इम 
सतार रूपी क्मक्षेत्र मे उनो पणं उच्ोग, प्रयत्न करने का प्रादेश दैते 
है ्रौर साथ ही विश्व-संचालक शक्ति का ध्यान (उपासना) करने की 
प्रेरणा करतेहै। जो कोई व्यक्ति इनमे से केवल एक ही मागं का 
गमनुप्तरण करना चाहता है, उनका भ्राचरण ईश्वरीय-विघान के प्रति- 
कूल मोना जायगा भ्रौर भ्रन्त मे उह्े हानि उठानी पडेगी। गीताः का 
यही सिद्धान्त है- 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपित मनो बुद्धिममिवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ 

“हूसलिये हे श्रजुन {तु सदव मेयास्परण करभ्रौर युद्ध भी 
कर । इस प्रकारं जबतु भ्रपने मन श्रौर बुद्धि को भगवदापण कर 
देगां तो निक्ष्चय ही परम पदको प्राप्त करलेगा 1" 

भगवान श्रपने भक्त से कभी यंहु नही चाहते कि वहु लौकिक 
कर्मो को र्याग कर - घर -गृहस्यी की तरफ से लापरवाह होकर ` केवल 
माला ही केरता रह । ्रयवा साधु-वेष धारण क्रे भजंन-पूजा "के 
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ताम पर दरो के ऊपर भारस्वहूप बन जाय । वरन वे भवति श्रौर 
मे पूरी तरह समन्वय रखने को ही सवेश्रष्ठ मागं बतलति ह ।वे 
कहते है किनतो संसार के मायामोह मे, लोभ-लालच मे इतने 
निमग्न हो जाश्रो कि तुमको श्रात्माकामी ख्याल न रहै श्रौर धन, 
भ्रधिकार की खातिर श्रात्माका पतन करने वाले कायं करने लग 
जाश्रो, श्रौर न जप-तप, भजन-उपासनामे ही इस तरह लीन हो जाश्रो 
कि जीवन-निर्वाहु के साधनो के लिए भी तुमको दू्रो का मुख ताकना 
पडे । बुद्धिमान का नक्षण पहीहैकि घमं श्रौर कमं दीनो पक्षो को 
प्रपनी परिस्थिति कै भ्रनुसार संभाचता रहे श्रौर सबका सूत्रधार उसी 


भगवन को समभ करजंसीभी स्थिति भ्रा जायं उसमे श्रान्त भ्रौर 
निभेय बना रहे । 


इस सिद्धान्त की दष्ट से 'कत्कि-पुराण' मे कणित राजा शशिज 
छा उपाख्यान निस्सन्वेह्‌ बहत भ्रधिकप्रेरंणाप्रदरह। वहु भगवन का 
हट भक्त धी श्रौर कत्कि जी को भगवान का श्रवतार भी मानता या। 
पर जब वे दिग्विजय करते हए उसके राज्य मेँ पहचे तो उसने एक 
क्षत्रिय भ्रीर राज्य का रक्षक होनेको हैसियतसे युद्ध करने मे जरा 
भी श्रानाकानी नही की । यद्यपि उसकी रानी ने यहु शका की कि 
“कतिक जी ती विष्णु ने ्रवतार हैँ भौर हम विष्णु भगवान के उपा. 


सक वैष्णव हँ । एसी दका मे श्राप उनके उपर शल्ल-प्रहार कंसे 
करोगे {" 


पर राजा शङिष्रज का हष्टिकोण इस सम्बन्ध मेँ सदैव बहूत 
स्पष्ट रहा । उसने यही कहा किं ““जब कर्कि जी मानव शूप मँ नर. 
लीला करते हुए हमारे सम्मुख भराक्रमणाकारी के रूप मेँ उपस्थित हुए 
है तो हमको भी श्रपने घ्मं-कततंव्य का पालन करते हृए पूरी शक्तिसे 
उनका सामना करना चाहिये । चहि हम हूदय मेँ कभी उनके प्रति 
शश्रु-माव नही रख सकते, पर इस कारण श्रपने लौकिक कतंग्य-पालन 
से पीचचे हटना कदापि उचित नदी । 


नोर्वीं अथ्याय 


कक्कि-पुराणएः का माया वणन 


भारतीय इतिहास, पुराण श्रौर भ्रन्य ध्मग्रन्यो मँ ससारी जीवों 
को भ्रमित करने वाली माया का वणन प्रत्य पाया जाताहै। हमारे 
भष्यात्म-शल्लमे जीव को परमत्माका भ्र श्रौर शुद्ध-बुद्ध मानां 
गया है । पर वही जीव इस ससार मे भ्राकर, वि्ेषतः; सर्वश्रेष्ठ कही 
जाने वाली मनुष्ययोनि को पाकर धन, सम्पत्ति, परिवार की माया 
मे एेसा लिप्त हो जाता है कि भ्रपने मूल स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता 
है, भौर एेसे-एेसे कमं करने लगता है जिनको चर्चां करना भी उचित 
नही । हस ्रवस्था को देख कर भधनेक लोग पृष्ठा करते है किं परमात्मा 
काश्रशहोने पर भी जीवकी एसी दुदंला, इतना पततन क्यो हृध्रा 
करताहि? 


प्राचीन भारतीय भ्रघ्यत्मवेत्ताश्रो ने इसका कारण 
मायाः को ही बतलाया है । उनके कथनानुसार (मायाः ने ईदवर तथा 
जीव कै बीच एक एेषा पर्य डाल रखा ह जिससे वह श्रपने चैतन्य तथा 
शुद्ध रूप को भूल कर सांसारिक प्रपन्चो मे लिप्त होकर पतन को परि- 
स्थितियों मे पहुंच जातादै। 


"कल्कि-ुराण' मेँ माया का वंन श्रनन्त सुनि के उपास्यान 
कै रूपमे किया गया है । जिस समय सिंहलद्रीप मे राजकुमारी पम्माके 
साध "कल्किः का विवाहूहोी रहा था उसी भरवसरवे राजन-ससा में धा 


( १८६ ) 


पहुचे । भ्राकाशवाणी के श्रनुसार्‌ उनको "कल्कि" के दशन करके गुक्ति- 
लाभ करनी थी | क्कि जी ने उनसे कहा- 


करत दष्ट' त्वया ज्ञातं सवे याह्य निवतंकम्‌ । 
अहष्ट मकृतच्च ति श्र त्वा हूषुमनः मुनिः ॥ 


र्था -““हुमारे कयि हुए समस्त कर्मों को तुमने देखा है 
प्रोरवे तुमको सबज्ञातह । भ्रहृ्ट (कर्मो) का खण्डन कोई नही कर 
सकता ओर बिना कमं यि किसी को उसके फलकी प्रचि भी नही 
होती । यह्‌ सुन कर भ्रनन्त मुनि बहुत सतुष्ट हए 1" 


भ्रनन्त मुनि ने बताया कि “मै जन्म के समय क्लीव (नपु सक) 
पदा हुभ्रा । इस प्र मेरे पितानेिवजी की श्राराघनो करके उनसे 
वर प्राप्त करके म्‌फेपु स्व प्रदान कराया ! पिताके देहान्तं होने पर 
म बहुतदुखीहूम्रा भ्रौर विष्णु भगवान की भ्राराधना करने लगा। 
उन्होने मेरी भर्वित से सतुष्ट होकर स्पनमेम्‌ भसे कहा-- 


‹ इस ससार मे स्नेह, ममता श्रादि की भावना हमारी माया 
है । "यह हमारे पितता रहै, यहु हमारी माताहै' एसी ममता से जिनका 
मन व्याकुल होता दहै, वहु मेरी मायादहरा सोक, दुःख भय, उद्रग, 
जरा, मृत्यु भ्रादि का क्लेश भ्रनुभव क्रिया करता है भगवान की 
माया को देखने कौ कामनासे मे पुरुषोत्तम क्षेत्र मे श्रश्रम बनाकर 
रहने लगा भ्रौर श्रपनी सद्गति कै विचार से भगवान की उपासना, 
ध्यान, जप प्रादि में भधिक्राल समय लगने लगा । एक दिन मै बन्धु- 
बान्धवो सहित दशी का पारणा करनेके लिएस्षमद्रमे स्नान करने 
गया तो भयंकर लहरो मेँ फस कर दूर तक बहू गया ' दक्षिणा दिन्ा 
मे बड़ी दूर जाकर किनारे लगा । वहां एक ब्राह्मणने मेरी रक्ता क 
भरर कु समय तक म्‌. ्रपने घ्र मेँ रेख कर भपनी कन्या का 
विवाह म.मसे कर दिया,। उप्त स्थानमे भौ बहत वर्ष, तक्र निवासं 
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करके म एक प्रसिद्ध धनी-मानी बवन गया श्रौरमेरे पाच पुत्र हो गये 
जिनमे से बडे पुत्रका विवाहु मँ धूमधाम के साथ करने लगा। इस उष- 
लक्ष्यमे र्म फिर सम्‌द्रमे स्नान करने गया, तो उसमे से बाहर निकलने 
पर म्‌े फिर भ्रपने सब पुराने बन्धु बास्धव दिखाई पडे जो स्नान करके 
द्वादशी का पौरणा करने कौ तंयारो कर रहै थे । उन्होने म्‌ मसे कहा- 
“श्रनन्त † तुम एसे व्याकुल क्यो दिखाई पड रहे हो । क्या तुमने जल 
के भीतर या स्थल मे कोई श्रादचयंजनक प्रसंग देखा है?" 


भ्रनन्त ने कहा-र्मे कुं कह नही सक्ता । म्‌े श्री 
भगवान की मायाने विमूढ कर दिया है, जिसे मेरी इन्द्रिया व्याकुल 
हो रही हैँ 1 श्रवर्जै श्रषने पुराने स्त्री-पत्रौ को सामने खडा देख 
रहा थाश्रीर उधरम्‌ॐ श्रपनी नई भार्या, उसके पांच पूत्रो श्रौर बडे 
पत्र के विवाह की चिन्ता सतारहीथी। हस प्रकार म्‌े पागल के 
समान भवाक्‌ खडा देख कर मेरी स्री घबड़ा गई श्रौर कटहूने लगी - 
देखो, इनको क्या हो गया?" 


उसौ समय वहां एक तेजस्वी परमहस श्रा गये । उन्होने म्‌ ऊ 
से कहा - हि भ्रनन्त । तुम्हारी चारुमती नाम की स्प्री, बुध भ्रादि 
पाच पुत्र तथा श्रटा-श्रटारियो से सुशोभित ध्रपुवं गृह, धन-मण्डार सव 
कहा गया ? यहां तुम कसेश्रा गये ? भ्राज तो तुम्हारे पूत्र का विवाह 
था भ्रौर उसमे हमको भी निमन्त्रण दिया गया था? पर क्ल तौ तुम 
सत्तर वषं के वृद्ध दिलाई पड़ते ये भ्रौर दस समय पन्चीस तीस के 
युवक जान पड़ रहे हो ? भरौर पास में तुम्हारी युक्ठी पत्नी भी खड़ी 
है? यह्‌ क्या रहस्य है ? क्था तुम वहौ भ्रनन्त हो भ्रयवा श्रन्य कोई 
हो? र्मैभी क्या वही मिक्षक हं भयवा अन्यंकोईहूं ? हमारा तुम्हारा 
इस स्थान पर मिलना इन्द्र जाल के समान जान पडता है । तुम स्वधर्म. 
निष्ठ सम्भानीय गृहस्य हो भ्रौर म परमाथं चिन्तामे तत्पर बराह्मरा हूं । 
'घर इन सब लोगो के समक्न हमारी बातं बालको प्रथवा उन्मत्तो क 
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समान श्रसङ्खत (बेसिर्पैरकी } जान पडतीर्ह। हे ब्रह्मन्‌! मके 
जान पडता है कि यहु जगदीश्वर व्ष्णुकीमाया ही है। इसमे ही 
त्रिलोकी के प्राणी मोहित हुए रहते है ।" 


पाठको को भी यह्‌ वणन श्रसद्खत-साही जान पडमा कि कोई 
घ्यक्ति एक ही घण्टे के भीतर सत्तर वष का वृद्ध भ्रौर पच्चीस वषं का 
युवक केसे दिखाई पड सकता है ? साथ ही जितनी देर मे श्रनन्तं के 
पुरषोत्तम क्षेत्र निवासी बन्धु-बान्धव स्नान करके द्वादक्ीके पारणे की 
तैयारी ही कर रहै थे, उतने ही समय में उसने नई स्री से विवाह, 
पच पुत्रो का जन्म भौर बडे पुत्रके विवाहकीतेयारियो की घटनां 
एक स्वप्न की तरह कंसेदेख ली ? वास्तवमे इम उपाख्यान से लेखक 
का ध्रक्षय यहीहैकि इसससारमेहम जो कुं देखते, सुनते श्रौर 
करतेर्ह वहु मापा का एकखेलदही है । उसमे बहुत भ्रधिक वास्तविकता 
मानना व्यथं है । यह टृषष्य क्षण भरसे क्रिसी दूसरे रूपमे बदल सकता 
है । इसलिए मनुष्य को सासारिक व्यवहार करते समय श्रनिव्यता श्रौरं 
भ्रस्थिरता की भावना सदैव, ध्यान में रखनी चाहिए भौर संसार के 
प्रपन्चो में इतना भ्रधिक लिप्त कभी नहीहो जाना चाहिये कि जिससे 
जीवन कै प्रसली लक्ष्य परमां भ्रौर परलोक-सुधार मँ बाधा पड़ 
जाय । 

ज्ञानी मनुष्य वही कहा जा सक्ता हैजो दुनिया मँ रंह कर 
प्रौर उसके समस्त व्यवहारो को करता हुआ भी यह की माया के फन्दे 
मेन फंसे भौर भ्रपनेको हस “यात्री-निवास'मे एक यात्रीकीतर्ह ही 
समता रहे, जहा से न मालूम कब उठ कर चला जाना पडमा । हसी 
भावको प्रकटकरनेके लियिपुराणकारने कहा है- 


मायया मायया जीव-पुरुषः परमात्मनः । 
संसार रारण व्यग्रो न वेदात्मगति क्वचित्‌ ॥ 
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प्रथवि--""परमात्मा की माया द्वारा सब प्रकार से ठके-वंषे 
रहने से यह्‌ प्राणी सारं के प्रपच्चो मे लिप्त रहताहै श्रौर श्रपने उद्धार 


काकुदं भी उपाय नही सोच पाता 1 
मनेक व्यक्ति इस माया को जीतने के किए कठोर तपस्या का 


भ्रवलम्बन करते है । वे सबप्रणरके भोगोको त्याग कर इद्दरियो का 
दमन करने का प्रयत्न करते है) पर इस प्रकारका प्राचर्ण उपयोगी 
नही होता । जो लोग इस मागं पर बहुत कठोरता के साथ चलते हँ 
प्रायः उनकेकशरीर काक्षयहोजतादहै। तबयातो उनकी मृच्यु हो 
जातीदहै, जो एकर प्रकार की प्रात्महृत्मा के सहश्यहयोतीदहै, श्रथवा वे 
जडवतु जन कर निकम्मा जीवन वितति हैँ । भरनेक पौराणिक क्णंनोमे 
एसी तपस्यश्रो का वणन किया ग्या है जिने तपस्गी व्यक्ति का 
शरीर सुख कर लकंडी हौ गया, उमके शरीर पर भिदौ जम गईश्रौर 
केवल स्{क् चलनांही जीवन क्रा एक मात्र चिन्ह शेष रह गया । यदि 
इन ब्तों को सत्य ही मनि लिया जोय, श्रौर हम जानते दहै ङि प्राचीन 
समयमे कुं श्ञान मार्गी सम्प्रदायो भ्रौर भ्रववूत भ्नादि श्रोणी के 
सन्यासियो मे ठेसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया था,तोभी 
इससे उन तपस्वियो का धरथवा ससार का कुच दहित हुश्रा हो, एेसा 


विदित नही होता । 
भ्राज भी उस प्राचीन परस्पराका श्रनुसरण करके कुष्ठुनोग 


वस्त्र तक त्याग कर बिल्कुल नग्न रहने लगते है, कठोर श्छीत भ्रौर 
शरीर को शुलसा देने वाली गर्मी को सहन करते, गर्मी मे ललन्ती 
हुई बालु या पत्यसे पर खडे रह्‌ कर जप करते है म्रौर जाड मे ण्डे 
नल मे खड़े होकर ध्यान लगते ह, प्रर उनमें भी .मांया, मोह, श्रद्द, 
क्रोध ध्रादि की भनोवृकत्तियां बनी ही रदरती हैँ! इस हृष्टि पमी 
तपस्या भ्रात्मोश्चति कै लिएनेकारही सिद्ध होती दहै भ्रौर उससे भनुष्य 
परमात्मा का सा्धिध्य प्राप्त नहीं कर सकता । इस तथ्य का सभर 
करते हश राज-सभा मे उपस्थित राजाभ्रो मे भ्रनन्त मुनि ने कहा~- 
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(भगवान की माया से इस प्रकार व्याकुल भ्रौर भ्मित होकर 
मैने स्वी, पुत्र, धन-घान्य सवक्रा व्याग कर वन मे जाकर विधि-विधान 
सहित तप करना श्रारम्भ क्रिया परन्तु किप प्रकार से भौ इद्धियश्रौर 
मन को वशीभूत न करसक्ता । जै वनमे गैठ कर जब परमात्माका 
ध्यान करता, उप समप भी स्त्री, घन तथा प्रन्यान्य सासारिक बातें मुभे 
स्मरण हूश्रा करती थी । मेरेभ्रतःकरण मे स्त्री, पुत्र, एेश्चयं श्रादि 
का स्मरणहोनेसेदुख, शोकं, भय भादि उत्पन्न होकर मेरा भ्रन्त- 
रात्मा भ्रति व्याकुल हौ जाता भ्रौर इससे, ध्यान, धारणा मे विध्न 
उपस्थित होने लगता । पुन ्मैनेहन्ः्यो को नाह करने का सद्धुल्प 
किया मैने विचारा कि इन्द्रियो को नष्ट करते ही मन वकशमेंहो 
जायगा । - 


“'जबे इस प्रकार सङ्धुल्पपुवक मै इन्द्रियो का दमन करने 
लगा तो उन इन्द्रियो के श्रधिष्ठातृ देव्रगण मेरी श्रोर देखनेलगे भ्रौर 
कहा ~--हम दश इन्द्रियो के दश देवता हैँ । हमकौ चछिन्न-भिश्च तथा नष्ट 
करना तुम्हे उचित नही । क्या इस प्रकारसे मन को वलीभूते करके 
तुम भ्रपना कल्याण कर सकोगे ? कट्ापि नही । इन्द्रियो के चिंत्न-मिन्न 
करने से तुम्हारे मम मे व्यथा होने पर तुम मृत्यु को प्राप्तहो 
जाग्रोगे । क्रया तुम नही देखते करं जो श्रन्धे, बहूरे श्रौर लूले-लङ्कडे 
व्यक्ति एकान्त मे पडे रहते ह उनका मनत भी विषप-प्रोगो कै लिए 
लोलुप होता दहै; जीवतो श्रपने-प्रपते कर्माः के प्राघीन रहता है। 
मुक्ति श्रौर ससार-बन्धन का कारणा मनै । जगदीश्वर कौमाया के 
प्रनुसार मनः ही लोलुप जीव को ससारचक्र मे धुमाता रहताहै। 
इसलिए हे प्रनन्त मुनि | तुम मन को वशीभूत करनेके लिए विष्णु 
भयवान्‌ क्रो भक्ति करो | भक्ति ही निरन्तर समन्त कम कानाश्च 
करके सुख श्रौर मोक्ष प्रदान करती है । हरि-खक्िसे द्रंत-्रदतका 
ज्ञान हो, जता है । हरिभक्छि भानन्द-सनदेह -देने वालीदहै। है मह- 
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मते ¡ हरिभक्ति से ही जीवकोष का दमन होगा प्रौर भगवान का 
साल्लिष्य प्राप्त करके तुम कृतार्थं हो सकोगे | 

पुराणाकर्ती ने इस उपाख्यान द्वारा स्पष्ट रूपसे कठोर त्रतो 
भ्रोर शरीर को सुखा देने वाली तपस्या के स्थान परं भक्ति-माग का 
प्रतिपादन किया दहै जसा कि उसने इसके श्रन्त मेँ श्रलद्धुारमयी रचना 
दारा व्यक्त फिया है - 


संसा रान्धि-विलासलालसमतिः श्री विष्णुसेवादरो 

भक्ट्यानमिदं स्वभेद-रहित निर्माय धर्मात्मना । 

ज्ञानोट्लास-निचसात-खद्धमुदितः सद्‌भक्ति दुर्गाश्रयः । 

षड वर्गं जयतादशेष जगतामात्म स्थित वैष्णवः ॥ 

भ्र्थात-"जो धर्माद्मा रवष्एव विष्णु सेवा परायण होने पर 

भी विलास-कामनासे ससार मेभ्रासक्त रहतेर्है,वे इस श्राख्यान दवाय 
श्रभेद ज्ञान-रूप उल्लसित तीक्ष्ण खड्ग को धारणं करभक्तिरूप 
दुगं के श्राश्रयसे शरीर स्थित काम, कोष, लोभ, मोह, मद, मात्सय 
इन छः श्रश्रो को पराजित कर । 


कठोरता पूर्णां ज्ञान मागं ्रौर भक्ति मागं का यह विवाद 
बहुन पुराना ह श्रौर हम इसका उल्लेख प्रा से ढाई हजार वषं पूवं होने 
वालि भगवान बुद्ध के चरित्रिमेस्पष्टद्प धपते है । उन्होने भ्रारम्भ 
मे आत्मज्ञान प्राप्त करने के उह्यसे कठोर तपस्या का ही सहारा 
लिया था श्रौरे खान-पान का भ्रत्यन्त कड़ा संयम करके सरीरको 
भ्रशक्त बना डाला था । प्रं इससे भी जव किसी प्रकार की भ्रात्मोच्ति 
के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए तब उश्टोने समा किशरीर तो एक यन्वके 
समान है जिसमे संचालक मन, बुद्धि श्रादि हँ । इसलिए जब तक ज्ञान 
भ्नौर भक्ति के समन्वय द्वारा मन को सयत भ्रौर प्राज्ञाकारी न बनाया 
जायगा तब तक दृहलोक्रिक श्रौर पारलौकिक कल्याण की प्रासि होना 
श्रसम्भव है । इसके बाद उन्होने जङ्गल मे रहकर तपस्या कृरेकी 
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प्रणाली को त्याज्य मान लिया श्रौर लोकालयमे रह्‌ कर सद्ज्ञान मरौर 
सतूकम द्वारा ्रपनाश्रौर दूसरी का उपकार करने कोह भ्रात्मोद्धारं 
का मागं स्वीकार किया । 


इस श्रनन्त उपाख्यान मे भी “कल्किः ने भ्रनन्त मुनि को यही 
उपदेश दिया दहै कि "बिना कमं किये किसी को उसके फलकीप्रा्िं 
नही हो सकती ।* भ्रगर तुम मोक्ष कै भ्रभिलाषी होतो उसके 
लिए भी तुमको कमं द्वारा ही उसके योग्य बनना पडेगा। 
हा, यह श्रावद्यक हैकि उन कर्मो मे तुम श्रास्तक्त मत बनो, 
फल की श्राया व्याग कर केवल कतव्य भाव से उन्हे करते रही । इस 
प्रकार श्रनासक्त कमं योग क्ता स्ाघन ज्ञान भ्रौर भक्ति के समन्वयसे 
ही उत्तमता पूवक हौ सक्ता है भ्रौर गीताः मे भगवान कृष्ण ने इसी 
का उपदेक्ष दिया रहै । कल्कि पुराणः नेभौ उसी सिद्धान्त को भ्रनन्त 
मनि की कथाके रूपमे प्रकट क्रियाहै श्रीर्‌ इसका माहात्म्य बतलाते 
हए कहा है- 
श्रनन्तस्य कथामेतामज्ञान ध्वान्त नाहिनीम्‌ । 
मायानियत््ी प्रषठञ्खछ.ण्वन्ब्धादविमूच्यते ॥ 
धर्थात्‌--““भ्रनन्तं को इस कथा के पाठ करने तथा सुनने से 
ससार की माया द्ूट जाती है, श्रज्ञान खू्पश्रघकरार दूरहोता दहैभ्रौर 
बधन से भुक्ति प्राप्त होती है।' 


ःमागवत' का पुरञ्जन-उपाख्यान्‌- 
जैसा हम ऊपर लिख चुके है माया के बन्धनो प्रौर उससे ुट- 
कारा पानके विषयमे सभी पुराणकारो ने विचार किया है, क्योकि यह्‌ 
भ्रध्यात्म-मागे की एक मुख्य समस्या है ॥ अध्यात्म केवल कह्ने सुनने 
की चीज नही है वरन्‌ उसका श्रसली उहुश्य सांसारिक माया-मोह्‌ से 
ऊपरं उठकर कतंन्य-मावना से जोवन के कतंव्यो कां पालन करना ही 
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है । एेसा होने पर ही मनुष्य को क्रमशः श्रात्मन्ञान भ्रथवा श्रद्रत ज्ञान 
होना सम्भव होता है । भागवत' का पुरञ्जन उपाख्यान भी हसी श्रभि- 
प्रायसे कहा गया है) उसमे कमकाण्ड को ही विशेषता देने वाले 
प्राचीन वहिः नामक राजाकोनारदजी द्वारा ज्ञान-माग का उपदेश 
दिया गया । नारदजी ने उसे पुरजन नामकं राजा का एक उपाख्यान 
सुनाया जो ससारको माया मं श्रत्यधिक्र ग्रस्त हीने के कारण बहुत 
प्रधिक दुःखों का भागी बना श्रौर श्रन्तमें भगवान्‌ कोङपासेही उस 
दुरवस्था से दुटकारा पाने मे समथ हुभ्रा । 


"राजा पुरञ्जन समस्त ससार में धूमते हुए भ्रपने निवासं योग्य 
स्थानद रहाथा 1 भ्रन्तमे उरे एके्ा नगर मिला जिसमे नौ 
द्वारयेश्रौरनजो सबभश्रोर से परकोटो, बगीचो, भ्रटारियो, भकरोखो 
भ्रोर राजद्वारों भे सुशोभित था। वर्ह एक सुन्दरी कन्या भी दिखलाई 
दे गई जिसके श्रनुपम सौन्दय ने उसे शीघ्रही स्ववश कर लिया । बस्त, 
वह॒ राजा उस कन्या को पत्नी रूपमे ग्रहण करके सौ वषं तक उसी 
पुरी मे निवास करता रहा । वहु स्त्रीश्रीरपृर्रो कै कारण होने वाले 
मोह, प्रसन्नता एव हषं श्रादि विकारो का सदेव श्रनुभव करता रहा, 
उसका चित्त तरह-तरह के कर्मो मेँ फसा हृश्रा था श्रौर काम परवश 
होने के कारण वहु मूड रमणी हारा ठ्गा गया था । उसकी रानी जो- 
जो काम करती थी, वही वहु भी करने लगता था। जबे वहु मद्यपान 
करती तब वहु भी मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता, जब भोजन करती 
तब भाप भी भोजन करने लगता, भ्रौर जब कुदं चबतीतव अआषभी 
वही वस्तु चाने लगता था । इपी प्रकार उसके गाने परर गाते लगता, 
हुने पर हसने लता, बोलने पर बोलने लगता । 


“दस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते-कश्ते 
रजा पुरञ्जन की युवावस्था भध क्षण के समान बीत गई। उक्त फुर 
हनी से राजा पुर जन कोभ्रनेक सन्तने हई । इतने मे उसकी ऋधु 
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का भ्राधा भाग निकल गया । तत्पर्चातु वह्‌ श्रषने पुत्र तथा कन्याश्रो 
का विवाह करने, गुह, कोश, सेवक, मन्त्रौ भ्रादिके देख-रेख मे व्यस्त 
रहने लगा । उसने स्वर्गाय भोगो की कामना से प्रनेक यज्ञो की दीक्षा 
भी ली 1 इस प्रकार करंते-करते वृद्धावस्था भ्रा पहुंची । 


“श्रब चण्डवेग नामक गन्धव राजते, जिसके भरधीन तीन सौ 
साठ मह बलवान गन्धव रहते थे, राजा पुरजन कीपुरी को लूटना 
रम्भ किया । तव पच फन के सपने, जो उस्र पुरी का प्रघान 
रक्तक था, उसको एेसा करने से रोका, श्रौर वह श्रकेला ही गन्धर्वोसे 
वर्षो तक युद्ध करता रहा । इन्दी दिनो एक काल-कन्या वर की सरोज 
मे त्रिलोकी मे भटकती रही, फिर भी किसी ने उपे स्वीङारं नही 
किया । वह काल-कन्या = "जरा" बडी दुर्भाग्यपुरं मानी जाती थी भ्रौर 
कोई उसे स्वीकारकरना नही चाहता था। श्रन्त मे वहु यवनराजं 
“भयः कै पास गई श्रौर उससे श्रपती व्यथा श्रौर कामना कह सुनाई । 
यवनराज भय ने उससे कहा -“*मैते योगहष्टि से देख कर तेरे लिए 
एक उपाय सोचा दहै । तु सबका भ्रनिष्ट करने वाली है इसलिए किसी 
को भ्रच्छी नही लगती । त्‌ मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से 
सबको श्रपने भरधीन करके इच्छानुसार भोग कर सकेगी, श्रौर कोर तेरा 
सामना न कर सकेगा। 


“श्र कालकन्याने पुर्‌ जन की पुरी पर श्रक्रमणं किया श्रौर 
वहु बलात्कारसे उसपुरी कीप्रजा को भोगने लगी । इसके फल. 
स्वरूप राजा पुरञ्जन की सारीश्री नष्ट हो गई । उसने देखा कि गघवः 
भ्रौर यवनो ने उसका समस्त पवय लूट लिया है, सारा नगर नष्ट-्र्ः 

गया हैः पुत्र, पौत्र, भृत्य प्रौर अमात्य, वसं प्रतिकूल होकर भनादर 
करने लगे है, खी स्नेह-सुन्य हो गई श्रौर मेरी देह्‌ को काल-कन्या जस" 
ते वश्च मे कर रखा.दै | 
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यहु सव देखकर पुर जन श्रपारं चिन्ता मे इब गया श्रौर उसे 
विपत्ति से ष्ुटकारा पाने का कोई उपायन दिखाई दिय । वहु श्रपनी 
देह, परिवारमे मैँश्रीरमैराः का माव रखने से प्रत्यन्त बुद्धिहीन भ्रौर 
दीन हो गाथा । श्रब जब इनसे जिष्ुंडने का समय श्राया तब वह्‌ 
ध्रपते पुत्र, पुत्री, पोत्र, पृत्र--बधू, दामाद, नौकर घर श्रादि सककरे लिए 
बड़ी चिन्ता करने लगा कि भेरे पड्चात्‌ इन सवकाक्या होगा ?" वह 
दसके निए बहुत शोक करने लगा, पर उसका कुच्वश नत चलं सका 
श्रोर उसी समय यवन राज स्वयः भ्राकर उसको बाघ करने गया।' 


क्योकि राजा पुरजन की भ्रासक्ति श्रन्त समय तङ प्रपनी स्री 
मे रही थी, इसलिए उसने आगामी जन्म में विदभेराज के यहा कन्या 
के रूप में जन्म लिया) युवती होने पर उसका वेदर्भी का महाराज मलय 
केतु के साथ विवाह करं दिया गथा । जब उनके पुत्रभ्रीर पृत्रियोको 
उत्पन्च करके महाराजं मलयकेतु तपस्या हेतु वनको चले तो उनकी 
खरी भी साथ जाकर वहा मी उनकी सेवा करती रही । पर श्राय पूरी 
हो जाने पर मलयकेतु का देहूम्तहौ गया तो वहु भ्रत्यन्त शोके करने 
लगी श्रौर एक चिना बनाकर स्वयः भी उनके साथ जलने को भ्र्ृतदही 
गई 1 उस समय पुर जन का एक मात्र पुराना मित्र श्रविन्ञात' ब्राह्मण 
वेश मे वह श्राया प्रौर उसने शोक करती वेदर्भी से कटा- 


न्तु कौन दहै? किसकी पुत्रौ है? जिसके लिएतु शोक कर 
रही है, यह लेटा हुमा पुरुष कौनहै?क्या तू मुभे नदी जानती?र्म 
वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ पहलेतु विचारा करती थौ! सखे 1 
क्या तुम्हं यहु याद तही भ्राता कि किसी समयर्मे तुम्हारा श्रविज्ञातः 
नाम वाला सखा था? तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवासस्थान 
की खोज मे मुभे छोड़कर चले गये थे ) श्रायं { पहले मे भ्रोर तुम एकं 
दूसरे के भित्र भ्रौर मानसरोवर तिवासीहसये श्रौर सुहस्ो वर्षों तक 
बिनास्थानकेदहीरहैये। किन्तु मित्र [ विषय भमोगोके ह्न्छाष 
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मू छोडकर यहाँ पृथिवी पर चले भ्राये ! य्ह घूमते-घूमते तुमने एक 
स्रीका रचा हूश्रा स्थान देखा । भाई ! उप्त नगर मे उसकी स्वामिनी 
कै फन्दे में पड कर, उसके साथ विहार करते-करते तुभ भी श्रपने स्वरूप 
को भ्रूल गये श्रौर इसी से तुम्हारी यह ददा हो गई। 


"देखो, तुम न तो विदभराजकी पुत्री होश्रौर न यह्‌ मलय- 
केतु तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हे नौदह्ारोके नगरमे बन्दकिया धा 
उस पुर जनी के पत्ति भी तुम नही हो । पहले जन्ममे तुम श्रपनेको 
पुरुष मानते थे श्रौर भ्रव सती ल्ली मानते हो-यह सब मेरी फलाई 
हुई माया है 1 हम दोनो तो हस" है, हमारा जो वास्तविक स्वरूपदहै, 
उसका श्रनुभव करो । मित्र! जो मँ (ईदवर) ह व्ही तुम (जीव हो। 
तुम मुभसे भिन्न नही हो भ्रौर तुम विचारपुवंकदेवोतोर्मै भी वहीँ 


जो तुमहो ।" 


हस प्रकार 'मागवत' मे पुरजन के उपाख्यान के रूप में जीवा- 
त्माकेससारकीमाया मे फपने का वणन क्रिया ग्या है। यह्‌ 
"कटिक-पुराण' के (भ्रनन्त उपाष्यान' से मिलता-जुलता ही है । ्रनन्त 
ब्राह्मण भ्रौर 'पुरजन राजा'--दोनों ही विषयासक्तं होकर सजी, परि. 
वार भ्रौर एेश्वयं कौ ममत्रा से दुली भौर दुरवस्था कोप्रप्त हृएये 
भ्रौर भ्रन्त मे सच्चा ज्ञानोपदेश मिलने पर उयते षुटकारा पा सके। 
इन दोनों उपाख्यानो का श्रादाय यही है किं मनुष्य को संसार मेभ्राकर 
भरपना सब कायं कर्तव्य पालन की बुद्धिसे भ्रौर श्रनासक्त भावनां रख 
कर करना चाहिये । उसे सदेव यहु ध्यान रखना चाहिए कि यह सब नाश्च 
वाच सासारिक प्रप क्षणिक है किसी भी समर यह बदल सकता 
यानष्टदहो पक्ताहे । ज्ञानी पुरुष उसी को कहाजा सकताहैजो 
सके बीच मे रहकर भी निर्लिप्ता का भाव रखे | 


( २०० )} 
'विष्णु--पुराखः का जडमरत उपाद्यान-- 


पौराणिक कथानको के श्रनुसारं चौबीस श्रवतारो मेसेर्पाचवे 
भवतार माने जने वाले शषभदेव के पुत्र राजि भरत बडे योगी भ्रौर 
ज्ञानीये । वे श्रपना राज्य पृत्रोको देकर तपस्यादहेतु वन मे निवभ्स 
करने लगे थेश्रौर बहुत वर्षो तक उन्होने तपस्या श्रौर भ्रात्म चिन्तन 
कियाथा। पर फिरभीएकहि्रिन के बच्चे कीमाया मेषपड जानेस 
उनको बन्धन मे पड़ना पडा । इसकी जो कथा विष्यु-पुराणः' मेश्ी 
परार ऋषिने वणनकी दहै उसका साराश इस प्रकार है- 


भ्र॑जा भरते ते भगवान कष्या करते हुए चिरकाल तक 
शालग्राम कषेत्रम निवास किया था 1 गुशियो मेश्वष्ठ उन भरतने 
ग्रहिसादि गुणो के पालन पूवक, मन को सयममे रखकर परम श्रता 
पराप्त की । वह्‌ भ्रासक्ति रहित योगी भ्रौर तपस्वी राजा प्रभ पूजन के 
निमित्ते समिधा, पृष्पश्रौर कुशा भाव्र एकत्र करते मरौर इसके प्रति- 
रिक्त प्न्य कोई कम नही करते थे । एक दिन उन्होने नदी पर स्नान 
करते समय एक हरिणी को जल पीते देखा । वह उत समय श्रासन्न 
प्रसवा थौ ।उस समय जद्खल मे से तिहुनाद का भयङ्कर शब्द भ्राया। 
बहुत ऊचे स्थान तक उदछछानने के कारण उसके गभं का बच्चा निकल 
कर नदीम भिरपडश्रौर हरनी भी प्रथिवी पर मिर कर मरं गई । 
बहु हव्य देख राजि भरत को बड़ी कर्णा हूई भ्रौर वे उक्त मृग शावक 
को श्रपते प्राश्रममे लाकर पालन-पोषण करने लगे! जब वहु कु 
बडा हो गयातो चस्ते-चरते जङ्खल मेंभी चनाजाता। भरत सेमी 
वहु बड़ा प्रेम रखता था भ्रौर भरेत को भी उस भ्रसहाप को देखकर उस 
हादिक स्नेह उस्न हौ गथाथा। इसलिए जब कमी उ जङ्कलसचे 
लौटने में देर होती तो वे उस्तके लिए चिन्तित होने वगते क्कि को 
भेडिया या सिहूल्लान ग्यादो। 
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जो राजा भरत प्रपना विक्षाल राज्य, पूच्, कलत्र सव कु 
छोड चुके थेःवे एक हिरन के मोहु मे पड गये भौर इससे श्रास्म-ध्यान 
मे विष्तन होने लगा ¦ समय भ्राने पर जब राजा भरत नेप्राणत्याग 
कियातो मृण-बालक उनके समीप खडा दुःखित भाव से उनको देखता 
हा श्रौरेवे भी उसकी चिन्ता करते रहै । इसके फलस्वरूप वे भ्रागामी 
जन्म मे मृग होकर ही जन्मे । पर उनको तपस्या के फल से पूवं जन्म 
कौ याद बनी रही । उन्होने उस योनि को मी सदा सूखी घास श्रौर 
पये खाकर तपस्वी के समान ही बिततायाभ्रीरकशीघ्रही प्राणत्याग कर 
राह्मण के घरमे उत्पन्न हुए । 


“श्रपनी पुरानी भूल को याद करके इष जन्ममे वह्‌ पुरणंतः 
भनासक्त रौर व्रिरक्त जीवन व्यतीत करते । उनको पुवं जन्मकांही 
सब कुष्ठ ज्ञान थ।, इसलिए उन्होने गुरु के यहाँ भेजे जाने पर भी उससे 
वेद तथा श्रन्य शाख नही पे । जब उनसे कोई प्रदन किपा जाता, तब 
वह्‌ सदा सस्कारहीन, स्वरहोन भ्रथवा ग्रामीण वाक्य मिले भ्रस्प.ट वचन 
कहते थे । इससे उनका नाम॒ (जड-भरत' पड गया श्रौर लोग प्रायः 
उनका भ्रपमान किया करतेथे | वह्‌ श्रति सामान्य प्रत्न कणो ,को बीन 
कर प्राहार करते हुए समय व्यत्तीत करते । 


"एक दिन जडइ-भरत के प्राम के समीप होकर सौवीर नरश्च 
कही जा रहा था। उसके तेवकोको राजा की पालकी होने वल्ल 
श्रमिको कौ श्रावक्यक्रता हुई तो उन्होने ध्रन्य कुठ लोगो के साथ जड़ 
भरतको भौ वेगा के लिए पकड लिया । जड़ भर्त ने इसका कुच 

, प्रतिक्रार नही क्रिया, वरन्‌ वहं इसको श्रपने किसी पापमय प्रारच्ध करो 
„क्षय करते का साघन समकर पालको उठाकर चलने लगे । पर जहा 
भ्रन्य नेमारी मजदूस्क्लीध्रतापूर्वक चल रहैये, जड़ भरत पृश्वी को 
देते हृ च़्दे-घीरे प्रम उठा रहै थे! इससे पालकी की पृरक्तिमें 
श्र्माक्तव्छश्राती थी श्रौरं राजा को श्रसुविधा जान पडती थी 1 उसने 
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कहा- श्रे यह्‌ क्याकरतेहौो ? इस प्रकार विषम भावसे क्यों चल 
रहे हो ?' राजा द्वारा बार-बार टोके जाते पर श्वमिकोने कहा-- ष्टम 
मे सै यह्‌ एक व्यक्ति बहुत मन्द गतिसे चलतादहै। इसी कारण गतिमें 
समानता नदी ्राती ।' राजा ने कहा- श्वरे, तूने तो श्रभी पालकी को 
बहुत थोडी दूरेहीढोयादहै, क्या हइतनेमेही थकगया? देखनेमेतो 
तु इतना मोटा-ताजा है, फिर क्यात्‌ इतना परिश्रम भी नही करं 
सकता ?' जडभरत ने कहा ~ “राजन्‌ | मै नतो मोटा-ताजा हू प्रौर 
न मैने भ्रपको पालकी ही उठाई हूर्है, नमै थका श्नौरन मू परि. 
श्रमहौो करना पडरहाहै।” राजाने कहा--श्ररे,त्‌ तोप्रव्यक्षही 
भोटा -ताजा दिखाई पड रहा है, इस्त समय ची यह पालकी तेरे कन्धे परं 
रखी है श्रौर भारं वहन करनेसे परिश्रमभीहोताही है 


जड़ भरत ने कहा - “राजन्‌ [ तुम प्रत्यक्ष क्या देख रहैहो? 
यही मे बताश्रो ) तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक नही कि पानकी 
मेरे कन्धे पर रली है । भ्रव इस सम्बन्धमे मेरा मत सुनो । पृथ्वी पर 
दोनो पाव, पावो परर जार्घे, जाघो पर ऊरु श्रौर उरु प्रर उदर स्थित 
है 1 उदर पर वक्ष स्थल, बाहु भ्रीर क्न्धे हँश्रौर उन कन्धो प्र यह्‌ 
पालकी रखी है, तो इसका भार मेरे अपर कहां है? इस पालकीमे 
तुम्हारा बताया जाने वाला देह रवाह । यथाथं मेतोतुम वहहो 
भ्रोर म यहा ह, 


“ हे राजन ! तुम या भ्रन्यान्य सब प्रणी प्वभुतो द्वाराही 
वहन किये जते है भ्रौर यह भरुत-वग मी गुणो केद्वारा प्रवाहित हो 
रहा है । यह स्वादि तीनो गुण कर्मो के श्रघीन है भौर कर्मो की 
उत्पत्ति रविद्या भ्रथवा मायासे होती है । परस्तु श्रात्मां तो, जित्व 
कहा जाता है, शुद्ध, श्रक्षर, शान्त, गणरहित तथा श्रक़ृति से परे &, 
तथा सब प्राणियों मे एक हौ तचव भ्रोत-प्रोतत है, इसलिए उसकी न कभी 
बृद्धिहैभ्रोरनक्षयदहै। तब तुम किस भ्राधार पर कह सकते होकि 
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"तु तो मोटा-ताजा है ।' यहु पालकी यदि मेरे लिए बोभनर्प हो 
सकती है तो यह तुम्हारे लिए भी उसी प्रकार हो सक्ती हँ । जिस पच्च. 
भूत द्वारा यह पालकी बनी है, उसी से तुम्हारा, मेरा श्रौर श्रव्य सभौ 
काक्षरीर भी बना है, जिसमे ममताकाप्रारोप मानाहै 


जड भरत केये भ्रध्यात्म-सिद्धान्त-प्रकाशषक वचन सुनकर 
सौवीर नरेक्च तत्काल पालकी व्याग कर भूमि परं उतर भ्राये। 
उन्होने ब्राह्मण के चरण पकड लिए भ्रौर कहा-“हे भगवन ! श्राप इस 
छंदयवेशमे कौन है? यहा किपसकग्रण प्राये ह? मूके श्रापके विषयमे 
जानने की बडी इच्छाहो रही दहै । जडभरतने कहा--“है राजन्‌ ! 
कौन ह, यह्‌ कड नही सक्ता । इसके श्रतिरिक्त तुमने मेरे यहाँ श्राने 
का कारण पूद्ातो भ्रावागमनादि क्रियाये कमं -फन भोगने के लिएदही 
होती है । घमं -ग्रधम से उत्पन्न सुखदुखकाभोग करने कैलिएही 
यह श्रीर्‌ बनताहै 1 है राजन्‌ [ये धघम-प्रघमं ही सबं जीवो की 
समस्त प्रवस्याश्रोकेे कारण होतेह, फिरमेरेही भ्राने का कारण पूछने 
की क्या विशेषता है? 


इस प्रकार (जड भरत उपाख्यान" मेमायाका जीव को वघन- 
ग्रस्त करने वोला प्रभाव दिखलाया है भ्रौर भ्रध्यालम-सिद्धान्त कौरहष्टि 
से उसके स्वरूप का विवेत्रन भी श्रच्छौ तरहु जिया है । राजा भरत के 
चरित्र से यहु उपदेश मिनतादहै कि मनुष्यं चाहे मतिना हीचा क्यो 
न पुव जाय साषारिक् मायामोह यहु श्रच्छेज्ञानियो को थोडी-सी 
भूल हो जाने पर श्रपने पेम फसालेना ह | यद्यपि राजषिभरतका 
मृग शाय्ककी रक्षाका काय प्रत्यन दया भाव सेप्रेरित थाग्मौर 
उनकी सहूदयना कौ सव कोई प्रयाता ही करंगे। पर श्रपनो थोढी-सी 
हा्दिर कमजोरी के कारण वे उपस मृग-बालक को सुरक्षा मे प्रसक्त 
रलने लग गये भौर इसी बहाने मायाने उप्तको फास लिया । हमको 
परोपकार श्रौर परम थ श्रपश्य करना चाह्यि, पर उसकी उचित सीमा 
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कामी ध्यान रखना चाहिए । परोपकार एक साधनही दहै, उसे साघ्य 
नही बना लेना चाहिए । 


"कल्कि पुरारः' का पाया-स्तव- 


पर भाया भली श्रौर बुरी दोनो तरहुकीहोती है। जहां वह्‌ 
विषय-विकारो में फसाकर मनुष्य को पतनोन्मुख करती है, वह्‌† उसके 
प्रभाव से तरह-तरह के धमं कराय करके श्रनेक जीवो के साथ उपकार 
कियाजा सकता है श्रौर उसके फलस्वरूप स्वय भौ उच्च गत्िको 
प्राप्त करं सक्ता है । वास्तव मे भला-बुरा मनुष्य स्वय होता है, मायां 
तो उसके लिए एक निमित्त बन जाती दहै। यदि धन के सम्बन्धर्मेदही 
विचार करर तो मालूम होता है कि भ्रनेक व्यक्ति उसे पाकर तरह-तरह 
के विकारोमेंप्रस्तहो जाते है, भ्रपने श्रौर दूसरो के पतनका कारण 
बनते है} प्रर भ्रन्य व्यक्ति घनसे बहुत से सत्कम करते हुँ श्रौर प्रपने 
को तथा भ्रन्य बहुत से जीवो को सुख पर्हुचाति ह । इसलिए धनको 
बुरा या भला कहना ठीक नही, उसका सदूपयोग या दुरपयोग मनुष्य 
की मनोवृत्ति पर निभरदहै। 


यही विचार करके “कर्कि पुराणः कै लेखक ने यद्यपि ध्रारम्भ 
म (माया! की तुलना वेश्या से की है, पर धन्त मे उसे एक दैवी विभूति 
ही बतलाया है श्रौर उसके द्वारा संसारके कल्याणा का विस्तारपुवक 
वंन किया है । इसमें राजा शकषिध्वज द्वारा एक माया स्तव कहुलाया 
है । जिसमें मायाके ऊचे स्वरूपकी कल्पनाकी गई है भौर उसे सनक 
लिए हितकारी कहा है- 

'लशिष्वज ने कहा--हे माया | तुम शुद्ध सत्वगणमयी, 
विशुद्धशूपिणौ एवं ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भी भाता हो । वेद मे तुम्हारी 
ही महिमा प्रतिपादित हई है। तुम्हारी कुञ्चि मे भूतगण श्रौरन्च- 

तन्मात्रा स्थिति हँ । देव, गन्धव, सिद्ध श्रोर विद्याघर-गण तुम्हारी 
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बन्दना करते हैँ । तुम लोकसे परे हो, तुम्हारे स्वरूप मेद्रंत-भाव 
लगाया गया है । व्यास श्रादि मृनिगण तुम्हारी वन्दनां करते दहै! 
विष्णुजी तुम्हारा स्तव सङद्धीत गान करते हँ । तुम ही कलि रूपी समुद्र 
को कल्लोल मे लहराती हो, जिससे समस्त प्रासी सांसारिक प्रपञ्च मे पड़ 
जाति है सृष्टिक श्रादि;) मध्य श्रौर भन्तमेतुमदही विराजमानो । तुम 
सच प्राणियो को श्राश्चय प्रदान करती हो| द्रत श्रवा पसं भावसे 
उपासना करने पर तुमको प्राप्त किया जा सकता द । तुम देवता, तियंक 
भ्रौर मनुष्य जाति मे भ्रनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार्से विभक्त हो 
रही हो । तुम सारे सप्तारकोभ्राधारहो । तुम ब्रह्य स्वछ्पिणी हो । 
तुम्हारे प्रभावे ही नरिजगत भूतपन्चक करके प्रकारित हौ रहाहै। 
तुम्हारे प्रकाश के बिना काल, देव, कमं उपाधि भ्रादि विघाताका 
नियत किया हुभ्रा कोई भाव प्रकाशित नही होता । तुम उसी प्रभासे 
प्रभावतीहोरहीदहो 1" 

माया चास्तवमे प्रकृति काही एक नामदहै। उसष्पमेमाया 
ही इज ससार का भूलहैपरमात्मातो श्रपमे मूल स्वह्पमे पूरणंतः 
निस्पृह है । उसे जगत को रचना भ्रथवा उसके कल्याण -श्रकल्याण से 
कोई प्रयोजन नही । संसार की उत्पत्ति, रचना प्रौरं सचखालन माया 
द्वारा ही सम्भव होताहै। काल, दैव, कमं श्रादिही वे बाते हँ जिनसे 
यहु ससार स्थित जान पड़ता ह, भ्रागे बता रहता है प्रौर तरह-तरह 
कै हदय उपस्थित करता है 1 

मायाकामूल रूप लुद्ध प्रर कल्याणकारी ही है, पर जब 
जीवात्मा विषयासक्त हो जाता है तब “माया उसके लिए पतनकारी 
बन जाती है | मायात्तो भ्रगिनि, जल, वायु आ्रादि जसी क्षक्तियोकीं 
तरह है, जिनसे मनुष्व का जवन काषम है भ्रौर समस्त भ्यवहार सभव 
हो रहे ई, पर इन्दी को भ्रनेक लोग नादाकारी उदेकष्यो कलिश्‌ भी 
भ्रयुक्त करते रहते है । भ्रग्नि लाकर किसी के घर को भस्मसात्‌ किख 
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जा सकता है, जल मे ठकेल कर मारा जास्कता है वायुं कौ रोकं 
कर प्राणान्त किया जा सक्ता है । इती प्रकार माया का श्रच्छा भ्रौर 
बुरा दोनो प्रकारका प्रभाव होता है, जिसे लोग श्रपनी रुचिके श्रनु- 
सार ग्रहण करते है । विषयासक्त सौन्दयं का श्रन्‌भव वेश्याश्रो के 
कुटिल हावमावोसे करताहै श्रौर पवित्र भाव वाला उसका दिः 
ददंन श्रणनी सती-स्वाध्वी धम -पत्नी के प्रेपपूणं हाव-माव मे करत 
है । एक माता श्रपने पुत्र को स्वर्गीय स्नेह प्रदान करे उसका हर 
तरह से कल्याण करती है श्रोर्रनेक विरोधी भाव रखने वाली महि 
लये ण पुरुष श्रूठा स्नेह प्रकट करके किसी सम्बन्धौ करा स्वस्व 
श्रपहूरण कर लेने भी सकोच नही करते । 


इसीलिए पुराण॒कार ने माया को स्वर्गीय श्रौर नारकीय दोनो 
रूपो मे बतलाया है । श्रागे चलकर उक्षके सवव्यापी विविध सूपोकां 
वणेन करते हुए (माया-स्तव' मे कहा गया है 


“तुम चिदामाससूपसे भूमिमे गन्ध, जलमे रस, नैजमेसरूप 
पवन में स्पशः भ्रौर श्राकाश मे शब्द--इस प्रकार भ्रनेक रूपो से विराज- 
मान होकर सपार मे प्रवेश कर रही हो, भ्रतएव तुम विश्वशूपिणी हो । 
तुम ब्रह्य रूपिणी सावित्री हो, भूतेश्वर कौ भवानहो, नारायणकी 
लक्ष्मी हो, इन्द्र की इन्द्रानीहो। हि माया ! समस्त गगन मेतुम इसी 
प्रकार भासमनहो रहा हयो । तुम्ही स्त्रियो को रोशत्रावस्था मे वाला, 
योवनकाल मेँ युवती मरौर वृद्धावस्था मे वर्षीयती के रूप से परिणत 
करती हो । पुम क्ल से कल्पित हो, ज्ञान से परे प्रौर कामरूपिणी हो । 
एवं भ्रतेक प्रकार की मूत्तिं धारण करके प्रकाशमान हो रदीहो। 
यज्ञ प्रौर योगसे तुम्हारी पूजाकी जाती है! तुम उपासको को वर 
पौर भ्रभीष्ट प्रदान करती हो । सब लोग तुम्हारा सम्मान करते द| 
तुम्ही चण्डी, दुर्गा, कालिका ध्रादि नाम धारण करके समयानुसार 
भ्रनेक खूप प्रोर वेशो मे प्रकाशित होती दहो 
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निस्सन्देहं "माया" विविध रूपधारिणी है! श्रीरामङ्ृष्ण काली 
देवीसे कहा करतेथे~-्म | तुह्ी गृहस्थ के धर कां सती-साघ्वी 
नारीहैश्रौरत्‌ ही बाजार के कोठे पर बैठने वाली वेद्या है । एक 
स्पमेतु माता बन्कर्‌ मुभे स्नेह प्रदान करती हैश्नौरं दूसरेषूपमे 
पर्न बनकर रुचिकर भोजन बनाकर खिलाती है । “इसका श्राक्य यही 
हैकिससारर्मकु मी यथाथ रूप से मला-वुरा नही है, मनुष्य श्रपनी 
भावना चे प्रत्येक वस्तु मे भलाई-बुराई का भाव भ्रारोपित कर लेता है। 
जो चादनी रात सब को सुन्दर जान पडतीहै वही चोर क़ोबुरी 
जान पडती है । ससार के सब मनुष्य मे लडाई-मगडा, शत्रुता, सद्खुषं 
हत्या भादि का कोई कारण नहीदहै, तततव कीरटष्टि सेवे सबणएकही 
चं तन्य सत्ताकेश्रक्रूपरहैश्रौर सबकी अन्तिम गि भी एक-सी 
होती है । पर केवल भनोवृत्तियो शी भिन्नता के कारण एक मनुष्य 
भ्रन्य लोगो को श्रप्नां विरोधी मानने लगता है श्रौरं उनके साथ श्रधिक 
से भरधिकक्ररताका व्यवहार करता है। दूसरा मनुष्य उन्ही परि- 


स्थितिथो मे रहता हूश्रा सबको मित्र, श्रात्मीय मानता है भ्रौरं सबके 
हित साधन के लिए चथाश्ञक्ति प्रयत्नरील रहा करता है। इवे हम 


मायाः कीलीलाही कहु सक्तेहै। 
पराजकल के नवारिक्षित श्रौर विज्ञानवादी मनुष्य मायाः को 


एक काल्पनिक श्रोर धम शाल्लोमे वणित कथा-कहानियो कां विषय 
ही मानते है । निस्सन्देहं ्रनन्त मुनि, पुरञ्जन, जङ़भरत के उपाख्यान 
लोगो को माया का स्वरूप भ्रोर उसका भला-बुरा प्रभाव समफनेके 
लिए ही रचे गए है, पर उनमे प्रदशित सिद्धान्तो को गलत नही बतलाया 
जा सकता । मनुष्य भ्रम, स्वाथ श्रौर मुता कै वशीभूत होकर बिना 
किसी यथाथ कारण के भय, क्रो, काम श्रादिका वातावरण उन्न 
करलेताहैभ्रौर परिणाम स्वरूप भ्रपने भ्रौर दूसरोके लिए तरह-तरह 
कै सद्धुट उर्पन्न करलेतादै। इसे यदि (माया को लीला कहेतोक्य 
भरनुचित दहै ? 
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हम तो यहां तक कहु सकते ह कि पुराणक्््तश्रो के समयमे 
तो भमाया' का प्रभाव मनुष्यों पर व्यक्तिगत रूपरसेही हुषा करताधा,वे 
भुख-म्‌ठ के कारणोखेदुलया सुख का श्रनुमव करने लगतेथे। पर 
आज तो बडे-बड प्रगतिशील श्रोर सवं -साघन सम्पन्न राष्ट भीवेषाहु 
उदाहरण उपस्थित कर रहे हँ । रूप श्रौर श्रमरीका मे लडाई-मगङ्‌ 
काकोई कारणानहीहै, दोनो ही जीवन-निर्वाहु के साधनो श्रर भ्राव- 
दयक घन सम्पत्ति से सम्पन्न &, पर केवनं ससार मे श्रघानताः प्राप्त 
करने के लिए भ्रपने समस्त साधनोको संनिक तेयारीके लिए फोक 
रहे है । उनके उदाहरण से चीन, फ़ान्स, इङ्लण्ड श्रादि भ्रन्य भ्रनेक 
देश भी उसी भागं पर चल रहे है । परिणाम यह होततादहै कि ससार 
के भ्राधे साघन युद्ध की निरर्थक तेयारीमे खचंदहो रहै है भ्रौर फलस्वरूप 
इन्ही देशो के करोडो व्यविति उचित भोजन श्रौर वस्र से मी वश्ित 
रहकर दु*ख सहन करते हैँ तब वे तरह-तरह के श्रनंतिक श्रीर॒हानि- 
कारक उपायों का भ्रवलम्बन करे भपनी भ्रावक््यकताश्रो को पूरा 
करने का प्रयत्न करने लगते हैँ । हमसे भ्रन्य संक्डों प्रकारं की 
समस्यारये मौर उलभये पेदा होती है भौर मनुष्य स्वनि्ित भय, 
श्रम श्रौर मूढताके कारण स्वगं सर्य पृथ्वीको नकं कैरूपमेपरि- 
णित कर देते हं । 


वह्‌ बात हृमी नही कहते, स्वय योरोप, भ्रमरीका के भेक 
विचारक्लोल व्यक्ति भ्रपने देशवासियो की स्वाथ परतापुर मनोवृत्ति श्रौर 
भौतिक यन्ो के लिए पागलपन की दौड को देकर बडे चिन्तित हो 
रहै है भौर बार-बार चेतावनी देरहे कि यदि वहाके कर्ता-षर्ता 
भोर प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार की हानिकारक भ्रवृत्ति के निरोधका 
का को प्रयत्न न करेगे तो उनकी सभ्यता शीघ् ही नष्ट-अ्रष्ट होकर 
प्रतीत कौ वस्तु बन जायगी । इस सम्बन्ध मे (प्राणा) द 7ङ्ः, 
(मनुष्य का भाग्य) नामक पुस्तक के लेखक “(¶.€्८071६€ [पर 
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तिएप' (लकाम्ते द नाय) ते, जो स्वयं एक श्रच्छा वज्ञानिक है, कई 
वष पहले लिखा था- 


“मानव जाति ने अमी श्रपने इतिहास के अ्रन्धकारमय युगोंमे 
सेएककोपारक्रिया है । वहु सवसे श्रधिक दृखन्तमभीदहौ सकता है, 
क्योकि सघष ससार के कोने-कोने प्रवेश पा चुका है । मनुष्यको 
भरपनी जिस सभ्यता पर इतना भधिक गव था उसकी हढना श्रौर 
स्थिरता को श्रभूतपूवं हिसाने नष्ट कर दिया है। वतमान यान्त्रिक 
उन्नति का एक हानिकारक पहुल बडे श्रौर खतरनाक युद्ध भीर । भ्रव 
यहु श्रावदयक् नही कि दुदेमन पडोस मेहो, बहु दुनियाके किसीभी 
कोनेमे हो सकता है । श्रव वायुयान भ्रौर रीक्रेटो दारा किसीभी 
स्थान पर कुं ही षण्टोमे मारकीजा सकतीहै। हन युद्धोकै कारण 
मन्‌ष्यो को बडी ददशा मे रहना पडता है । राष्ट का श्रधिकाश धन 
शस्त्रो के निर्मारा मे खचं हो जाताहै भ्रौर बहुसंख्यक लोगो को पूरा 
भोजन भी नही मिल पाता । यहु तब तक होता रहेगा, जवे तक मनुष्य 
विश्च बन्धुत्वं कौ व्यापक भाषा मेँ नही सोचेगा, जब तक सबके समान 
भ्रादकशं न होगे । भ्रभी इस भवस्था तक पहुचने में समय लगेगा, पर 
निरा्ाका कोई कारण नहीदहै। यदि हम समय के लक्षणो को योक 
ठीक समभ सक तो हुम यह कहु सक्ते हँ कि मानव-जाति की मुक्ति 
घम: मेही भिलेगी ॥ 

प्रमरीका की "नोपल तजर 50८" (नवीन इति- 
ह्‌।स समिति) के प्रमुख नेता डा० एच० सी° एजिलत्रट युद्धो के बड़े 
विरोधी ह श्रौर उन्होने “}/{€7८127६8 ° १९८९६ मृल्यु के 
सौदागर) नाम की पुस्तक मे हथियार बनाने वाले पु जीपतियो कौ चालो 
का पूरी तरह भण्डाफोड्‌ किया है । उनका कहना है कि ये गोला-बारूद 
बनाने वाले "राजा लोग' श्रनेक देशो की सरकारो को भ्रपने नियन्वण 
मेही नद्ठी रखते, वरच्‌ उनकी नीति श्रौर कायं प्रणाली कोमीस्वय 
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निर्धारित करते ह । इपर प्रजारवे गोला-बाखूद गेचक्रर इतना नफा 
कमति हँ जिस परं जल्द विश्वास करना कठिन हता है । उन्होने 
योरोप श्रमरीका के शासनो की स्वाथेपरता पणं नीति की श्रालोचना 
केरते हुए कहा था - 

““हम सवके सिरो के ऊपर एक विश्व-व्यापी सद्धुष का खतरा 
मंडरा रहा है । हम बराबर सुनते रहते दकि एकश्रौर विश्च युद्ध 
भ्रनिवाय है श्रौर लोग उसकी प्रतीक्षा क्रते ही रहते दै। प्रयेकं देश्च 
मे राष्ट की समस्त शक्तिर्या ्हत्याके साधनो के प्रस्तुत करनेमे 
लगार्द्‌जा रही है, जिससे प्रन्य रष्टो मे रहने वाले श्रपने (मानव- 
भादयो' को माराजा सके । शिक्षा-सस्याश्रोके खचंमें कमी गरही 
है श्रौर सार्वजनिक सेवा के विभिच मदोकाग्ययमभी घटयाजा रहा 
है, ताकि किसो भरकर इन मौत के यन्त्रो की कीमत चुकाई्‌ जा 
सके ।' 


““हससे भी शोचनीय बात यह हैकि विभिन रष्टोके बीच 
भयश्रौर घृणा की दीवारेखड़ी कीजा रही हैँ ।श्रतेक देशोंर्मेतो 
स्वय सरकारी इस प्रकारके भ्रविश्वासकाभावषफंला रहीदहैप्रौर 
सहूदयता तथा ्रातुभाव के कुये को विषाक्त बनारहीदहै । समाचार 
पत्र भो घतक-प्रचार-कायं मेंसरकारके सहयोगी बने हृए हँ । परि- 
णाम यहु होता हि कि श्रनेकं राष्टो में सिवाय कठोरे शब्द भ्रौर निन्दा 
की नातोके सिवा भौर कुछ सुनाई नही पडतो । यही दूषित भावना- 
प्रवाह किसी मी समय मी समय युद्धके रूपम फट पडने कोत्तैयार 
रहेगा भ्रौर जगहू-नगह सामक नर-संहार के वीमट्स हश्य दिखलाई 
पडने लगेगे । न मालुम कव तक लोग इस घातक प्रक्रिया में लगे रहेगे 
भ्रोर श्रन्तं मेँ एक दिन उनको होश्च भ्रायेगा किं उन्हीने एक विक्त 
मस्तिष्क शराबी की तरहश्रपने ही षरमेभ्राग लगादी है भौर भ्रनेक 
व्यक्तियो को जिनमे उनके त्रिय सम्बन्धी भी है, मारद्छिःहै।' 


( २११ ) 


य्ह एक चित्रहै ्राधुनिक सम्यना श्रौर विज्ञान का श्रहुकार 
करने वाले राष्टोका । इसत प्रकार विश्चन्पापी नर-सहार मे सभी 
राष्टरोके भ्रपार क्षति उठानी पडतीहै श्रौरं श्रनेकोको तोकमरदही 
ट्ट जाती है। तब उनके साधनो का शोषण करके भ्रन्य नृशज्च राष्ट 
का उत्थान हौतादहै । भ्राज सर्वाधिक बुद्धिमान श्रौर ज्ञान-विज्ञान में 
भ्रग्रणी लोग ही जब इस प्रकार का विपरीत भ्राचरण कररहेरहैता 
इसे देवी-मग्या के प्रभाव के प्र्तििक्त क्या कहा जाय? एकतरफतो 
मनुष्य चन्द्रलोक नथा श्रन्य लोको तक पटंचनेके भरसम्मते माने जाने 
वाले कायं मे सफलता प्राप्त कररहाहै भ्रौर दूमरी तरफ श्रपनी सामा- 
जिक-प्रणाली मे एेसा सुधार भी नही कर सकता जिससे जीवन निर्वाह 
की सामग्री का उचित कट्वाराहो सके भ्रौर किसी "मानव-भ्राता' को 
प्रकारण भरूवाभश्रौर नद्धान रहना पडे। इसी परिस्थिति के कारण 
पिभिन्न देशो की जनता मे्ममन्नोष भ्रोर विद्रोह की उत्पत्ति होती दहै 
भ्रौर पडयन्त्र, क्रान्ति तथा शसन्‌-सत्ा के उलटने के हर्य प्रतिदिन 
दिखाई पड रहै हैँ । इन बुद्धिमान भ्रौर विद्वान व्यक्तयो द्वारा प्रपनही 
वेरो मे श्राप कुल्हाड़ी मारने वाले कार्योको यदि हम ई्रीव लालः' 
कहे तो इसमे श्या गलती दहै? 


सत्यतो यहदहैकि गत रपाचसौ वर्षो योराप के गोरे लोणः 
प्रमरीकाके मूल नवासी रेड इण्डियन्स' (लाल रग वालो,) भ्रफ़ाकाके 
हृबियो काले रद्ध वालो) भौर एेशियाई देशो के श्रश्वेत लोगोकी 
हत्या भौर शोषण कर रहे ह । इन देशो के निवासी प्राकृतिक जौवन 
भिताने वाले श्रौर सीधे-साघे थे, जिनको दानव स्वभावके गोरोने बन्दूक, 
तोप श्रौर घातक भ्रस्र-शस्त्रो कै बल पर मनमना लूटा. सताया ओर 
भ्मनेको कानाम निक्षान दही मिटा दिया । वेतो समकते येकि हम इन 
सबको भिट।करं श्रथवा गुलाम बनाकर स्वय ही स्वर्गीय भोग भोगेगे, 
पर ईश्वर के दरबारमे एसी नीति सदव नही चल सकतीं \ज्सि दैवी- 
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सत्ता ने हिरनापफुश्च, रावण, कस श्रौर दुर्ोधिन जंसे प्राचीन शोषण- 
कर्ताश्रो का मान मदन करके जडमूल सेनष्ट करं दिया वही श्रपनी 
मायासे प्राज ९एटम बम' श्रौर (हायङ्ोजन बम" कै श्रभिमानी रष्टरो 
को बुद्धि को विपरीत करके पारस्परिक सद्धुष द्वारा उनके गत र्पाच 
सौ वर्षोके पापोका दण्ड देने का श्रायोजन कररही है । प्रगर हुषको 
रख हो भ्नोर पुरातन ऋषि-मृनियो के प्रध्यालन्ञान का एकश्रक्णमभी 
हमको प्राप्त हग्राहोतो हम योरोप श्रमरीका की घातक वेज्ञानिक 
उन्नति" मे परमात्मा की माया के प्रत्यक्ष दन कर सक्ते) 


दसवां अध्याय 


प्रवतार का प्रचार अर उसकी प्रतिक्षिया 


ससार की वतमान श्रभ्रुतपुवं हलचल चार्यो तरफ़ फंली हुई 
मार-काट, चन्द्रलोक-यात्रा तथा डाक्टरो के दिल बदलः जसी ईश्वरीय 
सत्ता को चुनौती देने वालि भ्राविष्कारोने ससारभर के धामिक लोग 
के दिमाग मे एक उथल-पुथल पैदा करदी है । हमारे भारतीय बन्धुतो 
सदा से भगवान्‌ की लीलाः के भ्रागे नमस्नक होती भ्रायेदहैं श्रोर 
उसके भ्रागे प्रात्म-समपणको ही उन्होने उद्धार ग्रौररेक्षाका एकमात्र 
माग स्वीकार कियाहै। चाहे इन तचिारो कशो श्राधुनिकता' के रद्ध 
मे रगे हुए लोग "दकियानूसीः' द्वी क्यो न कहे, पर भारतीय-सस्कृति में 
पला हृभ्रा भ्यक्ति एेसी सङ्कट कौ घडी मे "भगवान" से बढ़कर श्राश्नरय 
श्रोर किसी को नही मान सकता । उपस्का यही श्रान्तरिक विश्वाप्न होता 
है कि चाहे भौतिकता के अभिमानी कितनी ही उद्नकूद क्योन 
मचा लो, पर जब दैवी-चक्र चलेगा तो क्षण भरमे धराशायी होते 
ही दिखाई देगे । 

भारतीय-घमं के भ्रनुयायिश्रोकी बोतद्धोड भी दंतोम्राज 
योरोप, श्रमरीका के प्रगतिकलीललोगोमेसे भी करोडो नर-नारी प्रति- 
दिन होने वाली सनसनीपूणं घटनाश्रो तथा हलचल से प्रभावित होकर 
किसी बहुत बडे परिवततन कौ भ्राजा करते हैँ । ईपाइयो की 'बाइविल' 
मे एक स्थान पर कहा गया है- 

जब श्रन्त समय (युग-परिवतंन का भ्रवसर) भ्रायेगा तब चारीं 
तरफ लड़ाद्यां होने लगेगी भ्रौर लड़ाई की श्रफवाहु सुनाई देने 
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लगेगी । एक मुल्क दुमरे मुल्क के श्रौरं एक राज्य दूमरे रज्य के 
कै विरुद्ध खडा होगा । उस समय श्रकाल पडे, महामारी फलेगी श्रौर 
जगह-जगह भुकम्प प्रायेगे । यह दक्षा श्रारम्भ मेहोगी श्रौर इसके 
बाद भी भयङ्धुर कष्ठ भोगे पडगे ।' (रिवेलेश्चन) 


“वाइविल' की भविष्य वाशियो के वक्ता महात्मा जान को 
एक योगी पुरुष माना गया है) उनका जो चित्र ईसाई धमकी 
पुस्तको मे प्राप्त होता है उसमे वे जटाजूट भ्रौर इ्मश्र्‌ [लम्बी दाही] स 
युक्त कम्बल ल्पेटे हुए किसी भ्ाचीनक्हषि कीतरहु हौ दिखाई पडते 
है । श्रव तो विद्वानोने यहा तर सिद्ध रकरदिया है श्जि भारत्तवषं मे 
भ्राकरं उन्होने नाथ सम्प्रदायो वालोसे थोग की शिक्षा प्राप्तकीथी 
भ्रोर्‌ उनका नाम भारतीय-मठोमे सुरक्षित (नाथ-नामावनीः को हुस्त- 
खित पुस्तको मे मौजूद हैँ । उन्होने बाइबिल' मे "रिवेलेश्शन' [दिभ्य 
वाणी] नामका पूग भ्रध्यायही लिखा है, जिसमे भविष्य-क्थनके रूप 
'युग-परिवतंन' की समस्त धटनाभ्रो का विस्तारपूवक वणन क्रिया है 
भ्रौर बतलाया कि महायुद्ध रोर दैवी-प्रकोप से होने वाले ताश्चके 
पवात्‌ देवी-शक्ति (श्रवतार) का श्राविभावहागाश्रौर वहं श्रव्यरवस्था 
को मिटाकर न्याय-शासन (रामराज्य) की स्थःपना करेगी । 


क्या प्रन्तिमि समय भ्रा पहुंचा ? 


वतमान समयमे युद्धो की श्रधिकता भ्रौर भीषणता से घबडा- 
कर श्रधिकाह् घामिक ईसाई महुत्मा जान की प्राचौन भविष्वासी 
के सत्य होने मे विश्वो करने लगे ह श्रौर जगह-जगह यह विचा प्रकट 
क्यिजारहेरहै कि भ्रव ससार के उद्धारकर्ता' के प्रकटहोने का समय 
बिल्कुल समीप श्रा प्टचादहै । इन विचारो का प्रचार करने वाले ईसाई 
घ्म के मासिक पत्र “विटप [€पनभृ€प ल[]0र8्र10 ("षु 
जरूशलम फंलोशिप) के मई १६९७ के श्र्धुमेश्री जान त्रोकिस 
नामक सज्जन मे निम्न सम्मत्ति प्रकट की है- 
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क्या श्रन्तिम समय श्रा पहुंचा है । हमारे चारो तरफ भरन्ध- 
कार गहराहुताजाताहै, भण्ड भुक गयेरहै, पापकी वृद्धिहोरहीहै 
भ्रौर संसार न्यायकर्ता' (भगवानचू' ने सम्मुख फसले के चिए बढताजा 
रहा है। लोगो मे तरह-तरह के अनुचित कर्मों के साथ समभौतेकी 
प्रवृत्ति बढ रही है । भ्रव घमं विरोधी भ्रभियान चोटी पर प्व चुका 
है । इष भ्रवसर प्रर भगवान्‌ ही सत्य-मागं दिखलाकर हमारी रक्षा करं 
सकते ह, भ्रन्यथा हम पूरी तरह से शैतानियत (दानव-राज्य) मे दूब 
जायेगे ॥' 

न्ेतान का सबसे बड़ाहधियार लोगो को बहुकाना है! वह्‌ 
भ्रसत्य के सहारे ही भ्रपने समस्त कायक्रमो को पुर करतादहै। इस 
समय ससार के राघ्र इतने श्रधिक हथियार बन्द होते जाते है, जसे 
पहले कभी नही थे, क्योकि सबने इस ध्रसत्य' पर विश्वस करलिया 
है कि हम जितना भ्रधिक श्रणु-बम तयार करके रखेंगे उतना भ्रधिक 
शान्ति कायम रह्‌ सक्रेगी । इस समय युद्ध के समथको द्वारा चारो तरफ 
प्रचारं कियाजा रहा है--न्ुम्हारा विरोधी दहाडते हुए शेर की तरह 
चारो तरफ धूम रहादहैकि वह्‌ किसको सखा जाय । इसलिए तुमभी 
जल्दी से जल्दी भ्रपनी रक्षा का उपायकरो।' एसे प्रचारके प्रवाहुमे 
बडे-बडे धार्मिको श्रौर ईश्वर-भक्तोंके भी वह जने की सम्भावना ही 
जाती है। 

व्यहं अत्यावश्यक है कि पेते श्रवसतर पर हम शान्ति चित्तसे 
विचार करे श्रौर सोचे कि हमारा क्याक्तंव्यहै? हम जो कुचनिर्णेय 
करेगे वही हुमारे भाग्य का फसला करने वाला होगा । इस्त समय हम 
चौराहे पर खडे है, ओर सही तथा गलत रास्ते का चुताव करना हमारे 
ही ऊपर तिमर है। भ्रगर हम सत्थ-माग पर चले तो भगवान्‌ के राज्य 
मे पहुंच जायेगे भ्रौर गलत मागं ग्रहण क्यातो वम विरोधी दलके 
भयङ्धुर कुचक्र मे फसकरं नष्ट दौ जेर ।' 


( २१६ ) 


इस उदढरण मे धार्मिक ईसाच्यो की चिन्त।पूणं मन स्थिति 
स्पष्ट प्रकट होती है । इस समय युद्धकी तयारी करने बाले प्रमुख राट 
दंसाई घम के प्रनुयाथी ही माने जने, है. इद्धलण्ड, फ़न्त, श्रमरीका, 
जमनी के सभी लोगो की गिनती ईसाई, मजहुब वालोमे दी की जाती 
है भौर उन्हीमेसे कुठ लोग इस तरह युद्ध का प्रचार करके समस्त 
ससारकोयुद्धागिनि कौभहीमे फोकने कोतयारी करंरहे ह । वहं 
भ्रधिकाक्च जनता ईसा-मसीह्‌ के प्रेम-सन्देश श्रौर क्षमा-भावना को सम- 
भते हुए भी शरुटी रष्ठीयता के प्रवाह मे बहुकर युद्धको तैयारी मे सह- 
योग कर रहीदहै। इसी से व्यथित होकर उक्त सज्जन ने प्रपते भाद््यो 
को यहु चेतावनीदी है । 


संसार कौ समस्या को भगवाद्‌ हो सुलभयेगा- 


इससे भी भ्रधिक महत्वपूरं शभ्रौर भ्रवतार मे विश्वास रखने 
वलि उद्गार पादरोजन मेलाडंकेर्ह, जो इङ्खलेण्ड धै {1९211118 
1.1{€ (हीलिग लाइफ) नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशिते करते है 
क्नौर भ्राष्याल्मिक विषयौ प्र ्रपने भाद्यो का माग दर्शन करते रहते 
है । उन्होने वतमान सम्यता म्रौर लोगो की स्वाथेपरता करो लक्ष्य करके 
कहा है - 

"ससार की समस्या मनुष्य को बुद्धि वारा नही सुनाना 
सकती । यह विज्ञाल काय मनुष्य कीताकत के बाहर है। वर्तमान 
श्रवस्या एेसी उलनपूणं है, शरोर श्रन्याय, श्रत्याचार इतने बढ़ गए है 
कि उनका सुषार कर सकना साधारण मनुष्य के लिए श्रसम्भव है। 
तोभी हम निरान्न श्रथवा उत्साहीन नही होते वरन्‌ भ्राशा से प्रसक्ष- 
चित्तो रहे ह । क्योकि एसे ही समय मे-एेसी ही हालत में भगवान 
कीर्ति प्रकट होती दहै, संसारमे एक महान्‌ जागृति होती हैश्रौर 
सच्चा कल्याण हो सकता है । हम मे से बहुत से लोग षर्म-दज्य की 
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फिरसे स्थापनाहोने की प्राशा कर रहैदहै। हम श्रच्छी तरहु समभ 
रहै है रि भ्रावरेयकता एक देसे ्रवतार' की दै जितमे ईश्वर का पूरा 
प्रकाञ्च मजूर हो । वही उन हृदयो को प्रकाशित कर सकता है जो 
ईश्वरके लिए व्याकुल होकर पुकाररहैर्ह श्रौर जो पृथ्वी पर मनुष्य 
मात्रमे श्चातूमाव कौ स्थापना के प्रमिलाषी ह । श्राज ससार के सभी 
देशो मे पेते भ्रनेक व्यक्ति “देवी भ्रवत्तरण" की राह देख रहै ह । एक 
भ्रन्य लेख मे पादरी मेला ने श्रवतार के विषय मेँ श्रपनी हड शद्धा 
घ्यक्त को है-- 


एक महान प्रकाश के लिए हमको तयार हो जाना चाहिये । 
उस श्रवसरके भ्रानि मँ भ्रब भ्रधिक देर नही है । हालत दिन पर दिन 
खतरनाक होती जाती है, श्रासमानमे कलि बादलोके दन द्कटठे हो 
रहे हैँ श्रौर इन बादनोके कारण प्रकाशषकी किरणे निरन्तर क्षीण 
पडती जाती है । 


पर देते समय मे दुनिया वाले क्या कररहेरहै? हम्मेसे 
प्रधिकाश एसे हैजो भगवान्‌ को इच्छानुपार चलने के बजाय भगवान 
को ्रपनी इच्छो के प्रनुकरून चलाना चाहते हैँ । बहतो को तो.यह भी 
पता नही कि हमरे लिएुभ्रीरसंसार के लिए भगवानके पास कोर 
विशेष योजना है । भ्रनेक यह मी स्वीकार नहीकरते कि यह्‌ संप्ार 
ईश्वर का बनाया है प्रोर इसका न्याय तथा प्रेमभूक्त शासन वही प्रम 
विता कर सकता है । इस समय हमारी एकमात्र भ्राल्ला भरोसा यही है 
कि परमाध्मा की सक्ति फिरसे प्रकट होकर ससार का कल्याण 


करेगी ॥ 

यह सज्जन यह भी विश्वास करते है कि श्रव जो 
प्रवतार होगा वह सभी जातियो श्रौर देशो का होमा । 
वहु ईसाष्यो मे ही होया श्रौर ईसाइयो का द मार्थ-दन 
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करेगा एेसी उनकी धारणा नही है । श्रन्य सच्चे घा्मिकोकी भी एेसी 
ही सम्मत्ति हो सकती है । 


भ्राकाश कीं शक्तियाँ विचलित हो रही है 


सी प्रकार श्री जे° एच० कोनीचियर नामक विद्वान ने श्रपनी 
'*(1 11152107 01 €085'" (सम्यता श्रथवा श्रभ्यवस्था) नामक 
नामक पुस्तके मे संसार मे भीषण घटनाय होने के पडचात्‌ श्रवततार्‌ के 
भ्रागमन कौ भविष्यवाणी की है उन्होने (वादइबिलः के "लूक शीषक 
प्रध्याय की एक भविष्यवाणी का उस्लेख करते हुए कहा है- 

^ "उस समय सूयं, चन्रमा श्रौरं तारी मे चिन्ह प्रकट हूगि, 
ससारके देशो मे क्ट ्रौर हलचल बहुत भ्रधिक बढ़ जायगी, समुद्र 
श्रोरं उसकी लहर भी गजेने लगेगी । मनुष्य ससार होने वाली घट- 
नाश्रो को देख सकने का भी साहसन कर सकेंगे, क्योकि उस समय 
भ्राकाड की (दवी) कशक्तिणा विचलित हो जायेगो। इसके पश्चात्‌ 
“मनव-पत्र' शविति तथा शोभा के साथभ्राकाश से उतर करससार 
का उद्धार -+रेगाः' 


“इस उद्धरण को बाते जो ईश-पृत्र' महात्मा ईसानेदो हजार 
वषं पहले कही थी, श्रवइ्य सत्य होने वाली है भ्रौर उसके बत्तलये हुए 
चिन्ह इष्टिगोचर होने लग गये हँ । ज्योतिष-विज्ञान के ज्ञाता सूय श्रौरं 
चन्द्रमा मे' होने वाले नवीन परिवतंनों को प्रत्यक्ष देख रहे हैँ । एटम 
भ्रोर हाश्डोजन बभोके जलमे परीक्षण किए जनेके कारण समुद्र 
मे भी हलचल पेदा हो जाती है भ्रौर करोड़ो जल जन्तु नष्ट हो जाते 
है । समस्त देशो मे इतने श्रषिक भ्रन्दोलन श्रौरं खुनी क्रान्तियां हो रही 
ह कि उनसे श्राकाशी शविनियां विचलित हो रही दहै । वे समस्त ससार 
पर श्रने वाले भयङ्कर परिणाम की सूचनादेरही है । इस नाशकारी 
घटनाभ्रो के बाद 'मानव-पृत्र' पृथिवी पर श्रव्तरित होगा| 
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ग्रास्ट्‌लिया को रहने बाली पक भ्माध्यारिमिक-भाव सम्पन्न महिला 
मिप एड़िलवेथर ने वतंमान सक्टपूणं स्थिि से बचने के लिए एक खुले 
पक्के रूपमे श्रपने प्रनुयायिश्रो तथा समी घम प्रेमी सज्जनो से कहा 
था कि 'प्रब पूणं रूपसे मिलरूरं सहयोगपूर्वक् काम करने करा समय 
भ्रा गया है । भ्रबएेपा जमानाश्रारहुा है कि भ्रापको श्रापस्त के सब 
मेद-भाव भ्रौर विरोधी विचार त्यागकर एकता परदही जोर देना 
चाहिये । इश्च “नये युग' मपे लोगो का श्रस्तित्व कायम रह सकनां 
कठिन होगा जिनमे भ्रात्मिक रक्तिकी कमीया अभाव पाया जायगा 
यद्यपिवे टिके रहने को कोशिश करेगे पर उनको श्रधिक समय तक 
ठहर सकने मे सफलता प्राप्ति न होगी । भ्राकाल से भ्राने वाली "विश्व- 
क्रिरे" उनके लिये 'तीत्र प्रौषधि' काम करेगी । स्थिति की भयद्धरता 
को देखते हृए हमारा एकमत्र कर्तव्यो यही है कि भगवान्‌ पर पुणं 
विश्वास करके श्रपने को उसके भरोसे उसी प्रकार दौड दं जंघे बालक 
माता के विश्वास पर सवेथा निदिचतहो जीता है । भगवानरेसे दही 
बच्चे की-सी हढ श्रद्धा रखने बाले लोगो को ही नवीन प्राकाश्च श्रौर 
नई दुनिया मे स्थान दंगे ॥ 


नई दुनिया कीं रचना श्रवह्यम्भावो है- 


इस प्रकार सभी देको के विचारकोमे यहु भाव फेलरहा है 
किं वतमान समय मे मानव-सभ्यता श्र्रसर होते-ह्येते ेसे स्थान परं 
ग्रा पहुंची है जहा उसक्रौ गति रुद हौ गदं है भ्रौर इसलिए उसमे तरह 
तरह के दोष उत्पन्न होकर ससार को सद्धुटजनक परिस्थितिमे डाल 
रहे है । जिस प्रकार बहता हुभ्रा पानी किसी बडे ण्ढेमे रुरुजःता 
हैतो कुच ही समय मे उसमे काई भ्रौर तरह-तरह के हानिकारक 
कीट।रु उत्पच्च हो जते है, उसी भ्रकार वतमान समय मे कुदं थोडे 
से लोगो कै हाथ मे ससार की समस्त शक्ति भ्रीर साधन भ्रा जनेषे 
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समाज मे श्रसन्तुलन उत्वन्न हो गया है । इसके परिणामस्वखूप मानव- 
जाहि सृष्टि रषना को दैवी योजना के श्रनुसार श्रपने लक्ष्य को तरफ 
नही बद्‌ सकती, चरन्‌ एक स्थान पर ्रटक कर किकतंव्य विमूढहौो 
गई है श्रौर से कायं करते लग गर्ईहै जो ईश्वरीय नियमो के प्रतिकूल 
है। निश्वयही पेषी श्रवस्या ्रधिक समय तक कायम नही रह्‌ 
सकती । भारतवषं के श्रष्यात्मश्ञ केत सम्पन्न साधको ने इस समस्या पर 
भली प्रकार विचार क्िबिादहै प्रौर श्रवसे कुद्धवषं पूवंही भारत 
के महान श्राध्यास्मिक नेता श्री श्ररविन्दं ने इस सम्बन्ध में एक घोषणा 
की थी- | 

भुके भयदहैकिजो लोग इस समयससारकी सद्धटपृणं परि. 
स्थिति पर दु.खीहो रहे दै, उनको मै कोई विरोष सान्त्वना कौ बात 
नही कहू सकता । इस समय हालत बुरी दै, निरन्तर भ्रधिक बुरी होती 
जाती है भौर सम्भव है किसी भी समय व्रहु भ्रधिक से प्रधिक बुरी बन 
जाय । भ्रव इस श्ररान्तिपूरं जगत मे कोई मी बात, चाहे वहु कितनी 
भी विपरीत श्रथवा भ्रसङ्खत क्योन जान पड़ती हो, भरसम्भवं 
नही, है 1 

"इस परिस्थिति मे सबसे श्रच्छी बात यहीदहै कि हम विश्वासं 
रखे कि श्चगर ससारमें एके नयाश्रौरप्रष्ठयुग श्रना है, तो उसके 
लिए हमारी सब बुरादयो को प्रकट होकर निकलही जाना चाहिए्‌। 
यह्‌ एक वंसीही प्रणाली है जसे योग-साधन मेश्रपने भीतरकी 
हीन वासनाभरो को प्रकाक्च में लाकर उसके साय सद्ुष करके दूर कर 
दिया जाता है । शुद्धिका यही तरीका है। इसके सिवाय हमको यहु 
कहावत भी याद रखनी चाहिए किप्रभात होने से पहले रिका 

भन्धकार सबसे श्रधिकं घनीभूत हो जाता जान पडता है। 

मे यहु बतला देना चाहता है कि जिस नये सपार के श्रागमन 

कों हम प्राशा कर रहै हैँ वह्‌ उसी सामश्रीका बना न होगा, जिसका 
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कि वतंमान संसार दिखाई पड़ रहा है, वरन्‌ उसका निर्माण भित्र 
प्रकार के साधनों भ्रौर तत्त्वोसेही होगा) स समय बाहरी चीजोका 
ही ज्यादा महत्व है जब किं उस नये जगत मे श्रान्तरिक शक्तियो की 
ही प्रधानता होगी । इसलिये यदि इस समय धन,सम्पत्ति, शन-रौकत 
जसी बाहरी वस्तुश्रो मे दोष उत्पन्न होकरवे नष्ट होती जाती हतो 
इस पर ज्यादा ध्यान देने या चिन्ता करने की प्रावद्यकता नही है। 
इनके स्थान मे लोगो को श्रपनी भ्रामक दाक्तियो के विकास का उद्योगं 
करना चाहिए जिससे वे नये-युग कै उपयुक्त बन सके । 


ससार की वतंमान स्थिति पर ष्टिपत करनेसे यहस्प्टहो 
जाता है कि यहु दुनिया भ्रव बहुत पुरानीहो गर्ह आौर भ्रव उसकी 
कायापरलट होने कौ श्रावद्यकता है । उसकी एक-एक शद्ध चार्थे जज - 
रताके क्रारणटृट रहीर्है। नतो भ्राज कोई समाज ही प्रपत स्थान 
पर अडिगहैप्रौरन कोई सरकारही। समाज का बन्धन धीरे-धीरे 
प्रज्ञात किन्तु स्पष्टरूपसेटटताजा रहादहै। एक के बाद दुसरी सर. 
कार श्रसफल होती जा रही हँ । मानव-समाज खतरेमे हँ । नुष्यकी 
ध्राजादी, देशो तथा राष्ट की स्वतन्वता नष्ट हो रही है । सम्पूणं 
विश्च की श्रन्तररष्टीय परिस्थितिर्या, पारस्परिक सम्बन्ध, साभ्रजस्य 
सभी हिल उठे है । निधनता, भ्रत्याचारे, श्रज्ञान भीरुता रादि का 
साराजगतरिकार बन चुकाहै । ससार को इस भ्रस्वाभाविक श्रवस्या 
के कारण गत चालीस वर्षोके भीतर दोबार भयद्भुर विश्च-युद् दहो 
चुके है रौर तीसरे प्रलयकारी युद्ध को सम्भावना प्रतिदिन निकट श्राती 
चली जाती है 

इस भयङ्कर श्रवस्था का--हस करमशः नाशा कौ प्रक्रियाका 
लाज भ्राखिरक्यादै ? मानव-जाति को नष्ट-ञष्टे करने वाली इस 
व्यापक सद्धुटपुणं परिस्थिति को किंस प्रकार बदलाजा सक्ताहै? 
सामाजिक श्रौर भ्राथिक क्षेत्र मँ जानकारो ने इसके लिए श्रनेक प्रकार 
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के सु्ाव सामने रखे ह राजनंतिक नेताश्रो ने जितने भी उपय ष्य 
ध्रवस्था क मिटाने के लिए बतलायेहैवे सभी श्रप्षद्धतहै 1 वे सफल 
केसे हो सकते है ? जब राजनीनिज्ञो का मस्तिष्क स्वय अपनी भाव. 
नौश्रो पर ही नियन्त्रा नही रख सकता, तब सारे विश्व की व्यवस्था 
को सुघारने के लिए वह्‌ कंसे कोई उपाय खोज सकता है 7 


यदि इन सामाजिक, श्राथिक, राजनीतिक विचारको को दौड 
कर धामिक वग पर निगाहु डालतेर्हैतो मालूम होतारहैकि धम के 
स्वच्छ दपंणा पर, बीते हुये युगो की धार्मिक शिक्षा प्रर, पडत, पुजारी 
पादरी, मुल्ला कहै जने वाले लोगो ने भ्रन्यायकी दाया डलदीरहै, 
जिससे मनुष्य की दिव्यदृष्टि नष्ट हो गई दै । सडी-गली प्रथाये, घमं 
के नाम पर होने वाले भरःठ पालण्ड ्रौर समाजकेटठते हए बन्धन 
सभी व्यथे । नतो इनसे विद्व काकोई हित हो सकता हैश्रौरन 
भ्रव इसकी श्रावदह्यकता है । 

प्रनत मे श्चीश्ररविन्द ने नये युग का स्वागत करते हुये 
कहा है- 

“वह्‌ दिन कितना घन्य होगा जब मानवता एक नये युगमे 
प्रवेश करेगी । वह युग जिपप्र सान्ति होगी, प्रेम प्रका लासन होगा, 
एकता होगी, सुख होगा भौर मानव-जीवन की सफलता होगी उस 
दिन ससार के कण-कण मे सुख भ्रौर शान्ति व्याप्ती जायगी । उस 
युग काएकं दिनि भी पिले युगो की कताब्दर्थो कौ तुलना कः 


होगा । 

पर यह भी निश्चिवदहै कि इस नवयुगमें प्रवेश करनेसे पुवं 
मनुष्य जाति को एक बार ्रग्नि-वरीक्ना मे होकर गुजरना पड़ेगा । युग 
परिवतेन क समय क्रान्ति का होना भ्रनिवायं है । जब एक युग भृत्युके 
मूख में विलीन होता है तथा नया युग कम स्षेव मे प्रवेश करतार, तव 


( २२३ ) 


दोनो मे तुमूल-स ग्राम होना स्वाभाविकी है । "कल्कि पराणः मे इसी 
भीषण सद्खुषं का रूपको तथा कथाश्रोके रूपमे उल्लेख किया गया 
है। जो व्यक्ति इस सद्खुषं मे धमं -पक्ष का सफलतापृवेक नेतृत्व करके 
वतमान भ्रन्याय, श्रनीति ्रौर ््टाचार का श्रन्त कर सकेण़ठु उसे 
श्रवतार' मानने से कौन इन्कार करेगा ? 


युग-परिवतेन तथा शश्रवतार' श्रवहयम्भावां है- 


यद्यपि राजनीति के क्षेत्र मे चालबाजी श्रौर कूटनीति को प्रशस- 
नीय बतलाया गयाहैतोभी कितने ही राजनीतिज्ञ सत्य के उच्च 
भरादशं को पुणंतया ठीक सममतेरहै मौर श्रवसरश्राते पर उसका प्रतिपादन 
प्रोर समथन भी करते है! गत वषो मे भारतीय-रष्ट्के कणघार 
प० जवाहरलाल नेहरू श्रौर श्रमरीका के प्रेसीडेण्ट केनेडी इमी कोटि के 
महापुरुष हुये हँ । यद्यपि भ्रमरीका भ्रख शास्र कौ दौड मे सबसे श्रागे है 
भ्रौर उसने इस कायं मे कितना घन खच किया हीगा इसकी कोई 
गिनती नही कौ जा सकती । पर प्र° केनेडी विश्च लान्ति के सिद्धान्त 
को कल्याणकारी मान निदवस्नीकरण के लिये तयार हो ग्येयेश्रौर 
उन्होने भ्रपने प्रतिद्न्दी रूस से कहाथा कि श्रव तक तुम शक्न निर्माण 
मे हमारे साथ दौड़ लगाते रहै तो अरब निर्शक्लीकरण मेभी हमारे 
साथ दौडो ।' पर भ्रमरीका के सबसे बडे पूजीपति, जो हथियारोका 
व्यापार करके प्रति वष श्ररबो रुपया कमते हरसी बात को कव 
सहन कर सक्ते थे ? परिणाम यह्‌ हृप्रा कि थोडे ही समय बाद केनेडी 
की गुप्त घातक द्यरा हव्या करदी गई । विश्व-्न्ति के नाम पर एक 
महामानव का बलिदान हो गयां । 


पुरानो दुनिया श्रवरय मरेगो- 


प० जवाहर लालनेहरू जी भी बहूत सययसे राजनीतिक 
भरान्दोलन के साथ नये युगभ्रौर नये ससार के निर्माण की चर्चा करते 
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श्रयेथे । वे इतिहास के बहुत बडेज्ञाता थे प्रौर प्राचीन घटनाश्रोके 
प्रकाश में प्रागामी घटनाभ्रों के स्वरूप कां बहत कुच सही भ्रनुभान कर 
सकते थे । उनका हढ विश्वास था कि वत'मान दृनिया श्रब ज्यादा दिन 
तक इस हालत मे नही रहं सकती श्रौर मानव-जाति शीघ्र ही एक 
नये युगम प्रवेश करेगी । इसका विवेचन करते हूये उन्होने २५ वषं 
पूवं लिखा था-- 


“दस समय दुनिया मे बडे जोरदार परिवतन हो रहेहै,तो 
भी दिन पर दिन यही दिखलाई पडताहैकि वेप्राने वाली घटनाश्रो 
के लक्षण मात्र है। हुम इस समय एक एसे महान्‌ क्रान्तिकारी युगमे 
जीवित हँ जिसकी तुलना का युगभ्रव तक के इतिहास मे श्षायदही 
मिल सके । यह क्रान्ति श्रपना नियत कायंक्रम पुरा करके ही रहेगी । 
तब तक हमारी पृथिवी परशान्ति या समोते कौ कोई भ्राजा 
नहीं । 

“हमे समम रखना चाहिये कि पुरानी दुनिया शरवर्यं मरेगी, 
चाहे यह्‌ बात हमको परसन्दहोयानहो।जो लोम इस पुरानी दुनिया 
के सबसे बडे समर्थक ये, नष्ट होकर भूतकाल की चीज बन चुके हैँ । 
हमको यह भी समभ लेना चाहिये कि ए युग समप्तहो चका भ्रौर 
इस खुन-खराबी के बीच में होकर हम नये युगम प्रवेश कररहैर्है। र्ग 
यह तो नही कह सकता किं यहु नया युग भ्रवक्य ही बहुत श्रच्छा हयेगा, 
पर रम इतना जानता हँ कि वह्‌ बिल्कुल भिन्न प्रकारका होगा । ससारं 
के नर-नारी भाग्य के चिलोने बन गये श्रौरनश्के भंवर में चते 
चले जा रहै ई । हम नही जानते कि हम किधरजा रहैदहैँ। फिरभी 
इतना तो हम कह ही सकते हकि हमारी भ्राज की दुनिया हमारी 
खो के सामने ही तेजी से बदल रहा है, श्रौर कोई नही कृहु सकता 
कि इसकी जगह हमे क्या देखने को मिलेगा 
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नेहरूजी ने एक भ्रन्य धवसर पर इस महानु परिवतंन के सच्वा- 
लनकर्ता (श्रवतार) के विषय मे मी श्रपने विचार प्रकट किये ये- 


'मनुष्य-सतमाज के उद्धार के लिये समय-पमय पर इस देश्च भौर 
दुमरे देशो मे भी महापुरुष पदा होते रहते हैँ । पर देसे किसी महापुरुष 
की श्रपेक्षा वहु भावना बडी है, जिसरो वह श्रपते जीवन के व्यवहार 
मे पूरी करके बनाताहै। एसे महुपुरुषोको लोग श्रवतांर' कहते है। 
इस युग का श्रवतार'वह मावनाएहीहै, जो कि मनुष्य-समाज कै 
सुधारनेके लिये प्रकटहोरहीदहै। भ्राज भी वहु भावनां जिसको श्रव. 
तार कहा जा सकता 'सामाजिक-न्यायः को है । प्राये, इस भावना 
रूपी भ्रवतार के सन्दे को हम सुने भ्रौर उप्तके द्वारा होने वाली सामा- 
जिक क्रान्ति के दुम उपयुक्त साधन बने । इससे मनुष्य का जीवन बल्ल 
जायगा भ्रौर यह्‌ ससार मनुष्यो के निवास के योग्य भ्रधिक उपयुक्त बन 
जायगा 1" 


नेहरूजी ने श्रवतार को प्रवानतया मावनाकेख्पमे बतलाया 

है रौर उसमे कद्ध गलत नही है । जब तेर लोगो की भावनाये जागत 
नही होगी तब तक वे किसी महापुख्ष के पीव चलने कोतंधारन 
होगे 1 यह जनता की भावनाद्ी है जिसके प्राधारं पर वे एक श्रपने जपे 
नरन धारी को भ्रपनेसे बहुत ऊचा, ईश्वर के समान मान लेते है। 
पर उपयुक्त उद्धरणमे जो यह कहा गया है कि भावना भ्रवततार से 
बड़ी होती है, उसमे दो पक्ष ओर दोनोही ठीक । जैसे ईदवर को 
निराकार मानाजातादैभ्रौर ्रधिकाश ज्ञानी पुरूष निराकार-प्क्षका 
ही समथंन करते ई, पर सामान्य मनुष्य निराकार ईदवर को उपासना 
भ्रचना, भक्ति टोकढङ् से नही कर सक्ता, इसलिए वह उक्के साकार 
रूप को ही मानता है, चह उसमे वास्तविकता का श्र क्ितनादही 
॥ यही बात “धवतार' के विषयमे है । चाहे भावना -ही मुख्य वस्तु 
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हो, पर जन-सामान्य उस सूक्ष्म श्रौर केवल बुद्धिगम्य तत्त्व को ठीक 
तरह हूदयगम नही कर सकते, श्सलिये भावना को तभी स्वीकार करते 
है जब उसकी प्रेरक शक्ति को प्रत्यक्ष रूपमे देख लेते है ।॥ दोनो स्थि. 
तियोमे काय एकही होता है पर ज्ञानी भावना की उच्चतासे 
प्रधिक प्रभावित होता है श्रौर सामान्य बुद्धि वाला उसके सच्चालक 
प्रथवा नेता को प्रमु मानकर उसका भ्रनुसरण करता है। 


सूर्योदय पुवं दिज्ञा में ही होगा-- 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक दिव्य हृष्टि श्खने वाते महा- 
मानवये। वे मानवता के पतन को देखकर बडे खिन्न होतेथे भौर 
प्राध्यास्मिकता की भाषामे लोगो.को पापसे मुक्त होने कौ प्रेरणा देते 
रहते थे । वे ससार की वतंमान भवस्थाको बहुत बचनीय श्रौरं एक 
धामिक व्यक्तिकीदष्टि से केलद्धुपुण मानते ये । उनको प्म्मति 
थी कि-- 


पापके भारं से लदी हई वसुन्धरा की कलुषित धुल पर भ्राज 
नभसेर्तकी धारा बरसरहीहै। पाप का पक हलाये मानसको 
कलुपित कर रहाहैश्रौर रुधिर के चिन्ह हमरे हाथो पर दीख पड़ने 
लगे है । रुधिर के इन चन्बोको हुम कब तक घोतै रहेगे ?° 


निस्सन्देह यु भ्रौर किसी भी देश्च के निरपराधघ व्यक्तियों का 
हटयाकाण्ड धामिक कहुलाने वोले मनुष्य के लिए कलंक स्वरूपहीहै। 
एेपे व्यक्ति कभी भगवान कौ हृष्टि पँ पाप मुक्त नही माने जा सक्ते । 


महाकवि ने श्रवतार' के सम्बन्ध मे भी यहु विवास प्रकट 
कियादहैकि वहु भारतवषमे ही प्रकट होकरससार के उष रम श्रौर 
भ्रञ्चाने को दूर करेगा, जिसके कारण भाज यह्‌ दुनिया स्वेनाक्ष के 
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भ्रथाह्‌ के गढेमेकरूदने की तयारी कर रहौ है । उन्होने श्रपनीत्०्वी 
वष गाठ परं एक सन्देश्च देते हये कहा था - 

एक समय थाजबकिर्म यह्‌ विश्वास करता थां किं सभ्यता 
का स्रोत योरोपके भीत्तर से उत्पन्न होगा ! पर भ्राज य इस नाशवान 
जगत को छोडने की तैयारी कर रहा हृ, मेरे उस हढ विवास के टुकडे- 
टुकड हो चुके हँ । भ्राज मेरी एकमात्र भ्रन्तिमि भ्रमिलषा यहीहैकि 
“उद्धारकर्ती का श्राविर्भावि इस श्रक्रिचन देकः परेही होगा । पूर्वं दिशासे 
ही उसका सन्देश समस्त संसार मेफंलेगा भ्रौर मानव-जतिने हूद्यो 
को पूण तया भ्राश्ासे भरदेगा।'" 

“गैसे-जसे मै भागे बहता जाता हु, षी की तरफ सूरे भाधु- 
निक सभ्यताका भवन टूटकर खण्डहुर बनता दिखनाई पडताहि। वहु 
मानवीय श्रसफलत्ता के एकं बहुत बडे धरे की तरह जान पडता) परं 
यह्‌ देखकर भी मै मनुष्य मे प्रघद्धा नही कर सकता । एसा करना 
बहुत बडा पाप होगा । इसके विपरीत म श्रागा करताहँं कि जब 
परिचम के सत्ताधार्सियो का युद्धोन्मादसमप्त हो जायगा भ्रौर सकार 
का वातावरण स्वच्छं होकरसेवा प्रर त्याग की भावना क्रा उदय 
हौगा, तोससारके इतिहासमे एकनयादही प्रध्याय प्रारम्भ होगां। 

^सम्भवततः प्रभात इसी पूर्वीय क्षितिज पर होगा, जहाँ से सूर्या- 
दय होता है । तब एक नयां दिन प्रापेगा जब किं मनुष्य समस्त विघ्न 
बाधाभ्रौ को नाँधकर भ्रजेय भाव से फिर श्रपने प्राचीन गौरवके मागं 
प्र श्रग्रसरं होगा भौर भ्रपने खोये हुये उत्तराधिकार को भर्त 
करेगा ।“ 

मारतीय सन्तो के उद्गार- 

भारत के धार्मिक क्षेत्र वाले व्यक्ति तो, चाहैि वेबडेहौया 
छोटे, विद्वान्‌ हो या सामान्य, क्रिसीनत किसी तरह प्रत्यक्ष अवतारमें 
विश्वास रखते ही हैँ । जब तक देशमे राम-कृष्ण भौर शिव की भक्ति 
धारा प्रवाहित है, तब तक यहाँ श्रवतार्योमेश्रद्धाका भ्रमावनहीदही 
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सकता । जिन लोगो का प्रटल विवास है कि भगवान हाथी के पुका- 
रने पर उसो रक्षथे प्राये थे, उन्होने ध्रुव, प्रह्लाद जैसे बालर्कोँकी 
प्राथना को स्वीकारे किया था, द्रौपदी की लाज बचाने को एक के स्थान 
प्र हजारो साडियां उपस्थित करदी थी, वे यह क्यो तदी मानेमे कि यदि 
भक्तो पर श्रापत्ति श्रयेमी तो भगवान भ्राज भी उनकी रक्षाथः उसी 
प्रकार अनेय खडे होगे ? इस लिए यहाँके धाक जन भ्रौर साधु- 
महात्मा सदेव भगवान के प्रागमन की राह देखते ही रहते है श्रौर भ्राज 
कल तो ससारमे दानवता की प्रबलता देखकर उनका विश्वास प्रर भी 
सुृढ हो रहा है । 
सूरदास भ्रादि प्राचीन सम्तो के सतयुग श्रौर श्रवतार सम्बन्धी 
भविष्य कथनो की चर्चातो लोग करते ही रहते है, पर भाजकलमभी 
भ्रनेक भगवद्‌-भक्त, तपस्वी महापुरुष यही कहते कि ससार की ददशा 
को मिटाने श्रोर धमं राज्य कौ स्थापना करने के लिए 'दवी-शक्ति' का 
ध्राविभवि शीघ्रही होगा । इस सम्बन्ध में पञज्ञाव प्रदेश के एक महा- 
पुरुष का नीचे उईघुत विवेचन हमको विशेष सूप से युक्तियुक्त जान 
पडता दै जो हमने भ्रपने 'सतयुगणः मासिक पत्रमे श्रबसे कितने ही वषं 
पूवं प्रकाशित किया था-- 
शप्रस्येक युग मे दूसरा युग वर्तता है, यह प्रकृति का नियमदहै। 
सतयुग मे भी कलियुग वत्ती था । दसी प्रकार भ्रव कलियुग मे सतयुग 
व्तंगा । सृष्टि कौ वतं मान श्रवस्थाेषीहो गर्ईहै कि यदि श्रव सतयुग 
नभ्रावे तो यह्‌ प्रधिक समय तक स्थिर नदी रहु सकती । मनुष्यो की 
दाक्तिया ध्रौर मनोवृत्तियाँ एसी हीन होती जारही हैक श्रब यदिनया 
युगनश्रावे तो मनव-जाति सौ-दोसौ वषं मे नष्ट प्रायः हो सकती है। 
भ्रौरं यहु भगवान को इष्ट नही । इसलिये काल-चक्र के कायम रहने के 
"लिये भगवान बीच मे सतयुग" रूपी टेको (सहारा) लगाकर हयै . स्थिर 
रखने कौ ध्यवस्था करेगे) 
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"घोर कलिय.ग का एरु मुख्य कारण ससार की जन-सख्या क 
बहुत श्रधिक बहजानाभीदहै। ससारमे चान्ति स्थापना करने के लिए 
सबसे पहली बात यह कि यह्‌ बढी हुई जनसख्या कम दहो । इसके 
लिये मनुष्य यदि विवेक से काम नेवेंतो स्वयः मी सतयग ला सकते 
ह । श्रौर यदि उन्होने विवेक श्रौर संयमसेकामनलिया तो भगवान 
भपनी प्रकृति द्वारा स्वय नयेय्‌गकी स्थापना करगे । 


““ठेसां परिवत॑न होने से रोटी का भगडा खत्म हो जायगा श्रौरं 
तब दुसरे देशो को विजय करने की लालसा दही शेष नही रहेगी । 
सबको स्वराज्य प्राप्त हो जायगा, मजहवो के भगडे खत्म हौ जायेंगे, 
ॐ च-तीच का प्रह्नहन हो जायगा । इसलिये सामाजिक वंमनतस्यमभी 
न रहेगा । सबको मनुष्य समभा जायगा । भ्रातृभावं को स्थापनाहो 
जायगी । भ्रौर रौजनंत्िक तथा श्राथिक गुत्थियां एेसी हल ही जायेगी 
किनतो कोई भूखा रहेगा न किसी पर श्रन्यायहौो सकेगा । फिर एक 
बार धम -राञ्य स्थापित हो जायगा ।" 


श्री विषवरज्जन ब्रह्मचारी ने (जीवन-लक्ष्य' नामक बंगला म्रस्थ 
मे लिला है - 

“'जगदीह्वर की जिस प्रकार को प्र रणा मिलो है उसे भ्रव 
हमको हताश्च होने का कोई हेतु नहीं । इस घोर मिथ्याय्‌ग (कलि- 
यगः) मे ही सत्य-य्‌ग का प्रकाक्ञ बिखर जायगा ) भ्रव तुनः इतदेशमे 
श्रहषि-य्‌.ग श्रायेगा । फिर यज्ञवूम से भारत-गगन पवित्र होगा । पून 
त्यागी, तपस्वीयो ब्राह्यणो के प्रणवनाद से, श्रमोध भ्राशीर्वाद से लोगो 
के प्राण सजीवितहौ उठ्गे। फिर यह भारत दही समभम्र वसुधा को 
्ञान-प्रकाह्च द्वारा "घ्रमूत' का पथ-प्रदश्ेन करा देगा--लक्ष्य वस्तुका 
का श्रनुसन्धान अता देगा । वह दिन श्रायेगा, भरवद्य ही श्रायेगा ।"" 


हिमालय के सिद्ध महात्मा स्वामी शान्तानन्दजी ने यह श्राश्षा- 
जनक सन्देश दियादहै कि "साधना मे सलग्न कलि जीव इस समय 
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विकास-क्रम के उच्च शिखर पर प्रारोहुण करके श्रागामी धमन्य्‌गके 
भ्रागमन कै भ्रवक्षर पर भगव-चरण वन्दनां की प्रतीक्षामे है। प्रभु 
प्रम-भवित-शरणागति रूपी नौका को स्वयः कर्णधार बनकर पार 
लगयेगे । हमे बालक बन कर उस परम-पिता काश्राश्रय ही प्रहण 
करना श्रावश्यक है ।'' 


राधास्वामी सम्प्रदाय कै प्रधान गुरू स्वामी ब्रह्मशकर (हलूर 
महाराज) ने भी श्राश्यात्मिक-जगत की सूक्ष्म गति का निरीक्षण करके 
बतलाया है कि द्ुमारा विक्ष्वास्है करि निकट भविष्य मेही भ्राध्या- 
त्मिक क्षेत्र म से निकलकर शक्तिशाली लहुरे पृथिवी पर प्राधिपत्य 
जमाने वाली हैँ । इस समय हुम जितनी श्रापत्तियो का भ्रनुभव कर रहे 
है, ठब वे सब गायबहो जायेगे प्रर 'सतयुग'सेभी बु करप्रम, 
भ्रानन्द ओर कल्याण की दश्चा सवत्र व्याप्त हो जायगी । जो भ्राष्या- 
त्मिक शक्त्यां हस समय च्िपी षडह तबवे बहुत कुं भ्रकटहौो 
जायेगी ॥ 


बद्धाल के भगवन्नाम प्रचारक तथा पतितोद्धारक महाप्रभु 
जगद्बन्धु के उद्गार दहै- “मां | महाप्रलय श्राने वलीदहै । तेरेनाम 
कीरटलगेतो काल-पाल्च का जाल कटे भ्रौरयृष्टि कीमभीरक्षाहो। 
कलियुग की श्रवधिं पुरीहो चुको श्रव तनिक भीदेरनत लगा। श्रव 
हजार वषं मेरी लीला चलेगी । इस बार मँ सबको भगवान का नामा- 
मृत चखाअगा, तभी मेरा नाम जग॑दृबन्धु साथेक होगा। मेरे इष 
महाव्रत का उद्यापन हसी बीसवी दताब्दीके मीतर पूणं रूपसेहो 
जायगा ॥ 

ूर्वीय-मारत के एक प्रसिद्ध भराध्याल्मिक नेता स्वामी भधसीमा- 
नन्द सरस्वती का कहना है कि--ससार मेजितने भी दल, मजहूब, 
जतिर्थादहवेसबमेरेहीर्ह। जब एसे विभिन्न प्रकार क व्यविति मेरे पि 
प्रति हतो वे सब मूक श्रपने भ्रात्मस्वखूप ही जान पडते है। मुके इस 
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समय भगवान की श्रनुपम सत्ता प्रसारित होती जान पडती है भ्रौर वहं 
दिन समीप दही है जबकि समस्तससारप्रम, समता श्रौर च्चातुमाव 
के सन्देशे गज उठेगा। यह्‌ दैवी-संगीत इस्त भारत-भूमिसेदही 
भारम्भ होगा ।' 


ईशर एक ही रहेगा- 


सवं घम सम्मेलनः के सभापति सर फ़ान्सिस यंगहस्वेण्ड ने 
एक घोषएठापत्र हारा नवयुग श्रागमन का सन्देश्दियाह भौर इसके 
लिये धार्मिक मतभेदो को त्यागने की सम्मति दी है - 


संसार का पुनसंद्धठन सुकष्म-जगत में भारस्म हो गयादहै। 
इसके पहले एक श्रेष्ठ ससार की रचना के लिए इतन भ्रधिक उत्साह 
भ्रौर तत्परता कभी दिखलाई नही पड़ी थी । संसार में नवीन युगकी 
स्थापना लिये सबसे आवश्यक बात सब धर्मों के भ्रनुयायिभ्रोंकी 
भ्राघ्यात्मिकप्ररणा ही दहै । जिस प्रकार यहु “नवयुग' किसी एक देश 
के निवासियो की कोशिश से नहीं श्रयेगा बरनर उसके लिये सभी देश 
वालौकोचेष्टा करनी पडेगी, इसी प्रकार यदिससार केसब धर्मोके 
श्रयुयायी विहव-कत्याण के लिये भ्राध्यातिमिक शित उत्पल करना 
चाहते है ठो उनको भी मिलकर एक होना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में 
फ़ान्स कै महान दाशेनिक हेन री-वगं्साः का यहु कथन बहुत ही महत्व 
काह किं तमाम मनुष्यों का ईदवर एकही दहै । उसकी एक ही फलक 
दवाय, जो सबको प्राप्त हो सकनी सम्भव है - पारस्परिक कलह श्रौर 
युद्ध करा अन्त हो जायगा ।' 


बगंसन के कथन से एक बहुत महत्वपूरण निष्कष यह भी निक 
लता ह किं नये श्रवतार'को ससार मे नया युग स्थापित करने के 
लिये किसी प्रकार की हिसा श्रौरं मारे-काट का भ्राश्चय नहीं लेना 
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पडेगा । वरन उनके श्राष्यात्मिक प्रभवसे ही पबे य॒द्ध-प्रिय ष्यक्ति 
क्रभिभरतहो जयेगे श्रौरस्सारमे क्षान्तिष्‌ग का प्रागमन सम्भव हौ 
जायगा । हिन्द्र घम ये जितने भ्रवतारोका वणनहै उन्म बुद्ररेव के 
भ्रतिरिक्त सबको दु्ट-दमन करके ही धमं की रक्षा करनी पडीदहै। पर 
मालूम होता कि नया श्रयनार,जिसे बर्मा सम्भवतः ईसामसीह्‌ का 
ह्वियीय श्रागमन मानतादहो श्रौर भारतवापी जिसका नामकरण कर्षि 
करना पसन्द करते है, श्रपनी भ्रध्ातिमिक शरवत श्रौर प्रम-मावना 
द्वाराही सभी देशो भ्रौर घर्मो के भ्रनुयाथिश्रो को स्ववश कर लँगे। 


कल्कि पुराण" मे उनके युद्धोकाजो वणनक्रिया गयाहै उसे 
प्रधिर्कादि विचारक श्रलकारात्मक मानते है प्रर उसमे द्यि गये 
योद्धारो नामो का श्रय भी मिच्वल्पसे करते ई । उदाहय्ण के लिये 
एकं धममंप्रं मी सज्जन ने सजिध्वजः को श्रथ चन्द्र जित्तको हजामे 
हो' भ्र्थात्‌ वाशापुरया महाकाल कियाहै। इसी प्रकार “इधिराश्वः 
भ्रथ' "जिसका घोडा रक्त जंसा लाल हो" होता है । इसका प्राश्य प्रतः 
प्रौर सध्या के उस समयसे है जबकि आकाशम लाली जातीदहै। 
श्ञेयाकणं' श्र्थात “जिसके दोनो कान दया जैसे हो प्रथा "दिवसः 
“सुकान्ता" श्र्थात्‌ जिषको गोद मे महाशान्ति प्रप्त होती हौ भ्र्थातु 
कालरात्रि मृस्य्‌, । दसी प्रकार "कल्किः की पटनी "च्चा" के मातापिता 
के लिए श्रहद्रथ' का भ्रथ (मन, (कौमुदी' का इच्छा प्रर "सिहल" का 
वक्षस्थल" लगाया गया है । 


हम यह्‌ नही कहते कि पाठक इन्दी श्र्थो को ठीक मानले, 
पर इसको लिखने से हमारा प्रयोजन इतना ही ह कि कल्कि पुराणः 
म कल्कि" के य द्धोंकाजो णन किया गयादहै उसेस्श्रूल जगतस 
ही सम्बन्धित नही समना चाहिए चादिए्‌ । श्रनेक उच्चकोटि कै 
विद्भानोने भी यह्‌ सम्मति प्रकटकीदहै कि "कर्किः के हाथोमे जिस, 
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ख्ख (तलवार) का होना शालो मे लिखा गया है, वहु लोहे से बनी 
साधारण तलवार नही दहै वरन्‌ श्ञान रूपी खङ्क' है, जिससे संसार भर 
कै लोगो के मस्तिष्क को एक ही साथ बदला जा सकता है । इसको 
प्रलकार की भाषा मे .मस्तष्क काटना' भी लिख सक्ते है । इसलिए 
हमको ब्गंसां के इस कथन मे बहुत कुछ सार दिखाई पडता हैकि 
निकट भविष्य मेँ कोई एेसा महामानव प्रकट होना सवथा सम्भवदहै, 
जिसकी एक ही फलक लोगो की पारस्परिकं कलह भ्रौर युद्धो का ध्रन्त 
करं देगी । 
श्रवतादवाद की प्रतिक्रिया- 


शप्रवतार' के प्रक्टहोने की इस नवीन भावनाने हमारे देक में 
गत पचाम वर्षो के भीतर शशिष जोर पकडा है भ्रौरं इसी बीचमें 
प्रनेक परिचारको, साधको श्रौर धार्मिक सज्जनोका ध्यान इधर श्राक- 
णिति हुश्रा है । हिन्दी भाषी सामान्य पाठको मे इस्तका प्रचार चिता- 
नीः नामक छोरटी-सी पुस्तिकासे हुभ्रा, जो सन्‌ १६३० के श्रा्त-पास 
प्रकालित हुई थी । इसमें महाभारत के एक श्लोक के श्राधार प्रर, यहु 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया गयाजाकि कतंसान कलियुग १ शस्त 
१९४३ को समाप्त होकर उस समय से सतयुग भ्रारम्भ दहो जापमा। 
लोगो को यहु बात कुच ्रनोखी-सी जान पड़ी । क्योकि भ्राक्तौरंसेवे 
यही सुनते भ्राये थे कि कलिय्‌ग चैर लख ३२ वषं का होतादहैश्रीर 
उसमे से श्रमी पाच हजार वषं के लमभग ही.ग्यतीत हये ह । इसचिये 
जहा पवं-साघारण ईस पुस्तिका को कौतूहुलपूवेक पठने लमे वहाँ परान 
ङ्ख के पण्डित उसका “विरोधः भी करने लग मयेश्रौर “सतघम.धौर 
कल्कि श्रवतार' की बात का प्रचार करने वालो तथा उस पर विश्चस 
क्ररने वालो क्रो भुक्त" की पदवी देने लगे । इम वाद-विवाद मे उक्त 
पू्तिका का प्रचार-काफो हो गया श्रौर जगह-जगह उछकी चना सत्रा 
पड़ने लगी । 
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पर मह्‌ ख्याल ठीक नही कि "कल्कि" का प्रचार शचवेतायनी' के 

लेखक ने ही प्रारम्भ क्रिया | क्कि ्रवतार' का उल्लेख तो 'भाग- 
वत" तथा समी पुराणो से भिलता है श्रौर साथमे यह मी कहं दिया ह 
कि वहू भविष्यमे होगा । इस भराधार पर हमेशा ही उनके प्रकट होने 
की भावना किसी न किसी व्यक्ति के मन मे उत्पत्नहौो जाती थी, भ्रौर 
उसकी बातें सुनकर सवं-साधारण मे उसकी चर्चा होने लग जाती 
थो । 

स प्रकारकी चर्चाश्रो का फंलनेया फंलाने का तरीक 
पुराने जमाने मँ यह्‌ था कि एेसा व्यक्ति एक चिट ठौ लिखकर र्बाटता 
रहता था किं भगवान ने मुभे ्रवतार लेने का सन्देश दियाहै भौर 
उसका प्रचार करने करा भ्रादेशदिया है । इसलिए जिसे यह्‌ चिट्ठी मिले 
हु भी इस प्रकार की कम से कम दशा चिट्टी लिखकर बाटदे।जो 
एेसा न करेभा उसे पाप लगेगा ।' पिलखुवा (मेरठ) निवासी भक्त राम 
रारण दासजी ने श्रवतार सम्बन्धी एकलेख मे बतलायाहि कि जवम 
बाल्यावस्था मेँ प्रपते भाता-पिताके साथ तीथ-यत्रा कोगयाथातो 
सम्भल (मुरादावाद) मेँ हमने बाजार मे एक छोटी सी पुस्तक बिकती 
देखी जिसका नाम था भगवान काश्रवतारहो गथादहै। इसङे कु 
समय बाद जवर एक पाठ्यालामे पदताथा तो किसी मनुष्य ने मूके 
एक चिटटी दी । उसमे लिखा था एक पहाड पर सप निकला । उसने 
कहा करि भ्रव सगवान काश्रवतारहौ गयाहैसभ्रौरषवे दुष्टोकोमारेगे' 
प्रखीरमें लिखाथाकि जो इसे पदे इसौ प्रकारक्ती दश्च चिटटी बहि 

दरीं तो गौष््त्या का पाप लगेगा ।' हमने गोहत्या के पाप से डरकर दस 
चिट ल्या लिखकर दी । | 

भरव भी इसप्रकार की एक सूचना हमर साम 1 है 1 यह एकं 
छपे प्च के ख्पमेंदहै जो लगभगएक्‌ भास पूवं हमको . एक बालकसे 
मिल गाथां । इसमे लिखा दहै - 
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"साक्षात्‌ बकुण्ठनाथ भगवान बालाजी [श्रान्घन प्रदेश) के मदिर 
मे एक बडा सपं बाहर से प्राया । उस्र समय भगवान को पूज! करने वले 
वही परये। वे उख स्प को देखकर भय से श्रन्दरही किवाड्‌ की श्राङ़्‌ 
मे चिप गये । तब सपराज ने एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण करके, उन 
छिपने वौले भक्तो को सामने बुलाकर कहा, मेरे प्यारे भक्तो | तुम 
मेरे सेमत डरो, मँकु्छंदही दिनो के भीतर केलियुगमे प्रवतार धारण 
करूगा श्रौर दुष्ट पाप-कमं करने वालो को कुचल कर न्याय का पालन 
क्गा }" श्रौरभी कई बाते लिखी है। श्रौर श्रन्तमे यह्‌ भो कहू दिया 
गयादहैकि नजो इसको २ हजारया कमसे कम २५ प्रतिर्यां बटिगातो 
२५ दिन मे उसको मनोकामना पणं होगी ॥' 


धार्मिकं बातो के प्रचार करने का यह्‌ एक पुराना तरीकाहै। 
इन बातो के सत्य श्रथवाभ्रूठ होते के सम्बन्ध मे विवाद उठानातो 
निरर्थक है, पर इससे इतना प्रकट हो जाता है कि भारतीय जनताकी 
मनोभावना पर श्रवतारः का प्रभाव बहुत समयसे चला भ्रायाहै। 

दिल्लो का 'निष्कलङ्को-दल- 

इसका एकं प्रत्यक्ष उदाहरण दित्ली श्रौर श्रास-पास क स्थानों 
म पाया जाने वाला "निष्कलङ्धो-दलः है । इसकी स्थापना को तो भरव 
भ्रस्सी वषः श्रगभगदहो गये होगे पर सन्‌ १९२३० -३६ के लगभग 
नब सतयुग-प्रान्दोलन बढ़ातो इसको भी श्रनेक शाखायै खुल गई 
भ्रोर जगहु-जगहश्चँमधाम से कीनं न-समारोह्‌ होने लग गये । इस 
प्रकार का एक षीर्तन, जो रात भरहोता रहा, मैने भी रशििल्ली मे 
देखा था । करीव ४० ~ ५० नवयुवके, भ्रधेड भौर वृद्ध बडे जोश श्रौर 
भविति-माव)से "कल्कि भगवान" के एक बड़े चित्र के सम्मुखं धण्टो तरक 
तरहू-तरहं के भजन गाते रहे । उनके उत्साह, तल्लीनता भ्रौर भ्राम्त- 
रिकता कों देखकर यही प्रतीत होता था कि उनको 'कत्कि' के प्राकय्य 
कापुरा विश्वासदहै भ्रौर वे उनके नाम पर कुुत्याग, परमाथ करने 
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करते को सहष' तैयार है । जब मै वहां पर पहुंवातो वेगारहे 
ये- 

बोलो जय जय जय कर्कि प्यारे । 
मुकूट की शोभा अति प्यारी है जय जय जय सम्भ्रल वारे । 
मस्तक पर मलयामिरि चन्दन जय गौअन के रखवारे ॥ 
कानन कुण्डल अति प्रिय लागे जय घोडे चदढने वारे ॥ 
कल्कि मण्डल नित प्रति गवि, प्रकटो युग पलटन हारे ॥ 


गैने देखा कि उनमे से प्रधिर्क्नि श्रमजीवौ वगंके श्रत्पदिकषित 
श्यक्ति थे, जो उच्च ्घाामिकर सिद्धान्तो के विषयमे प्रायः भ्रनजानये) 
पर इस प्रकार कीतन भ्रौर श्रवतारमे भक्ति-भाव पदा होजनेसे 
इनक) चौडा बहुत सुधार प्रवह हश्रा था श्रोर भावो मेँ बयुदधता श्राई 
थी । परनेक गपिति इस तरह के भ्रायोजनो को व्यथं श्रौर समय का 
ग्रप्यय ब्लाति है, पर मँ नही समभता श्रगरवे महीनामे षकार दिन 
पसे कोतन मे सम्मिलितदहोजतेहैतो इसमे लाभ के बजय कोई 
ह्ातिकडी जा सक्ती दहै। भारतके सुप्रसिद्धं क्रान्तिकारी नेता 
श्रीं शचचीन्द्र नाथ सान्याल भी उस दल के सच्वालको से परिचित ये श्रौर 
उन्हनि &स सम्बन्ध मे एक लेखं बद्धला माषा की मासिक पत्रिका 
'वङ्गुवाखीः मे सनु १९२४ मे प्रकरारित कराया था। उसमे उन्होने इस 
दल की का्यंवाही मे कोई हानिकारक बात नही बतलाई थी । उस लेख 
मे कदा गया है- 


°्दिस्लौ मे एक निष्कल दल" का अाविर्भाव हप्र है । भ्राज 
प्रायः ३० सालः पे यहु दल दिल्ली में है सतनामी सम्प्रदीयः की तरह 
यह्‌ दल भौ बहत ही क्ष. द्र' (श्रत्पसंख्यक) दै । 'प्राज तीस! साल से यह्‌ 
दल भारत मेःसतय्‌ग लाने कै लिये परमात्मा से प्राथेना करता प्राया 
है । वे विश्वास करते दकि कलिय्‌ज समाक्त होः मथादहै आरौर्ीघ् 
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ही कर्कि भगवान प्रकटहोगे । किन्तु इस शीघ्र" का श्रथं क्या है ~ भ्रथोत्‌ 
किस ठीक समय पर भगवान भरकर हौ जावेगे, यह बात वे लोग नही 
ह्‌ सक्ते । 

"वे यह्‌ भौ कहते हैँ कि इस श्रवतार का ्राचरण एेसा होगा 
करि जिस परदेश विदेश मे कोई उंगली न उठा सकरेया। भन्यन्यय्‌गो 
कै श्रवतारी पुरषोके प्रावरणे नही ये रि उनमे कोईदोषन 
द्खियाजा सके । पर इसबार उनका भ्राचरण॒ं टीक भगवान की 
तरह्‌ कल करहिति होमा । इमी कारण उनको ननिष्कलङ्भो भ्रवतार' 
कहा जाता दहै । नये भ्रवतार तलकवारधारीहोने परं भीकिसीको 
पने दाथ से नहीमारेये | वे किसी के विरुद अल्र-शख ब्रहणु त 
करेगे । खल प्रकृति के लोग श्रापस मे ही लड-मिडकर खत्म हो 
जायेगे । जो बेग उनको रोग-महामारी भ्रौर श्रकाल हृजम कर 
जायेगे । तरह भ्ययिते पृथ्वी भारमुक्त हो जायगी प्रौर केवल सतोगुणो 
ध्रकरृति के जीवं ही बोम 

'निष्कलको दलः के संस्थ।पक प०से बालमृकुन्दजी एक दिन मेरी 
(श्री सान्याल की) मुलाकात हुई थी । उनो पबलिकू हनूमान जी' कहा 
कहती थी । वे कभी-कभी दित्ली की सडक) पर पुकार उठते ये-"भम- 
बनकाप्रवतार हो मया है । षापी लोगो { सावधान । सज्जनो ! श्रन्तः- 
कररासे भगवान कौीशरणहौजाश्रो । जो पाष कर चूके हौ उपके 
लिये माफी मागो भ्रौरभ्रामेके लिए तोवा करो । मगर पािथोका 
निस्तार नही ॥' 

श्री° सान्याल को भेट बालमृकुन्द जीसे सन्‌ १९१४-१५के 
लगमग हुई थी । परवे सच्‌ १८८५ के श्रासपसि सेही दिल्लीमें 
"कल्कि भरवतार' की उपासना श्रीर प्रत्रार कर रहे ये। उन्हीने अपने 
घर मेँ कल्कि भगवान को, एक्‌ पीतल को सुति स्थापित कर स्ष्मी.थौ । 
नित्य प्रति उसक्रौ पूजा करते रौर यह भजन मते - 
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भावन-आवन कहू गये जी तुम करं गये कौल अनेक । 
माधुरी मूरत मुख रेख, सम्भल वाले आना हमारे देश ॥ 


देखत-देखत बाट थारी म्हारे ल्पा हो.गये केश । 
गिनत-गिनत म्हारी धिप्षी अंगुरियों की रेख ॥ 
माधुरी मूरत लम्ने केश । 
सम्भल वाले आना हमारे देश ॥ 

बालमुकुन्दजी बडे मौभक्त भी थे श्रौर वास्तव मे उनके प्रचार 
काय का मुख्य उदेश्य गो रक्षाहीथा। वेप्राय हनुमान जी कीसी 
गदा कन्घे पर रखकर शाम के वक्त बाजारो मे निकलते श्रौर यह्‌ 
एलान करते थे- 

ससृष्टित्‌ गौश्रोसे द्रोह करना छोड दे वरना तुके विनाशकारी 
महाभारत का सामना करना पडेगा । कल्कि भगवान गौग्रों की रक्षा 
विरद के साथ घोरं विध्वंसकारलरूप्मभ्रा रहैरहै। वे सतयुग को स्था. 
पना करेगे । जो लोग भगवान के नामके नदे चूर होगे वे आत्मिक 
देश्वयं सरे भरे पूरे हो जायेगे । माद्‌रापरास्त (भौतिकवाद) कूडा-कर- 
कृट कौ तरह फाड़ से बुहारे जायेगे ।' 

बालमृकुन्दजी का यह मी कहना था कि भगवान महाराज 
के प्रकट होने के पहले हजारो व्यक्ति एेसे निकलेगे जो कहेगे कि ह्मी 
कल्कि है । सच बात प्राय. यह्‌ भी देखने मेभाई्‌ कि गुरुगीरी' की 
कामना वालो को कर्कि भगवान के नाम से विशेष घबराहट होती है, 
क्योकि वे श्वय ˆभगवान' बन कर चेलो को मूडना चाहते ह । कर्कि" 
फ़ प्रकट होने पर ये सब (नकली भगवानः खतरे मे पड़ जायेगे, इसमें 
सन्देह नही ।' 


ठाकर दयानन्द का श्ररणाचल निशन- 
विश्च-प्रेम के प्रचारक ठाकुर दयानन्द का भ्रावि्मावि आसामके 
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'क्िलचर' नामक स्थानहूजा था श्रौर वही उन्होने सन्‌ १६०६ में 
'पररसाचल श्राश्चमः की स्थापना की। इसमे ्रानन्दमयी' (काली) 
प्रौर श्रर्णाचलेश्वर' (कङ्कर) की मूतिथां) स्थापित की शई । वें 
राह्मण रौर श्रद्रुत, स्त्री तथा पुरुष, छोटे तथा बडेकै भेदभावके 
विरद थे भ्रौर उन्होने प्रपने कायंक्रममे सव कोभगलेने का समान 
रूप से श्रधिकारदियाथा! उनका मुर उदह्‌श्य सकरन द्वास 
जनता मे श्राष्टयात्मिक भावोकी वृद्धि करनाथा। 


उनके श्राश्रममे कितने दही अ्रा्रुनिक सिक्ता प्राप्त्‌ नबयुवक सभ्मि- 
लित हौ गये । उनमे से श्रधिकांशने सन्यास प्रहख कर लिया । कुद 
महिलाये मी सन्यासिनी बन गई । जब इनका दल मागमे घूमकदं 
भगवदू-भक्ति के साथ ही समाज-सुधार, समान प्रधिकार, राजनेत्तिक, 
स्वाधीनता भ्रादि का प्रचार करने लग तो सरकारी अधिकारियोकी 
चक्रटष्टि इन पर पडी । उधर "ऊंची जातियोः के कितने ही लोग, 
विशेषतः श्राह्धण पण्डितः नामधारी भी इनको श्रस्पृर्यठा निवारण, 
नारी स्वतन्त्रता जेसी (समाज विरोधी' माने जाने वाली प्रवृ्तिग्ो के 
चिरोधी बनकर सरकारी फसरोको रौर भी भडकाने लभे | परिणाम 
यह्‌ हृभ्राकरिदो चार वषं कै भीतर सरकारने पुलिस प्रर हेनाद्रारा 
इनका प्राश्रम भद्ध करा दिया ओर बहुसख्यक लयो को पकडकर जेन 
भेज दिया । 

पर ठाकुर दयनन्द पर हन घट्नाश्रो का कृच्छं प्रभावन पडा 1 
बे जेलमे रहकर भवान' का कायं करते रहै । छू.टकारा पानेपरं 
उन्होने फिर सकीतेन प्रचार प्रारम्भ श्रिया श्रौर देश विदेशो मे विर्व 
शान्ति का भ्रान्योलन करने लये । उकूुर दयानन्द ने विश्व-प्रेम काजो 
पौघा लयाया था वहु साठ वषं का दीर्घकाल व्यतीत हो जानेपर भी 
श्रमी तक पनपरहाहै। उनका श्रह्णाचन मिक्ञन' कई स्थानो मे प्रपनी 
क्लाखार्ये स्थापित करके मनुष्य माच मे घातूभाव के सिदढान्त का प्रचार 
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कररहादहै। उन लोगो का विश्वास है कि "यद्यपि ठकरुर के भौतिक 
शरीर का तिरोधान भरवसे बोस वषं पूवंहो चुका है, पर वें वास्तव 
ग्रमरदैप्रौरं निरन्तर ्रपने भक्तो के दरि 'विश्व-प्रमः की ज्योति को 
प्रकाशित रखेगे ।' ये सब “भक्तगण' ठाकुर दयानन्द को एक दैवी 
सताकेरूप मही मानकर भ्रभी तक उनके म्नः को जीवित रखे 
इए । 
माता श्रानन्दमयी- 

ययपि मत्ता भ्रानन्वमयी ने सावजनिकखूपसे श्रवतार' जंसी 
कोई घोषणा या कायं नहींक्िया है भौर वे भ्रषने भ्रनुयायिश्रोको 
धामिक उपदेश ही दिया करती है, पर उनके सम्बन्ध मे उनके सहु 
कारियो ने कितनी ही एेसी चमत्कतारपुणं बाते प्रचारित कर रखी, 
जिनसे हुजारो लौग उनको भ्रादि शक्तिं जगदम्बा काम्रवतार ही 
मानते ह। कहा जाता है किं~ "विवाह होकर श्रनेक वषं तक पति के 
साथ रहने परं भी कभी उनका दाम्पत्य सम्बन्ध सम्भव नहो सका 

माता श्रानन्दमयी के प्राश्यात्मिकं उपदेश काफी सारगमित 
होते है, यद्यपि वे बाल्यावस्था मे पढी-लिखी भ्रथवा सुक्िक्षितां नहीं 
धीं। जिस प्रकार श्री रामकृष्णं परमहुम प्रनपढ होने पर भी भ्राम 
ज्ञान कीऊचीसे ऊंची रिक्षादेते रहतेयेश्रौर सामान्य नातचीतमे 
ही षमं के सूक्ष्म तत्त्वो का निरूप्णकर देते ये, कु उसी 
प्रकार की स्थिति माता भ्रानन्दमयीकी है । इसलिये प्रनेक बडे-बडे 
शिक्षित श्रौर पदाधिकारी व्यव्िति भौर उच्च पदाधिकारी व्यित उनके 
प्रनुयायी बन गये है, जिनमे एक बहुत बड़ा भाग बङ्खलियोकाही है) 

सत्य समाज का श्रवतारकवाद- 

श्रवतारवाद' का सबसे नया उदाहरण वर्षां (मध्य प्रदेश) कै 
“सत्य समाज श्रौर उसके सचालक स्वामी सत्यभक्तजी' का दै । हं 
तरो समभतेथेकि मंत ती. वर्षोमें कई सौ अवतारो ङे हो जनिं फर 
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भ्रब यह प्रान्दोलन समाप्त क्षे गया होगा, पर 'सत्य-समाज' के मुखपत्र 
'जद्धम' को देखने से पता चलता है कि उमके सच्चालक स्वामी 
सत्यभक्त जीने इनदो चार वर्षोमेही श्रवतार' की पदवी धारण की 
है। वसे हमने स्वामीजी की लिखी पुस्तके बहुत वर्षों पहले से पड़ी 
है शरीर उनके धार्मिक विषयो के बुद्धिवादी विवेचन से सभी पाठक कहत 
प्रभावित होतेह! वे धर्मंके उसीषूपको मानतेर्हँजो तकं श्रौर विज्ञान 
को कसौटी पर सत्य श्रौर उपयोगी सिदधहो सके। पर न मालूम क्या 
सोचकर इधर कुं समयसे वे भ्रौर उनके भक्तगणः उन्हे श्रवतार 
थवा पैगम्बरके रूपमे प्रकट करनेकीकचेष्ठा कर रहे है दिसम्बर 
१६६८ मे सद्धमः पर जो "जयन्ती विरेषाद्ध' प्रकाशित हृभ्राहै उसमे 
पष्ठ २७० प~ एक कविता मे कहा गया है- 
नर नारायणा दयामय सत्यभक्त स॒रताज । 
जन्म धार कर रख लई विश्चव-जनों की लाज ॥ 
सत्य शरण काकर दिया सद्गुरुने उद्धार । 
स्वंश्वर दै दास के सत्यभक्तं अवतार ॥ 
दिसम्बर १६६७ के श्रद्धुमे भी “्रवतार' क्षीषक कविता ध्रका- 
शित हू है जिसकी कु लाइने इस प्रकार है-- 
वसुधा पर गुञ्खित कलित नियति क्षण, 
विहग वृन्द उडाकरनेनभवचीर पोषण 
भानुरदिम दौडी करने चिन्न सानी को, 
्विवेरने अमिट स्नेहोज्ज्वल वाणो को॥ 
जागतांथ सत्येश्वर इत सत्यभक्त प्रकटा । 
बन मानवता हुमदर्दीं दुगुणो पर पटा । 
सत्य-समाज प्रवतंक आया फं लाने सुवास । 
सन्‌ अठारह सौ निनानवे के एकादश मसि ॥ 
युग-युग जीवो युग पूरुष सत्य ज्योति दातार । 
युग सृष्टा युग देव तुम सत्यभक्त अवतार ॥ 
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हम स्वामी जीसे बहुत समयसे परिचित है) हममे श्रौर 
उनमे नाम को साम्यता भी है, जिससे भ्रममे प्डकर भ्रनेक व्यक्ति दोनो 
को एक समभने लगते है । इसलिए एक शुभ चिन्तक को हैसियतसे हम 
उनको बतलाना चाहते है कि "पुराशो' मेजंमी श्वतारोः को महा- 
नता" गाईदहै, वसी ही समय-समय पर उनकी दीद्धालेदरं भी की ग्र 
है । इस शौक को त्यागदेनेमेही भलाई है पुराने जमनेमेतो पेषी 
बाते किसी हृद तक चल मी जाती थी पर इस वीसवी शताब्दी मे 
'श्रचततार' बनने वालो की व्यज्ग-विद्रप भ्रौर जिल्लत के सिवा भ्रौर कुच 
नही मिल सकता । 

जिनकी नीयत पर हमको सन्देह नहीं- 

सन्‌ १६३६ से १६५० तक सतयुग को प्रकाशितं करते हूए 
भ्रनेक श्रवतारी' सञ्जनो का परिचयमिला थां जिनमेसे कख पमुख 
का वंन हमने यह तक किया । दके भ्रतिरिक्त पञ्जाब कै स्वामी 
भोलानाथ जी तथा पटना के श्रीनिवास' प्रादि भ्रौर भी दो-चार सज्जन 
एमे ये जिनकी नीयत पर हम सन्देह नही करते । वे चाहे शप्रवतार 
ह्योयानहो, परहमारास्यालदहै किवे किसी श्रन्तःप्ररेणासेदही 
भ्रपने को एेषी 'दवी-सत्ता' समभनैठे या दूमरोकेद्वारा कहै जाने 
लगे । उण्होने लोगो को षम भ्रोरं सदाचारकी दिक्षाभी दी। यद्यपि 
उनकी बातो कौ श्रालोचना को जा सकती है श्रौर भ्रनेक शबुद्धिवादी' उन 
पर तीक्ष्ण व्यग-प्रहार करभीचुके है,तोभी हम उन पर दोषारोपणं 
नही करते । हम यही मानते हँ कि किसी सामायिक प्र रणा, सदोदय के 
प्रति उस्पाह भ्रथवा ्रमहो जनेकेकारणही वे ठेसा करने लग गये) 

ढोगी भ्रवतारों का पोलवाता-- 

पर शभ्रवतार' की गद्दी परं दावा करने वालो मेएक बडी 
सख्या एते व्यक्तियोकीदहैजो प्रोचरण, चरित्र, उद्देश्य को हृष्टिसे 
किसी प्रकारं एक श्राष्यास्मिक गुर" या देवी पुरुष नही भाने जा सकते 
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उन्होने केवल ढोग ओ्रौरप्रोरपरेण्डा के जोरसे प्रपनेको इस रूपमे 
प्रसिद्ध कर दिया भ्रौर इस श्राधार कुदं लोगो के भ्रनुयायी बनाकर ध्रपने 
को पुजवाते । भ्रौर रकम इकट.ठी करके एेगभ्रारामकी जिन्दगी व्य 
तीत करते रहे । हम इस प्रकोर के श्रनाधिकार कार्योकी श्रधिक चर्चा 
करना श्रच्छा नही समभते, परर वे लोग जिस प्रकार धोखाधड़ी का व्य- 
वहार करके घमश्रमी जनताको भ्रम भौर भुनावेमे डाल रहै है वह्‌ 
धमं तथा रोतिक्ता की हृष्टि से पतनकारी है । धम-भाव का हासतो 
भ्रनेक कारणोसेहयोही रहा,ये स्वार्थी लोगकेवल शधवमध्वजी'काही 
"भगवान्‌" का रूप धारण करके उसे प्रौर भी बदनाम कर रहै हैँ । इस- 
लिए हम श्रवतारं वाद' कौ प्रतिक्रिया के इस पहल पर कु प्रकाश 
डालना. ्ावद्यक सममकर कुं नमने यहां उपस्थित करना चाहते है । 
ब्रह्य कुमारियों के यादा गुर 

इस समय हमारे देशमेजो लोग श्रवतार' या उससे भी बढ- 
करं साक्नात्‌ ब्रह्मा रौरं विष्णु-शिव होने का दावो कर रहे हुँ उनमें 
सबसे प्रसिद्ध श्रह्यकुमारी ईश्वरीय विदह्वविद्यालय' के संस्थापक दादा 
लेखराज ई, जिनका पूवं नाम खूबचन्द कृपनानी था प्रौर भ्रब श्रपनेको 
“तिमूति ब्रह्मा" कहते हँ । इन्होने सरङारी नौकरी से रिटायर होकर 
सन्‌ १६३७ मे “ओम्‌ मण्डली नाम की सस्था की स्थापना की 
टनकी योजना सम्भवतः प्रारम्भसेही स्त्रियो दारा श्रषनी सस्थाकां 
कायं -सच्चानन कराना भी, इसलिये ये हमेशा ्रनेक स्त्रियो को प्रभा- 
वित करने की चेष्टा करते रहै । सबधे पहले इन्होने एक विधवा ल्ली 
माया दैवी को चेली बनाया श्रोर वहु इनका प्रचार करने लगी किथ्ये 
हमारे भगवान है, हम इनकी गोपियां हैँ । परन्तु कुचं लोगो ने इन पर 
इलजाम लगाये जिनके कारण इन पर लाहौर कौ भ्रदालत में मुकदमा 
चला श्रौर इनको माफी मागकर पीठा द्ुंडाना पडा । सन्‌ १६४०ये 
बिहार के एक गाव मे रहने लगे भ्रीर वर्हाभी श्रनेक स्त्रियों कीचेल्ली 
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वना लिथा। वहां के एक हरिजन की स्त्री '्धनिया' को लेकर चल दिये । 
जिसके लिये उक पति ने मुकदमा चला दिया । घनिया प्रर दादा 
लेखराज दोनो को श्रदालत से क्षमा माँगनी पडी । 


फिर भ्र हैदराबाद (सिन्ध) मे जाकर जम गये श्रौर वहु श्रपनी 
सस्थाका कायः त्र फ़लाया, जब इस रास-लीलाकीभ्रोट मे दुरा. 
चार बहुत भ्रधिक फलनेलगातो सिन्ध के प्रसिद्ध लोक सेवी साधु 
टी° एल ° वास्वानी ने इनके कार्यालय पर धरना दिया । इसके लिए 
वासवानी को जेल भी जाना पडा। 


ईश का विभाजन होने प्रये भारत चले श्राये प्रर भ्रान्र पहाड 
पर एक कोटी लेकर संस्था का काय चलाने लगे । इसमे इनको श्रच्छो 
सफलता मिली } इसे समय देश मरमे उनको संस्था की १३० शाखा- 
ये काम कर रही हँ जिनके सच्चालनमे चार-्पाच सौ स्त्रियाँ प्रौर कुच 
पुरुष भी भाग ले रहे है । समय-समय परये प्राष्यात्मिक् विषयोका 
प्रचार करने के उरेश्य से चित्र-प्रदर्शनी भी करते रहते हैँ । पर इनकी 
बाते एसी भ्र ट-श्ट श्रौर श्रपनी भ्रजोव-माषा मे होती है कि कोई 
उनका श्राश्य जल्दी समः नही सकता । उदाहरण के लिये इन्होने भ्रपना 
परिचय देते हुए लिखा है- 

“श्वी कृष्या की प्रात्मा ५००० वर्षो मेँ ८४ जन्म लेती है-सत. 
युग (१२५० वष) मेसूयवंशी देवता कुल मे सतोप्रधान एव पूज्य 
महाराजानू के ख्पमेश्राठ जन्म, (त्रतायुग १२५० वषः) मे, चन्द्रवश 
मे राज्य-माग्यं सहित १२ सती गणी जन्म, द्वापरं प्रौर कलियुग (१२०० 
वष) मँ हिरोमणि मक्त राजाश्रथवा प्रजाकेखूपमे ६३ जन्म । श्रव 
(सङ्कम-काल' मे, जबकि वह्‌ भ्रपने ८ण्वें जन्मकेभी श्रन्तिमि कलमे 
हतो उस वृद्ध तन मे परम पिता परमात्मा ज्योति-लिङ्खम क्िवनें प्रतेश्च 
किया ह श्रौर उनका राम रह्मा" रखा है । यही श्रह्माः स्थापन हो 
रहै सतयुग के धरादिमे पुनः श्रीहृष्ण के रूपमे जन्म लोगे 1" 
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दस प्रकार दादा लेखराज इस समय मनुष्यो के लिए श्ञानश्रौर 
योग" को शिक्षा देकर मूक्ति प्रदान करनेके ठेकेदार बन ग्येहै। षर 
वहू श्रपनी ब्रह्म कूमारियो' हारौ भ्रपने चगुलमे फषने वालो को कंसा 
योग" सिखा रहे है, हस सम्बन्ध मे ज्यादान लिखना दही भच्छादहै। 
मेहर बाबा का श्रदुभुत मोन-ब्रत- 


शरहुमदनगर (महाराष्ट) मेँ रहने वलि मेहर बावा के ( जो जन्म 
से पारसी रै) के सम्बन्ध में शिकायत तो कोई सुनने मे नही भ्राई पर 
तीस चालीम वषं से “मौनी' बनकर श्रवत्तार का ढोग उन्होने गी खुब 
किया है । जिस समयवे पूना के कालेज मेँ पढते थे एक वृद्धा फएकी- 
रनी "बाबा जान" के सम्पकेमे श्राकरवे कोई योग क्रिया करने लगे 
जिससे दिमाग मे खराबीभ्रा गई श्रौर पठना-लिखना सब छोड बैठे । 
कख समय पर्चात्‌ 'प्रध्यात्म-मागः मे ठोकरे खाने पर वे “सिद्ध योगी! 
बन गये । उन्होने मोन-व्रत धारण कर लिया श्रौर घोषित कियाकि 
जिस दिनै प्रपना मोनभगकरूगा उसी दिन संसारम खण्ड-प्रलय 
होकर नवीन युग को स्थापना होगी । इसलिये जो लोग भ्रषना कल्याण 
चाहते है श्रोर उस भयद्धुर कालमे सुरक्षित रहकर सतयुग के नागरिक 
बनना चाहते है वे मेरे धदेशानुसार काम करे ।" 

मेहर बाबा ने गत तीस-चालीस वर्षो मे इतने बार ध्रपना मौन 
तोडने भ्रौर उसी दिन (नया युगः भ्रारम्म होने को घोषणार्ये कीरै कि 
समाचारं पत्रो के पाठक उनको एक तरह का मजाक सममे लगे ह । 
सनू १६५० मेँ भ्रपने एेसी घोषणा एक पचे के रूपमे छपवाकर सर्वत्र 
बेटवाई जिसमे कदा गया था- 

“मै सिखलाने के लिए नही बल्कि जगनेके लिये श्राया हँ । 
प्ननादि काल से मै सिद्धान्तो तथा उपदेशो के मुताबिक चलत्रा सिकता 
भ्रा रहा हूं, लेकिन इन्सान ने इसकी कोई परवाह नही कौ । इसलिए 
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मैने श्रपने वतमान प्रवतारिफ स्वरूप मँ मौन धारण कररखाहै। 
जितनी बाते तुमने सुमे चाही उतनी तुम्हे बताई गई । श्रव उनके 
मुताबिक जीवन बितनेका समय भ्रा गयादहै। मेरी कृपासे तुम्हे 
भ्रपना सकुचित-भाव त्यागना सम्भवहै। मै उप्येकृपाकी धारा बहाने 
भ्राया हँ 1 


वहु समय भी कभी का बीत गया, पर मेहर बाबा का मौन उसी 
प्रकार कायमदहै। वे जब ससार मँ हलचल को बढते देखते हैतभी 
एेसा ही “मौन तोडने' का वायदा कर देते है।एेसेही वायदे करते. 
करते हाल ही मै उनका प्रन्त हौ गया, पर दुनिया की दृरदश। जेपीकी 
तंसी.मौजूद है। 


कतिक श्रवतार के गरः 


शप्रवतारवाद'मे बडाश्राकषण है श्रौरं उसमे बडे-बडे दावे 
दार्रैदाहो जाते हँ । हवडाके बगलो स्वापी जगदीश्वरनन्द को 
जब श््रवतार' की प्रावकश्यकता जान पडी तो उन्होने कुच जोड-तोड़ 
करके एक कल्कि मन्दिर बना दिया । उनका कहूनाहै कि क्कि मग- 
वान सूक्ष्म जगत मे श्रनेक बार उनके सामनेसूक्ष्म सू्पमे प्रकट होते 
रहते हैँ । उनका जन्म सन्‌ १९८५ मे होगा श्रौरं उनके माता-पिता इसी 
समय मथुरामे निवास कर रहै । स्वामी जगदीढत्ररानन्दके श्राश्नम 
मे रहने वाली संन्यासिनी महागौरी क्कि देवकी भाल्यावस्थामे 
उनकी गुरु होगी । कल्कि भगवान के प्रभाव से इसी समय समस्त देता 
भ्रौर प्राचीन युगोके क्षि णेति जगदीश्वरानन्दजीके श्राश्रम मे प्राकर 
उनको श्रपना परिचय देते रहते ह । उन्होसे इस सम्बन्ध में 'डायरी' 
लिखने के ढग पर कल्कि भगवानके प्रकट होने का पचासो घटनायें 
लिखी ह श्रौर उनको इकट.ठा करके पाच-छं. सौ पन्ने कौएक श्रग्रजी 
पुस्तक छाप डली है। 
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पर इस प्रकार की केहानियो से किसीका कोई लाम हो सकेगा 
यट हभको नही जान पडता । भ्रधिक से श्रधिक उनको कुं श्रनुयायी 
मिल सकते हँ, श्रौर उनको सहायता से भ्राश्चम का काम चल सकता 


है । पर लोगो के भ्रध्यात्मिक भावो को देसी मनगटन्त बातें बहत 
भधिक सुननेसेधक्काही लगता है, श्रौर वे उसकी सभी बातो प्र 
प्रविश्वास करने लगते है । 


कावियां के गुलाम श्रहमद- 


अनेक पाठको के लिए यहु एक श्राक्ष्चय का विषय जान पड़ेगा 
कि भ्रवतारके विषयमे एक मुसलमान का नाम कंपेश्चा गया | पर 
भ्राजकल की कृत्रिमतापुणं दुनिया मे सब कु सम्भव है । हम उनको 
बतलाना चाहते हँ कि एक नही बीसियो मुसलमान सैकडो वेषंसे 
दिन्दुभ्भो से धर्मेगर बनने की कोशिश करते रहते है श्रौर उन्हीमे से करई 
भ्राजक्ल कल्कि श्रवतास् को गद्दी का दावा कररह है । इनमेसे 
भ्रागासरोका नाम तो जनतामें बहुत प्रसिद्ध दहै श्रौर गुजरात तथा 
दक्षिण श्रफरीका मे करई लाख हिन्दु उनके ्रनुयायी बन चुके ह । गुलाम 
प्रह्दमने मी लापद इन भ्रागाखां के उदाहरण से ही प्रणा लेकर 
यह्‌ जाल फलायादहो। 
जो कु हो भरवसे बहुत वष पूवं गुलाम श्रहमद के 
कई प्रचारक हमसे प्रयागके कुम्भमेलाके भ्रवसरपर मिलि थे भ्रौर 
उनके कछ पचं देकर (सतयुग'मे उनके सम्बन्ध मे कुछ प्रकारित करने कां 
प्रनुरोघ किया था। उन पर्चमे स्पष्टरूपसे लिखा था कि गुलाम श्रहू- 
मद भगवान कृष्ण के श्रव्तार हश्रौर वही भ्रव क्कि श्रवतार होगे- 
“श्रिय हिन्दु भाइयो ! हम सब एक ही दशमे फलेषफूलेर्है श्रौर 
हमारी बोलचाल की माषामभी प्रायः एकहीहै। परमात्मा के बनये 
चांद श्रौर सूयं हम सबको समान रूप से प्रकाशिट करते हँ! जब 
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ईश्वरं की दयालुनाने हम सबमे कोई भेद नही क्या तोफिर हमारा 
ईश्वरके प्रम करनेमेक्यो मेदहौ? 

हस समय भगवान काजोश्रवतार हुश्रा है वहू शिसी खास 
जाति का नहीदहै। वहु मेहदी भीर क्योकि मूसलमानो कोमोक्षका 
प्रादे लाया दहै । वह्‌ ईसा'भीटहै क्योकि ईसादइयो के उद्धार की सामग्री 
लायाहि । वहु निष्कलद्खु श्रवतार' भीर, क्योकि शापके लिए हा मैरे 
हिन्द भादयो ! भ्रापक़े लिए ईश्वरीयप्रमके प्रकाशको लायाहि। इस 
“निष्कल-कं श्रवतार' काम नाम श्रो (मिर्जा गुनाम प्रहुमद' है, जो 
कादि जिला गुरदासपुर (पञ्ञाव) मे प्रकट हुए हैँ । ईश्वरं ने उनके 
हाथ पर श्रपने हजारो चिन्ह प्रकट कराये है । उनके द्वारा समारको 
घ्याय तथा सद्य से परिपूर्णं करता चलता है । 

इस प्रकारकी न जाने कितनी दम दिला की बात उन पवो 
मे दी.गई दह । कितने ही प्रान्तो मे बहुसख्यक हिन्दू उनको श्रवतार 
मानने भी लग गये है । पर यहु श्राङ्चय कौबातही मती जायगी करि 
स्वय दिन्दुभ्रो मे इतने शश्रवतार' होते हृए भौवेभ्रन्य ध्रमं वाले भ्रव 
तारो के "भक्तः बननेकोमभी तैयारहो जातेहै । हम तो इसे उनका 
भ्रदुभूत शभ्रवतारप्रम' ही कहु सक्ते है। 

भवतारो को भौड- 

महाभारत मे युग पसवितिन क जो -ग्रहयोग लिता है वहु 
भ्रनेक विद्वानो के कथनानुसार सम्‌ १९४३ मेश्रायाथा। उसीको 
भ्राषषटर बनाकर चितावनी" पुस्तिका द्वारा (कलियुग का श्रघ्त श्रौर 
सकु बरायमन' का प्रान्दोलन देश भरमेफ़लाया गया धा। उसमे 
कछ एेसी हवा बहने चूगी कि चारौ भ्रोर से भ्रवतार निकल पडे । जिन 
लोर्गो में एक विट.ठटी लिख सकने की -भी योग्यता नही थी भ्रीरनजों 
सामान्य नोन-तेल बेचने कौ दुकान करके या मामूनी नौकरी या म्रज- 

५4 दुरील्कस्के जौवन~तिर्वाहि.करतेयेवे भी श्रपने-को प्रवता" प्रोषित, 
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करने लग गये । हमने साधारण सरकारी नौकरो भौर भीख मागने वाले 
साधुभो को अवतार" होने कादावा करते देवाथा । इस तरह के सब 
लोगोकीसख्यार्पाचसौसेभी उपर हो तो कोई आश्चयं नही। 
उनमे से सौ-पचसकोनो हम स्वय जान गयेथे एसे लोगोमे से कुछ 
को सफलता भी मिल ग्ड ओर वे हूजार-पाच सौ अनृुयायियो के सहारे 
अभी तक्र अपना नाम कायम रवे हुये है । अधिकाश उस उत्साहं की 
लहर के रण्डाहो जाने पर जहाके तहा पहुच गये । अनेक अवतार 
बनते-वनते ही कालके गालमे समा गये। इस ध्रकार स्वार्थी अथवा 
अविवेको लोगो ने उस समय अवतारःके नाप पर एक तमाशा खडा 
कर दिया ओर एक उच्चकोटिके धार्मिक ओर शास्त्रीय विषय को 
सवं साधारण की निगाहु मे हास्यास्पद बना डाला । 

इसते प्रकट होता है कि यहा कौ जनता उपर से वमे-धर्मः पुका- 
रते रहने पर भी वास्तवमे धमं से कितनी परे भौर केवल अन्ध- 
विश्वास के आधार पर चलने वाली है । अन्यथा यहु कंसे सम्भव था 
करि सामान्य साधुञओसे लेकर मोटर ङाइवर गौर मजदुर तक अपने को 
भगवान का अवतार' कहने का साहस करने लगते । ईसाई, मुसलमान, 
यहूदी, पारसी आदि किसी धमं वालोमे अभी तकेसीद्ुट नहीटहैकि 
हूर एक अपने को भगवान' दता सके । उनमे एेसा करते ही उस 
व्यक्ति पर चारो तरफ से लानत-मलामत की बौछार होने लगेगी ओर 
उसका समाजमे रह्‌ सकना भी असम्भ्वहो जायगा । पर जो हिन्दू 
आध्यात्मिकता के सबसे अधिक जानकार बनतेहै वे धा्मिक-क्षे् मे 
हर प्रकारके ढोग भौर धूतंता को सहन ही नही केर लेते वरन्‌ उपे 
सहयोग देने को भी तयार हो जाते है। यदु अवस्था कदापि श्वेषस्कर 
नही भानी जा सकती । 

हमने इस तरह के नकली भवतारोमे से दो-चार का वर्णेन ऊपर 
दिया है। अब से २५-३० वषं पहले इ तरह के बीस्ियो बनावदटी 
लोगो का हाल हमने अपने (सतयुग मासिक पत्रमे प्रकाशित कियाथा। 
उनकी लीला इतनी अधिक हैं कि यदि पूरा लिखा जाय तोव्यथं में 
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पचासो पन्ते भर जायेगे । इस लिये आगे हम बहुत सक्षेपमेहीएेसे कुष्ठ 
'अवतारो' का परिचय देते है । 
| १ | कृष्णानन्दजी दादा धूनी बाले-- 
सुनाजन्ता है कि धूनी वलि दादाजी वास्तवमे उच्चकोटि के 
साधक ओर सन्त थे । परन्तु उनके देहु त्याग के पश्चात्‌ उनके ¶छ 
शिष्यो ने उन्हे साक्षात्‌ शङर का अव्रतार ब्रताता शुरू कर दिया-- 
इस पर भक्त कहे दादा के यहा यही है शिव अवतार । 
आदि संथुनी-सृष्टि-पिता ये बाबा आदम के दातार ॥ 
आदिम एडम यही इन्ही को स्वय प्रभु ने कह पुकार । 
मानो चहे न मानो कों दादा निर्य है अवतार ॥ 
[२| स्वामी प्रणवानन्द-- 


बगाल के स्वामी प्रणवानन्दजी के सम्बन्ध मे (कल्याणः के एक अक 
मे लिखादैक्रिआरम्भमे वहु बहुत वर्षोतिक्‌ साधन जौर तपस्या करते 
रह भौर एक निस्पृद्‌ माधु पृषष थे । पर कुद मपय पश्चाच्‌ उनकी 
तरफ से (पृजाराधना पदति पुस्तिका प्रकाशित की गई जित्तमे लिखा 
था--““इस युग मे फिर मुक्ति-पिपासु भक्तं नरनारी के आतंनाद से भग- 
वान स्वय जगद्गुर रूपमे स्त्रामी अरणवानन्दके शरीरम अवतीण हुए 
है । लाखो भक्त नर-नारियोने उनके चरण-कमल की शरण लेकर, 
जीवन सार्थक किथादहै। चारोभोर यह समाचार बिजली की भांति फैल 
गया है" 

| ३ | हंसावतार-- 

इन दिर्नो 'हुसावतार' जी की दिल्ली आदि नगरों मे बडी धुम 
रही । उनके जूतो प्रर बताशे चढाये जति थे, जिन्हे भक्त लोग' खाति 
थे । इनका यह कायं पिछले पच्चीस तीस वर्षं से चल रहाथा। उसी 
समय उनके प्रचारक ने हमारे एक परिचित सज्जन सै कटा था--“जो 
व्रेतामे राम बनेये ओर हषर मे कृष्ण बनैथे वही भगवान अवं 
ष्ुसाक्तार' है । इनके विहार, बगालमे लाखो शिष्यदहै, जो इनके 
बताये 'सोह्‌' मंत्र का जप करते हँ) यह्‌ भक्षली मतव्रहै! इस जपसे 
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तमाम समारमे परिवतन हो रहाहै। राक्षस भी इसीसे भारे जा रहै 
ह" 
| £ | आनन्द-मागं के संस्थापक-- 
अभी हमने समाचार पलो मे "आनन्द मागः के विषयमे पाथा 
कि दिल्ली ओर भारतवषं के अनेक नमरो मे ही उमका प्रचार नहीहो 
रहा है वरन्‌ जर्मनी तक मे उसकी शाखाये स्थापित हौ गईहै।' यह 
“आनन्द मागं रेलवे की नौकरी से रिटायर होने वाले एक सज्जन ने 
पच्चीस-तीस साल पहले चलाया था ओर उनका कहना था-- 
“आनन्द मामे मे भसवान की साकार ओर निराकार दोनो शक्तियो 
को मानागयाहै। जब हम भगवानु को स्वंशक्तिमान मानतेहै तो 
अवतार से इनकार कंसे कर सक्ते है ? 
[५] अविल ब्रह्माण्डपति-- 


हमको (कत्कि जरह्यवाणीः नाम की मासिक पतिका का एक 
विशेषाक प्राप्त हुजा था, जिसके ऊपर यह्‌ पद्य दिया गया है-- 


विङव-शान्ति का दिव्य-भाव मानव मनमे साकार हुआ । 
व्याकुल वसुधा कौ पुकार से पुनः "कल्कि अवतार' हुआ ।। 


इस (कल्किं अवतार' का जन्म सन्‌ १६२१ बाराबकी मे(उ०प्र०) के 
एक मवमे हआ! श्रा । वे ही आजकल अपने को “अखिल ब्रह्माण्डपति' 
कह्ने लगे है भौर कुछ मूर्खो को (भारतपति' एशियापति' “आस्टर लिया- 
पत्ति" आदि की उपाधिरयं दे रहे दहै। 

इसी प्रकार के अवतार नाम धारियो के बीसियो किस्से हमारे पास 
मौजूद रहै जिनमेसे कुषछकोतोपूरा पागल या ठगही कहा जा सकता 
है । कोटपृतली (राजस्थान) के एक मजदूर ने एकं पर्चा छपाया मौर उसमे 
लिखा-- "हुम है श्चीमहान भगवान ओर हमको ही कल्कि भगवान कहते 
है ।* अम्बाला (पजाब) के एक रिटायडं रेलवे गाडं ने घोषणाकी 
धमाध बदी अष्टमी को भगवान प्रकट होगे भौर मै राधा बन जागी 1" 
खानदेश (महाराष्ट) के रामदास भील नै अपने को “अवतारः भौर 
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'मीलो का राजाः घोषित कर दिया । मान्धाता ( मध्यप्रदेश ) मे एकं 
साधु मायानन्द चैतन्य धपने को शबुद्धावतार' कहने लगे । दरभगाकौ 
तरफ का एक बालक कृष्ण के समान वेषभूषा बनाकर मध्यप्रदेश के 
रायपुर आदि स्थानोमे भेट-पूजा ग्रहण करने नगा । इस प्रकार चेता- 
वनी" की भ्विष्यत्राणीः को आधार बना करसनू १६४२ के आसपास 
देश मे "अवतारो! को बाढही भा गई । 

नकली अवतारो से बचो-- 


उपयुक्तं नकली अवतारो की लीलाभो को पढते-पठते पाठक 
कही मुन्ञे भी कोई (अवतारी न ममज्लते लग जयं | शायद 
वे कहै कि ये भी वि्भिल्ल अवतारो से मिलजुन कर अपना 
स्थान बनाने कीचेष्टामे लगे होगे । अन्यथा इतने अव्तारोकोदरूढते 
फिरने की क्या आवश्यकता थी ? इस सम्बन्धमे मै बतलाना चाहताहँ 
किं दिल्ली के 'अवतार-भक्तो' ते मुज्ञ भगवान का अवतार तो नही पर्‌ 
उनक। कोई छोटा-मोटा सहकारी अवतार बनाने का प्रस्ताव अवश्य 
कियाथा । पर मैने अपने को किसी भौ प्रकार अवत्तार' के योग्य नही 
समज्ञा ओर इस कारण मै आज तक सामान्य मनुष्य ही बना रहा। 
इतना ही नही सतयुग” मासिक पत्र मे अनेकं छोटे-बडं अवतारोका 
परिचय देते हए म पाठको को इस सम्बन्धमे सावधान भी करता रहता 
थाकिवेरेसे मामलोमे अपनी विवेक बुद्धिसे कामले ओर क्रिसी 
"नकली भगवान के फेर मेन पड । वास्तव मे यदि कभी “अवतार 
होगा तो उसको यह प्रचार कराने को जरूरत न पडगी किं “वह्‌ अवतार 
है 1" वरम्‌ सारा ससारखुद ही उसे जान जायगा ओौर उसके सम्मुख 
युकं जायगा । 'मई' १६४२ के अक मे “अवतार के सम्बन्धमे एक श्रम 
पूणं धारणा” लेख के अन्त मे हमने लिखा था-- 

“हम यह्‌ नही कहते कि “अवतार' एक व्यथं कल्पना दहै, पर जिन 
लोगों ते उसको कहानी किस्से की चीज, या एक शुप्त भेद' बना डाला 
है, उनकी भतत्सना हम अवश्य करते ह । यहु कहना कि “अवतार कोः 
किसी रेगिस्तान या पहाड़मे छिपाकर रखा गया है" ना समञ्लौकी बत 


५ 
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है । अभी तक परशुराम, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, गौतमबुद्ध भादि जितने 
"अवतारः बनलाये ग्येहै, उनमे प्रे कोई अठारह बीस साल की उम्र 
तक द्िपाकर नही रखां गथा था । तच्च कल्कि अवतार! के विषयमेदही 
एेसी बातत फलाने की क्था आवश्यकता है ? इसे हम न तो धःमिकता 
कहु सकते है ओर न भक्ति-भाव ।" 

अगस्त १६४३ के "सतयुग" मे “सच्चा अवतार अभी दूर है" शीषक 
लेख मे तरह-तरह के अवतारो के प्रकट होने का रहस्य इन शब्दयोमे 
प्रकट किया गया था-- 

"यो कहने के लिए अवतारो कौ कमी नही है । एक नही पचासों 
बडं भौर छोटे, मोटे भौर पतले, अमीर भौर गरीब, साधु ओर गृहस्थी, 
शिक्षित ओर अशिक्षित, सुन्दर भौर बदसुरत, हिन्द भौर मुसलमान-- 
साराश् यह्‌ कि सब तरहके ओर सबश्रेणियो के व्यक्ति अवततार बनने 
को लालायिततहो रहै है 1 पर शोक के साथ कटह्ना पडतादहैकिवेभी 
हेम साधारण मनुष्योकी तरह नोन, तेल, लकडी कीसमस्थामेही 
उलक्ञे रहते है । वे भी धनवानो कौ खुशामदं करके कुछपानेकीचे्ट 
करते रहते है । वे दूसरो का उद्धार क्या करेगे, स्वय उनका उद्धार सवं 
साधारण से दान पाये बिना भसम्भवदहै। 

“एसी दश्रा-हमारे देश कीहीनहीहै। सदा से जब कभी सकट 
का समय आयादहै भौर लोग व्याकूल होकर किसी “उद्धारकर्ता को 
खोजने लगते हतो एसे अवक्र से लाभ उठाने वाले भतेक लोग उठ 
खड होते है । एसे मनुष्यो की करतूते देखकर ईसामसीहु ने कहा था-- 

““ज्ुठे नवियो ( पगम्बरो या अवतारो) से खबन्दार रहौ । वे भेड 
की खाल भोढ कर भाते है, पर वास्तव मे हसक भेद्य होवे है । तुम 
उनके कर्मो से उन्हे पहिचानो 1" 

“जब हम किसी रास्ते चलते हुए व्यक्ति को अपने लिये मखिलं 
बरह्याण्डपति' श्रिलोकेश्वर' "परमात्मा का मत्री आदि विशेषण प्रयोग 
करते देखते है, या किसी को जीवन ओर मृत्यु का ठेकेदार बनते पाते है 
याकिसीको स्वं लोक का टिकिरट बेचते सुनते है, तो हमको यही 
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विचार आतारहैकिहोनदहो उक्त व्यक्ति के दिमाग का कोई पुर्जा दीया 
धड़ गया है { अथवा किसी कारण वश उये कोई मानसिक धक्का लगा 
है जिससे एेसी "सनकः सबारहो गर्ह है । एेसे व्यक्ति हमारे देशमेही 
ही पाये जाते । योरोपियन मनोविज्ञान ज्ञाताभो ने भपने अ्रन्थोमे रेमे 
मनेक दिमागी बीमार या खञ्तियो का जिक्र किया है ओर उनकी पूरी 
तरह से ्जाच पड़ताल करके यहु निष्कष निकालादहै किवे लोग अव- 
तारतोक्या किमी पागलखाने मे निवास करने योभ्य है । एक समय 
जरूशलमसेहीरएेसे चार व्यक्तिथे जो ईसामसीह काअवत।र होने का 
दावा करतेये। 

“हुम "अवतार! के विरोधी नहीहै । घन्यदहै वह युग जिसमे एस 
कोई महापुरुष पृथ्वी पर चरण रखता है ओर सौभाग्यशली हवे लोम 
जो उसक्रे सदुपदेशो से अपना जीवन कृतार्थं करते है । खा महामानव 
मपनी लोकोत्तर प्रतिभा, अतुल त्याग ओर विरवकल्याणः कौ अमोघ 
कामना के आधार पर इसपदको प्राप्त करते है।वेराम कौ तरह 
राजसिहासन को द्ुकरा देते हैँ ओर धमं रक्षाथं कि भरे मामे फर 
सहष चलते है । वे कृष्ण की तरह छोटे से छोटे श्वाल-बारौो' के साथ 
भ्नातुभाव का व्यवहार करते है ओर सर्वोच्च पदवी पाकर भी लोक हितं 
कै लिये सारथी का दर्जास्वीकार करलेते है । वे बुद्ध की तरह राजसी 
भोगोकोत्याग कर कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखा डालते 
है भौर अपनी साधनाका फल स्वेच्छासे जनता के उद्धारक लिये 
भण कर देते है । कहां वे अवतार ओौर कहां आजकल के ये स्वयम्भू 
मवतार' जिनक्रा प्रधान लक्षण शिष्यो से दक्षिणा वसूल करके आराम 
की जिन्दगी व्यतीत करनादहीदहै।'' 

हमको ये शब्द धमं के नाम पर अधमंका प्रसार होते देखकरही 
विवशतापूवेक लिखने पडेथे। अवतार क्बहोगा, कह होगा, क्या 
करेगा, आदि बातो के सम्बन्ध मे भावुकतावश कोई अनुमान लगवे तो 
उसमे कोई खास बुराई नही, पर कुछ भी योग्यता, शक्ति अओौर उच्च 
दशं न होते हुए अपने को “परमात्मा या (ईश्वरः कह्ने लगना कर्ह 
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तक्रे उचित है ? हमको यह देख कर आश्चयं होता है कि ससारमे 
अगर कोई व्यक्ति नकली थानेदार, कलक्टर, रेलवे का टीटी.आई. भी 
बनकर लोगो को. धोखा देताहैतो उसे गिरप्तार किया जावादहै ओर 
कड़ी केद की सजा दी जाती है, पर (नकलो भगवानः बनने की कोई 
सजा नही | भ्रोमद्‌भागवत मे एक कथा आतीदहै कि करुषदेशके राजा 
पौण्ड्कने घोषणाकीथी करि मै भगवान विष्णु का अवतार वासुदेवः 
ह । श्रीकृष्ण को वासुदेव कहना या माननां बिल्कुल गलत है । उप्तने 
अपने दो नकली हथ लगाकर उनमे सख, चक्र, गदां पद्यभी धारण 
कर लिये थे । उसने अपना दूत द्वारका भेजकर कृष्ण जी से कहुलवाया~ 
वासुदेवोऽवतीर्णोऽहुमेक एव न चापर. । 
भुतानामनुकम्पार्थं त्वे तु मिथ्यामिधात्यज ॥ 

अर्थात्‌-एक भाव्रमै ही वासुदेव हृ, दरूसय कोई नही हो सक्ता1 
प्राणियो पर कृषा करने के लिए मैने ही अवतार ग्रहण कियादहै। तुमने 
तो करूठमुठ अपना नाम वासुदेवः रख लिया है, भब उसे छोड दो)" 

श्रीकृष्ण ने दुत द्वारा उत्तर भिजवाया किरम तुम्हारे पास आक्रदही 
वासुदेव" नाम तथा विष्णु के चिन्होको छोड्गा । दूसरेहीदिनिवे स्थ 
पर चढ़कर उसके सामने पहु गये भौर कुछ देर युद्ध करके उसको इष्ट- 
भित्रो तथा सेना सहित यमपुर भेज दिया । नकली अवतारः बनने के 
शौक मे पौण्डक अपने प्राण भौर राज्य सबकुछ खोबेठा 1 हमभी 
“अवतार' बनने के शौकरो को बतला देना चाहते है कि भाज नहीते 
कल उनकी भो बुरी हालत हो सक्ती है । 

यहु देशा देश, धमं, समाज ओर व्यक्तिके लिए हितकर नही कही 
जा सकती । ससार को इस समय निस्पन्देह्‌ “अवतारः (मागंदशेक) की 
बडी अ) वश्यकता है--उसके बिना हमाया अस्तिखव कायम रह सकन 
कठिन है । पर उसके लिए एमे स्वग रचनेया सनकः मे पडने कीं 
आवश्यकता न होगी, वरन्‌ जब वहु प्रकट होगा तब उसे पह्चानने 
मे किसी कोदेरन लमेगी। 


1 {रह अध्रि 
अवतार की आवश्यकता ओर हमारी आशा- 


अब तक हमने जो लिखा है यदि उम पर "गम्भीरता पूर्वक विचार 
करिया जाय तो उस सनका यही निक्ष निक्लेगा कि, यदिससार मे 
किसी को “अवतार' कहा जाय ततो उसका मख्य उद्देश्य मानव जाति का 
मगे-दशन करनाहौ है । वैज्ञानिको के मतानुसार पृथ्वी पर डेढ अरब 
वषं से जीवन काविकासहो रहा है भौर इस बीचमेषखोटेसेष्टोटे 
प्रत्यक्ष मे जड जान पडने वाज्ञे-जीवधारी से लेकर मनुष्य तक के उत्पश्च 
होने मे अनेक शुग व्यतीत हो चुके है । इन विभिन्न युगोकै प्रणयो 
कीजाच करने पर बिद्रान्‌ लोग ईस नतीजे पर पहुचे है क्रि प्रत्येक 
भूगर्भीय-काल मे ठेते जीव उत्पत हृए, जो भपने समय मे सुषिके 
सर्वोत्तिम प्राणी समक्ष जातिये। फिर भी भामामी युगः मे उनसेभी 
भौर अच्छे प्राणी उत्पन्न हो गये । हमारे यहं मत्स्य, कूमं (कद्ुमा), 
वाराह, नरसिंह आदि कोजो अवतार कोपदवीदही गईहै, उसका 
मुख्य कारण यही है कि उस युगमे सबै अच्छे (विकसित) प्राणी वे 
ही थे। 

सृष्ठि केआरम्भसे लाखो तरह के जीवो का आविभवि होते-होते 
वर्तमान युग मे बुद्धि, विवेके ओौर ज्ञान से सम्पन्न भनुष्य का माविभवि 
हृ दै । हमारे यहा जो यहु कहा जाता है कि ठ्४ुलाख योनियोमे 
श्रमण करके मनुष्य का शरीर मिलताहै, वह्‌ बहुत कुछ सत्य हीहै। 
जहौ तक पता लगाया गया है मनुष्य को पृथ्वीतलं पर उत्पन्न हुए 
दस~पांच लाख वषं से अधिक समय नही हुआ । इसके पहले करोडो 
वर्षो मे जीवाट्मा क्रमशः जलचर, थलचर, नभचर, कीडा, मकोडा, 
पतिगा, भमषछली, साप, चौपाये, पक्षी आदि अनेक खू्पोमे प्रकट हो चुका 
है । उन योनियोमेसे गूजर करही वहु मनुष्य के दजे तक्र पहुचा है। 
भौर आगे चलकर उसके मौर भी उच्नति करने की पुरौ सभावनादहै। 


( २५१ ) 
मानव-जाति के नष्ट होने की सभावना- 


जब तक जी वाला पशुपक्षी की योनियो तक सीभित था, उसे 
खाने, पीने, सोने, प्रजनन आदिकी प्ररणास्वय प्रकृतिसेहीप्रास् 
होती थी । उसके विपरीत्त बहु न तो कुष सोच सकताथाभरन 
कर सकता था । उप्तका कायं क्षेत्र ओर प्रभावक्षत्र अल्यन्त सीमित था। 
पर जबसे मानव का आविर्भाव होकर उसने विचार शक्ति प्राप्त 
कीरै तबसे वहु प्रकृत्तिसेप्ररणा नही लेता वरन्‌ निरन्तर उस पर 
अधिकार जमाकर व्यक्तिगत भौर सामूहिक हित के लिये उसका प्रयोग 
करने की चेष्ठा कर रहाहै। इसके फन से अनेक समस्याये भौर उलक्षने 
पैदा होती है. जिनके कारण मनुष्यो मे मतभेद, कलह ओर सघष की 
वद्धि होने लगती है । यह स्थिति बढते-बदते अव कहा तच पहुच 
वुको है, इस सम्बन्ध भारत के महान्‌ विचारकेश्री सवेपल्ली राधा- 
कष्णन ने लिखा है-- 


“हुम मानव जाति के इतिहास मे एक सबसे अधिकं निर्णायक 
समयमे रह रहे है। मानव इतिहास के अन्य किसी भी समयमे इतने 
लोगो के सिर पर इतना अधिक बोज्ञा नही थाभओौरन वे इतने अधिक 
अत्याचारो भौर मनोवेदनाभो से कष्ट पारहैथे। हम इस समयसे 
ससारमेजी रहेहै जिसमे विषाद सवेव्यापी है परम्परायें , सयम भौर 
कानून सवथा शिथिल दहो गये है। समार गलतफहमियो, कटुरताभो, 
अर सघर्षो से विदीणंदहयोगया है। सारा बातावरण सदेह, अनिर्चि- 
तता भौर भविष्यके भयमे भराहै | जडताके कारण सारे ससारमे 
एक एसी भावनाजाग रहीहै नजो वास्तवमे क्रत्तिकारीहै । "क्रान्तिः 
शब्द का अथे सदा भीड की हिसा ओर शासक व्गकोहत्याही न्ट 
समञ्चा जाना चाहिए । सभ्य-जीवन के मूल आधारो मे तीन्र ओर प्रबल 
परिवततन की उग्र लालसा भीक्रान्तिकादही रूपदहै। 


किसी भी समय को परिवर्तन के कारण (क्रात्तिकारी' नही कहा 
जा सकता, च्योकि परिवतंन त। इतिहास मे सदा होता ही रहता है। 
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पर अब परिवर्तन की गति अत्यन्त तीव्रहो जाती है तब उपे क्रान्ति 
कारी! कहा जाता है । वतमान युग क्रान्तिकारी है, क्योकि इसमे परि- 
वतेन कौ गति बहुत तीव्र ह । चारो गोर हमे वस्तुओके टूटने-फूटने 
भौर सब प्रकार की सामाजिक, राजनत्तिक ओर अधिक सस्थाओमे 
उथल-पथलं की आवाजसुनाई दे रहीदहै। बुद्धिमान, भौर भनुभूति- 
शील मनुष्यो का प्रिश्वास है कि इस सप्रय राजनीति, अथशास्त्र ओौर 
उद्यो ग-धन्धो से सम्बन्ध रखने वाली सध्थाओ (नियर्मो) मे कदी न कही 
कुष्ठं बडी गलती है । यदि मनुष्यताको बचानादहै तोहुमे इस गलती 
कोदूर करना होगा| 

“विक्ञानवेत्ता हमे वे विभिन्न सभावनाएे बतलाते है जिनसे यह्‌ 
पवी नष्ट हो सकती है । उदाहूरणाथं कभी सुदूर भविष्य मे चन््रमाके 
बहुत निकट भजने यासूयं कै ठण्डापड जानेसे यहु नष्ट हो सकती 
है । कोई पृच्छल तारा या उत्का पृथ्वीसे भाकर टकरा सक्रतादहै, 
या स्वयधरतीमेसे ही कोई जहरीली गस निकल सक्तीहै। परन्तु 
ये सब सभावनषे तो बहूत दुरकीदै, जब कि अधिक सम्भावना 
दरस बातकी है कि मानव जाति अपसे ही जान बृन्चकर कथि गये कार्योसे 
या अपने मूखंतपुणं स्वांके कारण स्वय ही अपना सवेनाश कर 
लेगी ।" 

वास्तव मे यहु बड खेद ओौरलञ्जाकी बातदहै कि मनुष्य अपने 
को शबुद्धि-सागर' समन्ता हभ भी अपने पैरोमेआप ही कुद्हाडी 
मार रहा दहै भौर इस प्रकार अपनी मृखेता कास्वय प्रदशन कर रहा 
है । सेमुभल बटलर नामक विद्धान्‌ ने इस दशाको देखकर कहा हैकि 
(मनुष्य के सिवाय भौर सब प्राणी यह्‌ समक्षते है कि उनका उद्देश्य 
जीवन का आनन्द लेनाही है। इसी सेवे बास-पात्त, गडढो भौर 
नदियो का जल जपने अस्यन्त साधारण साधन पाकर भी सदा उछलते- 
करूदते भौर किलोल करते रहते है । पर मनुष्य उनसे हजारो गुना श्रेष 
साधन रखते हुए भी क्रोध मौर भावेश मे भरकर त्रिनाश का ताडव 
चलने दे रहा दै । यदि वहु इस तरफसे शीघ्रही सावधान नही दूजा 
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तो निश्चय ही नाश के गहरे गद मे एक ेसी छलांग लगा लेगा जिसमे 
उसका अब्र तकं की समस्त उपलब्धियों भौर उन्नति नष्ट हो जायगी 
भोर वह॒ संकंडो वर्षो केलिये वब॑रताके युगमे पहुच जायेगा । 

नये नेतृत्व की आवश्यकता--ईइस शोचनीय अवस्था का मुख्य 
कारण यहीदहै कि मानव~-जातिका मार्गं दशन करने वाला कोई 
सचा नेता इस समय नही है । भाजकल जिन लोगोके हाथमे र्ट 
को बागडोर है वे प्राय. अपने सकी स्वार्थो मेफेपे रहने के कारण 
वास्तविकताको तरफ से अखे फेरे हुए है । वे मानतेदै क्रि इस समय 
ससार ने इतनी वंज्ञानिक ओर आधिक उच्नति करलीहै कि अगर संब 
देशो के कर्णधार मिल्त-जुलकर चले ओर समक्लदारी से काम लेकर 
सेना भौर भस्त्र-शस्त्रो मे किये जाने वाले अपार खच को समाप्त करदं 
तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य सुखी ओौर सन्तुष्ट जीवन बिता सकता है । 
पर जातीय अहुकार अथवा दरपरो का शोषण करने को पुरानी मनोवृत्ति 
उनका पीषछठा नही छोडती ओर वे जान वृज्ञकरनाशके मागंपर ही 
अग्रसर हो रहेहै। 

यहु भयकर दुष्य देखकर मानवता &के अनेक श्ुभचिन्तक इसके 
सुधार कौ तरह-तरह कौ योजनाए्‌ बना रहे है, जिनका अनुसरण करने 
से सक्करे साथन्यायहो सके ओर दुनियाके लोग लड-भिड़कर नष्टहो 
जाने के नेजाय अपने परिश्रम भौर सहयोग केद्वारा इस पृथ्वी को 
स्वगं बना सके । यद्यपि एस शुभ विचार वालो के हाथ रान्य की शक्ति 
नहोमे से अभी वे अपने विचारो को व्यवहारिक कूपं नही दे सकते, 
तो भी उनके विचारोका प्रचार किया जाना भाव्रष्यकहै। एेा करने 
से जन समुदाय सच्चे मागं को समञ्लने लगेगा ओौर समय आने पर 
उनके) अमलमेलानेकीभीकचेष्टा करेगा । इस सम्बन्ध मे अमरीका 
की निंओ-क्रिश्चियनः नामकं सस्थाने यह्‌ प्रष्न क्ियाथाकरि एे्ा 
कौनसाउपायदहैनो इस समय विनाशोन्मुख मानव-समाज को आशा 
का सन्देश दे सके ?' फिर स्वय ही इस्तका उत्तर देते हुए उसने अपना मत 
इस प्रकार प्रकट किया- 
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“कया शिक्षा द्वारा यह कायं पूरा हो सकता, वयोकि आधुनिक 
समाज मे सभ्यता का सबसे बडा प्रसाद यही माना गया है ” पर आज- 
कल बाद्य-शिक्षा का ब्रहुत अधिक प्रचार हो जाने पर भी उसमे जीवन- 
विद्या" का वहु गुण नही पाया जाता जिससे मनुष्य मे नेतिकता तथा 
सामाजिक एकता कौ वृद्धि होती हो 1" 

"क्या मजहब इस समस्या कोहल कर सक्ता है ? आजकल के 
क्टुरपथी भौर जीवन-शून्य श्धामिकः कहै जाने वालो मे वहं शक्ति 
भौर साहस नही होता जिससे स्वार्थपरता ओर अन्धविश्वास की 
ताकतो का मृकावला कियाजा सके । इन्दी दोनो ने मनुष्य जाति को 
गुलाम बना रखा है 1" 

“क्या राजनीति हमाय मा्गे-दशंन कर सकती है? किसीभी 
राष्ट के प्रतिनिधि कहे जाने वाले आजकल अपनी स्वाथं सिद्धिमे 
ही लगे रहते है ओौर लोक कल्याण के आदश के स्वेथा पीछछठेडालदेतेदै। 
वे लोग इस समय जनता का विश्वास कदापि प्राप्त नही कर सकते 1" 

““क्या अर्थशास्त्र ससार की रक्षा कर सकता है ? अर्थशास्त्री आय- 
व्यय के कोरे सिद्धान्तो मे इवे रहते है भौर मानव-जीवन के वास्तविक 
मूल्यो की तरफ से अखि बन्द कर लेते है । इसलिए वे उने शक्तियो को 
बिल्कुल नही समज्ञते जो मनुष्य के भीतर काम करती रहती है" 

-"तब संभवत परिवार का उदार अआदशं मानव~सभ्यता की रक्षा 
कर सकेगां ? यद्यपि परिवार हमारे समाज का मूलभूत आधार माना 
गया है, पर अब उसमे अपनी रक्षा ओर धन कौ भावना दही प्रमुख बन 
गई है 1" 

“क्या सस्कृति की वृद्धि हने से हमारा उद्धार हो सकेगा ? यदपि 
संस्कृति का महत्व बहुत अधिक है, पर वह्‌ मनुष्य की अन्तरात्मा तक 
प्रवेश नही कर सकती । आजकल सस्कृति का महत्व बाह्यं सौष्व की 
वृद्धि करना रह गया ह । केवल उसके वारा मानव को स्वाथपरता फ 
विजय प्राप्त करके आध्यात्मिकता की स्थिति प्राप्त करना संधचन्न 
नही ।' 
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(“शायद विज्ञान मानवता के लिये मुक्तिदाता सिद्ध हो सके ? इसमें 
कोई सन्देह नही कि विज्ञान मानव-समाज की सर्वोच्च सफलता दै । 
इस क्षेत्र मे इस समय भी मनुष्य अभूतपुव चमत्कार दिखला रहा है। 
अगर मनुष्य केवल देहु रूपी यत्त तक ही सीमिति होता तो विज्ञानसे 
उसकी उचित व्यवस्था हो सकती थी । पर मानवं की सत्ता इसमे कुछ 
अधिक है । उसमे भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्त्यां भी पाई 
जाती है, जिनमे विज्ञान अभी तक प्रविष्ट नही दहो सका । इसलिये 
वहु समाज का उद्धार नही कर सकता 1 

इस प्रकार जब हम मानवता की प्रगति के सब क्षेत्रो पर दुष्टिपात 
कर चुकतेटहैतो हम को स्वेत्र निराशाही जान ष्डतीदहै। पर यह 
दोष इन सब उपायो का नहीदहै।येही सब मिलकर हमारे सर्बाङ्क- 
पूणे जीवन के आधार बनते है। वास्तवमे दोष तो उन नेताभोः 
अथवा (सचालको'काहै जो इन सामाजिक-शांक्तयोका टीकर सचालन 
नही करते । 

भन्तमे हम इसी निषकषं प्रर परहचते है कि इस समय मानवता को 
एक (नवीन नेतृत्व की आवश्यकता है । पुराने नेता असफल सिद्ध हुये 
है । हमारे वतमान नेता केवल नामके नेताह) वे तरहू-तरह्‌ कै 
सिद्धान्त उपस्थित करते है, भादर्शो की बाते करते है, पर उनमे मानव- 
समाज को ठीक मागं पर चला सकने की समज्ञ, बुद्धिमत्ता भौर शक्ति 
नही है । अथवा यो कहना चाहिये किं वे स्वय अपने तुच्छ स्वार्थो मे 
लिप्त रहते ह ।तब एक अन्धा इुसरे अन्धे का रास्ता कंसे दिखला 
सकता है ? 
अवतार (विश्व नेता) की विशेषताए-- 


अब एक एेसे नेता के प्रकट होने की आवश्यकता है जो समस्त 
सामाजिक धाराभो अर्थातु विज्ञान, राजनीति, सस्कृति, मजहब, परि- 
वार, आधिक व्यवस्था को एकसूत्र मे समन्वित कर सके। एक एसे 
नेता की आवश्यकता है जो जीवन ओौर मानव-प्रकृति के सतुलित रूप 
को समस्कर इन सव विभागो का एकीकरण कर सके भौर वह्‌ भी केवल 
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सिद्धान्त स्पमे नही वरन प्रत्यक्ष जीवन-व्यवहार मये । उसके विचारोकी 
गहनता, उसके मस्तिष्क कौ महानत्ता मीर हदय की उदारता उसे अपने 
अनुयायियो से पृथक्र दिखला देगी । उसका श्रपना जीवन ही एसा होगा 
कि वहु जनता का सच्चा शिक्षक, श्राध्यात्मिकता का उदाहरण ओर 
जीवन-विद्या का वैज्ञानिक होगा । राजनीतिक वृष्टि से वह्‌ विश्व-नाग- 
रिक होगा, आधिक दृष्टि से मादवीय गुणो को भौतिक सम्पति से अधिक 
हुत्व देने वाला होगा । उसका परिवार वास्तिविकर रूपमे समस्त 
ससार होगा । वह जीवन विद्याका सनपे बडा ज्ञाता हीगा । 
हमको खोज करनी चाहिए कि क्या एसा नैता वतमान समयमे 
मिल सक्ताहै? प्राचीन समयमे बुद्ध, कनप्युश्स, ईमा, स्पिनोजा 
भादि एेपे नेता उत्पन्न हुए थे, पर लोगौने उनका महत्व कितनी दही 
पीडियोके बाद जान पाया । क्या इस बार हमरेसी दही भूल करेगे ? 
निश्चय ही महान नेताओं के चरित्र प्र रणादायक होतेह, पर मानवता 
उद्धार सुखद सस्मरणो सेहीनहीहो सकेगा । हमकोरेसे नेताके 
प्रत्यक्ष मागं-दशन कौ आवश्यकता है। हमको भाशा करनी चाद्दिए 
क्रि पेमा नैना अपनी वर्तमान पीढी मे मिल सकेगा.जो इस सवेनाशी 
सकट से मानव-समान को सुरक्षित आश्वय-स्थल तक पहु चा सके । 


'अवतार' क्या नही कर सकता- 

एसे नेता को हम “अवतार भी कहु सक्ते है । इन दोनो शब्दो 
मे केवल लौकिक ओर धार्मिक भावनाभो का जन्तरदटै। जो इस समस्या 
पर केवल सांसारिक वष्टिसे विचार करते है, उनको एेसा व्यक्ति सामा- 
जिक अथवा राजनीतिक नेता जान पडता है । कितने ही राजनंतिक 
रेता अथवा विजेता भी इस दृष्टिकोण से अपने जो ईरवर कह्ने लगते है । 
पौराणिकं काल मे हिरण्यकश्यप का अषनेको ही भगवान' बतलाना भौर 
राम नामलेने पर अपने पृत्र प्रह्वदको मारने का प्रयत्न करना शायद 
इसी भाव का द्योतक हो । वतंमान समयमे भी तैपोलियन ओर हिटलर 
की आश्चयंजनक विजयो को देख कर उन देशो के कु अन्ध विश्वासी 
इनको "दैवी अवतार मानने लग गये ये । पर (अवतार' एेप्ता क्षणस्थायी 
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ओौर भीषण कमं करने बाला बही होता 1 “अवतारः की विशेषताओ पर 
एक धासिक दृष्टि कोणसे विचार करने वाले विद्वान्‌ ने लिखा है-- 

“'महापूरुषो का अवतार समार की सव्से बडी घटनाभो मेसे 
होना है । मानव-जाति के प्रत्येक महान सकट मे, जब सत्य का अनुभव 
ध. धला पड़ जाता है भौर मनुष्य न्यायनिष्र-कायं करनै मे अक्षमो 
जाता है--जव्र कभी मानवता अपने अमत्‌ कर्मोके दलदनमे फं जाती 
है--जव कभी वह अपनी ही उत्पन्न कीहूर्ईद उनज्लन के कारण 
क्रिकतेग्य विमूढ हौ जाती है-जब कभी उसे मृक्ति दिलाकर नये पथ परं 
नये भिरे से गति देने की आवश्यकता होती दै, तभी किसी महान आत्मा 
का मानत्ररूपमे “अवतार! होताहै। मानवता “उपे' भून जाती है, 
पर वहु सकट के अवसर पर मानवता को सहायत्तादेने कौ बात्तको 
नही भुनता 1" 
युग-परिवतेन का आशय-- 

किसी एषे महापुरुष का भाविर्माव मानव-जाति के लिये 
ननवयुग' का प्रारम्भ है । नई व्यवस्था भौर नई सभ्यता 
जिसका वहु पूर्वाभिस देतादहै, तव केत्पना की बाते नही रहती 
बह्कि जीवन का सत्य बन जाती है । अपने विचार, जीवन गौर कार्यौ 
सेवे नवयुग की सृष्टि भौर स्थापना करते ह । अतः उनका व्यक्तित्व 
भी एक बहुत बडी चीज होतादहै। वहु सवंथा क्मंशील रहते है भौर 
इसी माध्यम से सारी जाति के चितन, जीवन भौर कर्मो को प्रभावित 
करतं है । उनके विचार भौर चिन्तन समस्त जगतमे व्याप्त हो जाति 
है । प्रत्येक भूभाग की ग्रहुणशील आत्माएं उनकी वाणी को प्रहुण करती 
है ओौर्‌ बहु वाणो उनके जीवन-कार्यो मे अभिन्यक्ति पातीहै) इन प्रमुखं 
विचारङो के चिन्तन भौर विचार फिर उनके चारो ओर रहने वाले 
साथियो के पास पहुंचते ह मौर इस प्रकार मानव-जाति के चिन्तन श्रौर 
तिचारो का धरातल ऊचा होना जाता है! चिन्तन भौर विचारो के 
परिवतंन के साथ काये भी बदलते जतेहै। इस तरह क्रमशः नई 
अवस्थाओोकी सृष्टि हती है, नये सम्बन्ध स्थापित होते है, नई सस्थाए 


( २५६-८ ) 


अस्तित्व मे आती रहती है, भौर एक बिलकुल नई व्यवस्था दृष्टिगोचर 
होने लग जाती है । यही ्युग-परिवर्तंन' होता है । 
नवयुग-आगमन का यही एक तरीकादहै। इसका प्रारम्भ छोटा, 
भस्पष्ट आर प्राय अनाकषक होता है, लेकिन इसका परिणाम वहुत 
दूरव्यापौ होता है । क्रिसी भी महापुरुष" की यही कायं प्रण्णली होतो 
है । स्नारम्भरे वे अकेले ही चुपचप ओर शान्ति पृवंक काय आरम्भ 
करदेतेहै। धीमी उन्नति से कभी अधीर नही होतै। वे एकदम 
निश्चित भौर सन्देह रहति होते है, क्योकि उनके हाथो मे सब से शक्त 
शाली यन्त्र--उनका चिन्तन होतादहै। मनुष्यो के विचार, जीवन 
पद्धति ओर काय पूणं रूप से उनकौ पकड मे होते हैँ । आरम्भ मे वहु 
भपने को पदं के पठे अपरिचित ओर अनजान रखते है। पर जभे-जैपे 
आध्यात्मिक पूनर्जागरण होता जात्ता है वसे-वेसे ही अधिक च्या मे 
लोग उनकी तरफ भआकरष्ट होते जाति है । जब सम्पूणं जाति ऊचे दजं 
कौ आध्यात्मिक स्थिति प्रप्त कर लेती है सब्र कोई उनके महान उद्देश्य 
को सराहना करने लग जाति है । 
मगर एेसे (महापुरुषः के अवतरण की आवश्यकता भूतकालमे 
महान थी तो भाज वहु महानतर है । सच पृषछठाजायतो इस समय वह्‌ 
महानतम्‌ होती जाती है । मनुष्य को कभी भी आध्याल्मिक-प्रकाश कौ 
आत्रेश्यकता इससे अधिक्र नही थी । प्रचीन युग मे संसार के भिन्न 
भिन्न खण्ड बहुत कुष्ठ एक दूसरेसे पृथक ओर स्वावलम्बी थे । उनमे 
प्राय एक ही जाति भौर नस्लके लोग रहते ये । इसलिये उस समय 
उनके अस्तित्व को समस्या भाज से कही कम जटिल थी। आज सारा 
ससार स्थल नल भौर आकाशके रस्तेएक हौ गया है । हर राष्ट 
एक दुसरे से मिल गयादहै, एक दूरे के जीवनमे प्रवेश कर ग्यादहै। 
राष्टो के हित परस्पर मिधितहो गये रहै । वैयक्तिक समस्याओं का तब 
तक सही हल नही हौ सकता जब तक सारे राष्ट्‌ कौ समस्या हुल नही 
की जाय भौर प्रत्येक रष्टरीय-समस्या विशाल अन्तर्रष्ठीय समस्याका 
एक अग है) इसलिये समस्त विश्व की समस्या का हल होना, पृथ्वी पर 
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स्वर्गीय-राज्य की स्थापना ही इसका एक मत्रहलदहै। इस काय कों 
कोटं दवी व्यक्तिः ही कर सक्ता है। 
सब समस्याओं का एक ही हल-- 

पर दवी स्ता" सब काम अषने हाथ से ही नही क्रिया 
करती | ईश्वर भक्तो को यह निश्चित धारणां है किं "जब कमी 
ईश्वर किसी स्प मे पृथ्वी पर प्रकट होत्ते है तब वह अकेले नहीं 
भति । प्रत्येक दे मे कृं एेमे ब्दी कयेकर्ता होते है 
जो अवतार के साथ-भौर कुछ पहले भी उनके आगमन का सदेश 
लेकर भूमितंयार करने लगते है, जिसमे बहु बीज बोकर नई फसल 
तैयार कर सकं 1' इस सिद्धान्त के श्रनुसार भवतारः मुख्यतः कुछ 
विशेष व्यक्तयो को प्रेरणा दंगे, जनता का मागं-दशंन करेगे, तो उसके 
रभाव से परिवत्तन ओर नव निर्माण का चक्र स्वय घुमने लगेगा । 

यह्‌ तो प्रत्यक्षहीहै कि इस समय समस्त मनुष्य जाति बड शोक, 
कष्ट, अभाव, भखमरी को परिस्थितियोमे प्रप्त है! आप किसी भी 
तरफ निगाह्‌ उठा कर देखिये प्रगत्ति का द्वा अवरुद्ध दही सिलेगा १ 
समस्त मनव जाति एक विश्व व्यापी सकट का अनुभवे कर रही है। 
जीवन का प्रत्येक विभाग अस्त-व्यस्त हो गया है। भव यहु अच्छी तरह 
प्रक्टहो गयाहै कि कोई भी जातिया राष्ट इन समस्याभो को अकेला 
हल नही कर सकता । कारण यह किं इस युगमे समस्त मनुष्य ओर 
जातिया, समस्त व्यापार ओर उद्योग-धन्धे एक दुसरे ॐ भाध्रित हो 
गये ह । इससे सभी राष्ट को अब यहु अनुभवहोता जा रहा दै कि 
ससारमे वे मनमानी नही कर सकते, वरन्‌ उनके बर।बर इस बात का 
ध्यान रखकर होगा कि धन्य लोग उनके विषयमे क्यासोचते है मौर 
कसी सम्मति रखते है । यद्यपि इस समय ससार मे बडी हलचल ओर 
अशान्ति की स्थिति दिखलाई पड़ रही दहै फिर भी एकं मदुश्य शक्ति 
विभिन्न देशो कै निवासियो को इस बात के लिये बाध्य कर रहीहैकि 
वे परस्पर मे सहयोग की वृद्धि करं, एक तरह के विचार रखे, एक 
तरह से बातत करे भौर समान स्पसे कायं करं । उनके सामने ए 
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परिस्थित्िया उत्पन्न होती जाती है कि यदि वे अपने पृथक-पृथक 
परस्पर विरोधो परार्गोका त्याग न करगे तो उनका सवनश हो 
जायगा । 


विश्वभन्धुत्व को भावना- 


एेसे लोगो की भी कमी नहीदहैजो इम प्रकार की 'विप्व~रन्धुत्व' 
की भावना को-ससार व्यापी सहयोग, मेल-मिलाप की चर्चाको 
एक असम्भव बात अथवा मन को खुश करने बाला स्वप्न मात्र मानते 
हैएेसे लोगोसे हम कहना चाहते दैकि जव मनुष्य पृश्रीकेगभेमे 
घुसकर सोना ओर रेडीयम जसी बहुमूल्य चीजे निकाल लाता है, अथाहं 
समुद्र मे गोता लगाकर अनमोल मोती टूढ लाता है, आकाश मे उड 
सकता है, उपग्रहो ओर प्रहो तक्र को छर्लांग मार सकता है, अगर वह्‌ 
देश ओर काल पर विजय प्राप्त करके अपने कमरेके भीतरलेट हु 
ही ससार भरके दृश्य देख सक्ता है ओर हजारो कोस दुर बठे मित्रो 
से बातचीत कर सकता दहै, तो बह एक एेसी आदशं जीवन-पद्धति- 
राजनीतिक, आधिक ओर सामाजिक प्रणाली क्यो नही खोज सकता 
जिसमे सब मनुष्य अपना न्याययुक्तं भाग पाकर सुख भौर शान्तिसे 
रह सके ? क्या छल कपट, षडयत्र भौर अभेद्य स्थानोमेप्राणोको 
हाथ मे लेकर प्रविष्ट होकर लूटमार कर लाना सहज है, ओर भगवान 
तथा प्रकृति ने जो कुछ दे रखा है तो उये सहयोग भौर प्रम पुवेक मिल 
जुलकर उपभोग करना इतना कठिन है ? 

हमको तो इसमे कुछ भी गसभव नही जान पडता, तनिक मनुष्य 
की बुद्धि को मोड देने की लावश्यकता है । इसी कयं के लिये “अवतारः 
की आवश्यकता है । उसका कायं आरम्भदहो चुका है, उसकी शक्तिम 
विश्वास रखने वाले माज भी भनेक थानो मे उसके लिए सचेष्ट हैँ गौर 
ससार की गति को देखते हुए कहं दिन निश्क्य ही निकट भा पहु्वा 
है जब कोई “ददी शक्ति" श्रकठ रूपमे इते पुय कर दिखायेगी । इस 
शाल को भारत के भक्तः लोय हीही कहू रहे है, योप भौर "अमः 
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रीकाके विश्वधिद्यालयो के बहुत बड अध्यक्ष सर माहकेल संडलर जसे 
आधुनिक ज्ञानी व्यक्ति भी स्वीकार कर रहे है- 

"हुम इस समथ श्रतीक्षा के युममे जोवित रह रहै दहै? लोग अनु- 
भव कररहेहैँ कि ससारमेजौ बड-बड षरिवतनहो रहै हवे 
निकट भविष्य मे इससे भी बहत बड षपरिवतंनो के पूर्वाभास है । इति- 
हासका एक अध्यायपूराहो चुका भौर दूमरे का प्रथम पृष्ट अभी भधा 
ही खुला है । इममे सन्देह नह किश््रतिन्लाके युम मे मनुष्यो को अदभुत 
भावनात्मक अनुभव होने अनिवायं है भौर निश्चय ही भावी-लगत उससे 
बहुत भिन्न होगा जैसा कि हम भवबतक उसे देखते ओर जानते भाये है 1" 


समस्त महापुरुषो मे एकता- 


माज ससार के विभिन्न धर्मो (मनहुबो) में काफी वैमनस्य मौर 
गड होते दिखाई पडते है । आजसे दो-चार सौ वषं पहले यह इससे 
भी भयक्ररूपमेप्रकटहोते ये ओर मजहूब चाम पर कत्लभम होते 
थे, खून की नदिया हाई जाती थी ! यथपि इन कार्यो कै करने वाले 
शमे ओर ईश्वरः के नाम पर हीरेसाकरतेभे, परवे मानो भ्रममे 
पड़ होते थे पर मक्कारी से अपना स्वाथे सिद्ध करना चाहते भे । अन्यथा 
दैवी विधान के अनुसार पृथ्वी पर प्रकट होते वाले 'विश्र-सचालकः 
(पंगम्बर' भादि कभी मन्यो को अन्य लोगोसेद्धेष करने, उनको 
मारने-लूटने की प्ररणा नही दे सकते । शधमेः का नाम लेकर मारकाट 
ओर लूटमार करना केवल चालाकी या धूतताका प्रमाणदहै। एसे 
लोग धम्मं के नाम पर बहुका कर जन-समूह को अपना अनुयायी बना 
लेते ह गौर उक्तकी सहायता से अपना मतलब पूरा करते है । 

भाप किसी भी पमं के मूल ग्रन्थ मे दिये गये सिद्धातो भौर उपदे्मो 
को देख लीजिये उनमे सत्य, न्याय, मानव-सेवा की बात ही मिलेगी । 
यो श्वम" को नष्ट करने वाले दुराचार ओरपाप कर्मोकी वृद्धि कर्ने 
वालो को दण्डदेनेकाभी विधान रहै, जसा कि "गीता" जैसे सारम 
पुजनीय ग्रन्थमे भी कहा गया है--विनाक्चायच द्रुष्ृताम्‌" अर्थात 
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भगवान्‌ के 'अवतार' का उद्देश्य दुष्टौ को नष्ट करना होता है । पर वहं 
विशेष परिस्थिति मे पालन करने योग्य विशषधमंहीहोतादहै। दुष्टो 
का अन्त हो जाने पर उसकी आवश्यकता नही रहती । सामन्य ल्प्से 
सभी धर्मक प्रचारको के उददेश्य ओौर आदश लोक हितकारी भावना 
सेहीगप्ररित होते दै, इस लिये तात्विकरूपसे उनमे कोई अन्तर नही 
होता । 

इतना ही नही धमं ओर ईश्वर के सच्चे ज्ञाता भौर विभिन्न 
धर्मोके प्रचारको भौर स्थापनक्र्त॑ओमे पूणं एक्ता कीही भावना 
रहती है । वे जानते है कि विभिन्न मजहृबौ मे जो अन्तर दिख्रलाई पडता 
है उसका कारण देश ओर काल की भिन्नता है । ईश्वर का प्रतिनिधि 
धमं प्रचारक जिसे भूषण्ड भौर समयमे प्रकट होमा वह भषपने अनुपा 
यिभो को उस स्थिति के लायक ही व्यवहारोपयोगी मागं बतलायेगा। 
पर वहु सवरं सामयिक होतादहै । समय भीर परिस्थिति के बदल जाने 
पर वे नियम भी बदले जा सक्ते हँ। जिनस्थानोमे जल का अभाव 
था वह के "कम काण्डः मे लोगो को भस्म-स्नानः अथवामिदीसेही 
णुद्धि की अनुमति देदी गई । पर इसका यह भाश नही कि जब तुम्हारे 
यहं नहरो ओर नल कृपो से पानी कौ समचित्त व्यवस्था हौ जाय तब 
भी तुम जल द्वारा शुद्धि ओौर स्वच्छतान करो। 


ईश्वर के यहां भेदभाव नही-- 


ससार मे अभी तक जितने महान धरम-सस्थापक हुए हैउन सब ते 
यही मत प्रकट कियादहै कि ईदवर के यहा किसी प्रकारका भेदभाव 
नही है । जो व्यक्ति जिस किसी विधिपषे, मनमे सत्य-भाव रखते हए, 
भगवान की पूजा-उपासना करता है, वही भगवान्‌ को स्वीकार होती 
है । इसी प्रकारवे यह भी कहते है करिससार का कोई धमे! या धमः 
सस्थापक अन्तिम नही है, उनके पञ्चत्‌ भी जसा समय मायेगा उसके 
अनुसार ध्र का प्रतिषादन करने वाले "महापुरुषः स््पन्न होगे । भग- 
ढान्‌ बुद्ध ते इस बात को अपने निर्वाण के भवसुर पर बहुत स्पष्ट हप 
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ति फहौ था । जब उनका प्रधान शिष्य अनन्द उनके वियोग की कर्णना 
पे बहुत व्याकुल हुभा मौर कहने लमा कि इसके बाद हमको धमं का 
एपदेशं कौन देगा तो बुद्ध ने कहा-~ 

“नै सव से पहला शुद्धः नही हु जो ससार मे भावारहभौरनर्म 
भतिम शुद्धः ही कहा जा सकता ह । जडे ममय भभेना तो सषारमे 
हसा शुद्ध" प्रकट होगा, जो बहुत पविन्न, बहुत अधिक ज्ञानी, बुद्धि 
सम्पन्न, उदार विचारे वाला पौर सपार का इख ज्ञाता होमा । वह 
मनुष्यो का एक अतृषम तेता होमा । वहततुमको उती श्वाश्वत सत्य 
की सिक्षादेणा जिषकौ मैतेदीहै। वह उस श्वमं का प्रचार करेण 
जो आदि, मघ्य ओर भन्त मे निश्चयात्मकसूप से महान्‌ गौरश्च 
होगा 1 

भिस इस्लाम को अत्यन्त कूर मौर धमं के सम्बन्धमे घौर अन्ध 
विश्वासी बतलाया जाता है उसके धामिक ग्रन्थ कुरान मे भी सब 
धर्मो भौर धम-पस्थापको की एकता का प्रतिपादन किखामयादै। 
उसके एक अध्याय सूरत यासीन मे कहा सया है-- 

“एक भादमी की तरह एक उम्मत (मजहब या सम्प्रदाय) को उशन 
भी निश्चित होती है । जब बचपन, युवावस्था भौर वुढपे की सीटि्यां 
पार करके उम्मत मर जाती है, तब खुदा नई उम्भत पदा करता है। 
छदा ने सबपंगम्बरो से वचन लिया कि जब तुम्हे किताब पंगम्बरी 
दी जाय ओर तुम्हारे बादखदाकीतरफसे द्रूमरा पमाम लाने वाला 
प्रकटहोतो उप्त पर ईमान चाना भीर उप्तको सहायता करना तुम्हारा 
कतव्य है 1" 

सत्य यही हैकिससारमे जो बिक्षिष देवी भक्ति सम्पन्न नहुवुरुष 
होते है वे विश्व-कत्याण भौर विश्व परमके ही प्रचारक होते हैँ । 
सच्चे आत्मज्ञाची हने के कारणवे जानतेहिकि इस ससर में जीवनं 
ओर चंतन्यता कास्रोततं एक हीह, इस लिये मनुष्यो मे किसी नेद 
भावकी कल्पना करनाया परस्पर शत्रुभाव रखना निश््वयदही 
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सुद्धिमत्ता अथवा दुष्ट स्वभाव का प्रमाण है । वे अपने भनुयायिभौ कौं 
प्राणीमात्नसे प्रम रखने ओर उदारता का व्यवहार करने का उपदेश 
देते है । यह बात दूसरी है कि अधिकाश मनुष्य अभी पूवं जन्मोकी 
धाशविक परिस्थितियों भौर प्रभाव सेमृक्तनही हो सके, इस लिये 
इन उपदेशो का उन पर अधिक असर नही होता भौरवे प्रायः नीचतां 
ओरक्ररताके कार्य करनेलमनज^तेदहै। 


हृदय परिवतेन अवतार' ही करेगा- 

पर अब वहं समयः आनचुका है जब्र कि इस अवस्थामे (क्रान्तिकारी 
परिवतेनः होमा भौर मानव-जातति व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक अरर जातीयं 
सकीणताओको त्याग कर एक "विश्व मानव समाजः बनाने कोअगे 
बद गी । यद्यपि इस समय भी यु० एन० ओ० ( राष्ट््‌-सध ] केसरूप 
मे उसकीवचेष्टाकौजा रहीहै, पर वहु अधिकाश मे उपरी तथा जब- 
दस्ती लादी जने वालीदहै | पसीचेष्टा कभी अधिक फकलदायक नहीं 
हो सकती । इसके लिये अनिवाय है कि सभी रर्ष्टोके प्रमुखं नेताओं 
काहूदय परिवतंन दहो भौर वे इस प्रकार के सगठन-एकता को स्बपिरि 
काय मान कर उसके लिये तन-मन-धन सेतयार हो जाये । 

जब ससार भर के राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, विद्वान भषने-पराये का 
भाव त्याग कर केवल मानब जाति की कल्याण भावना से एकताके 
लिये तंयाररहो जा्येगे ओर इस काय केलियिजोभीषछोटा या बडा 
त्याग करनाहो उसमे सकोचन करगे, तभी रक सफलता की आशा 
की जासक्रती है । इस प्रकारके युग परिवनन के तिये कंसी श्रद्धा 
मौर भक्ति की भावना वाले व्यक्तियो की आवश्यकता है, इसकी एक 
क्लकी इगर्लंण्ड के श्री उम्लू० ई० ओरचाडंके लेख से भिलती 

^ हि राष्ट के उद्धारक, चिरवाञ्छित भावी भ्रवतार ! तुम हमारे 
बीच मे अपने व्व के साथ कवे प्रकट होगे ? पिछली बार तुम दीन 
वेष (ईसा मसह के सूफप्मे) प्रकट हुये ये, तो उसके कुछ लोगो को 
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भसीभ आनन्द ओर शान्ति प्राप्त हूईथी । पर संसारकेलोगोमेसे 
घहुत कम तुम्हारे भाने की बात जानतेहै भौर जो तुम्हारे दिखलाये 
रास्ते पर चलते है उनकी सख्या तो बहूतही कमह । षर न्नूकि तुमने 
हससे कही अधिक देते का आरवासन दिया था, इसलिए मचरुष्य तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे है। 

“पर सेको वषं बीत गये भौर लोग बार-बार पृते हैकिक्यां 
"अवतार" कै लक्षण दिखाई देतेहै ? युद्ध घराबर होतेही रहते है, 
मनुष्य अन्धकार भौर अशान्ति मे जीवन व्यतीत्त कर रहै टै । किसान 
खेतोकोबोते दहै, पर उनको फसल को ्ूसरे ही लीग खो जतेदै। 
कारीगर घर बनाते रह, पर उनमे रहता कोई भौर है । दर्जी कपडे सीते 
है, पर उनको कभी पिनि नही पाते 1 मनुष्यो ने बार-बार मपी बेडियो 
को तोड़कर स्वाधीन होने कीचेष्टाकी है, पर उनकी विजय उनके हाथों 
से निकल जाती है मौर उनकी वेया फिर से मजचरुत कर दी जाती है। 


न्तोभीहमारा विश्वस है कितु अब पपि हीदहै। अभी तक 
हमारी यह्‌ आशा बलवती है । मागं सुन्दर बनाया जा रहा है, उसमे से 
रोडे-पत्थर हटाये जा रहै है । मनृष्यं इस विश्वास कै साथ कि “मुक्ति 
का समय पासि आ चुका है मपनो सर उठारहाहै। 

“हमे शोकं है कि इस समय भिन्न-भिन्च रषौ मे गलतफहमी मौर 
सन्देह का भाव बह रहा दहै भौर इसके फलसेवे हथियार इकटुं करने 
मे जुटे हृए है । विभिघ् श्रेणियो मे पृथकता भौर कलहे का भाव बढता 
जाता है । अष कृषा करके पश्वारिये, हमारे भेदभाव को दर कीजिये । 
है दवी प्रेमके सागर { हमारे ऊपर ेसीकृपा करोक्रि हमारे हूदय के 
हार आपके स्वागत के लिए सदेव खुले रह । भगवधू । आभो भौर हमारे 
भध्य अपना राज्य स्थापित करके पृथ्वी पर शान्ति का प्रसार करो 1" 

यहु एक एेसे हृदय कौ भावना भौर प्राथेना है जो मानवीय प्रयत्नं 
से संसारके सुधार की भाशान देखकर अपने को पूणंत. भगवानके ` 
भरोत छोड देता है । हमारे शस्त्रो का मतदहैकि तसारमे अधिकांश 
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लोगो की भक्ति ओर उपासना इसी कारण कलदायक नहीं ही पतती, 
कधोकि वे पू्णेत. भगवान के आभे आात्मसमपण नहीं करते वरन्‌ भगवानं 
से सहायता की प्रार्थनां करते हए मन मे अपना भरोसा भी करते रहते 
है । यद्यपि यह्‌ टक मशहूर कहावत है कि ˆममवांन उनको सदद करती 
है जो भपनी मदद आप करते ह ।' यहु नियम सामान्य परिस्थिति ओर 
जीवन-निर्वाहिके नित्यके कार्यके लि है) वर जब मनुष्य पर कोई 
बहुत बडी अर सामथ्यं से सबतर्ह बाहर विपति आ क्डतीदहैतो 
भगवान की क्षरण लेने के सिवाय जीर कोई उपाय कारयर नही होता) 
एसे ही भंवस्रौ पर जब पृथ्वी पर शोषणक्र्ता (अघुरोः का आतद्धुा 
जाता है मौर कोई उनका प्रतिकार करमेमे समथ नही होता, मानवता 
कष्टो के मारे व्राहि-व्रहि करने लमक्ती है तो पृध्वी व्याक्रुल होकर 
“विश्व संचालकः की शरण जाती है, ओर्‌ वे उसके उद्धार के लिए 
श्रकट' होति है । 

पृथ्वी के भगवान की शरणमे जाने का जो अलकारिक वशत 
रामायण तथा अन्य पुराभोमे किया मया है उससे मालूम हो सक्ता 
कि मनुष्य को अत्यन्तं विषम परिस्थिति आं जानि पर किस प्रकार एक- 
भात्र भगवान काही सहारालेना पडता) व्ही दक्षा इस समय ससार 
की दिखलाई पड रही दहै । युद्धशीन देशो की अस्त्र-शस्त्रो की शक्ति 
तनी भधिकहो गरईहैकिवे जब चाहे मानव-जाति का नाशकरः 
सकते है । अण शक्ति, जहरीली गस, रोगो के कीटाणु आदि अनेको एसे 
नाशकारी उपाय निकाल लिए गये है जिनसे करोडो मनुष्य कुछ षष्टोमे 
भारे जा सकते दहै । 


अब तो करकट हजार टनके विस्फोटक सामग्री से भरे गोले 
अतरिक्ष मे संकडो मील ऊपर भेजे जा सकते है गौर वहसे संसारके 
किसी भी देश के ऊपर गिराकर कृषही क्षणो मे जीवित नर-नारियोसे 
भरे परे नगरो भौरम्रामोको भस्मकी हेरी मे षपरिणित्तक्ियाजा 
सक्ता है । स्वार कौ कोई ताकृत ठेते अस्त्रो को निवारण नही क्र 
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सक्ती । तव भानवे जात्ति के सामने केवल (भगवानः को पुकारम काही 
उपाय हेष रह जाताहैमौरवेही परिस्थित्ति के अनुसार मसुरो के 
असुरत्व से ससारकीरक्षाकी कोई योजना कार्यान्वितं करके समस्या 
को हल करते है । 


सभी धमं दवी सुत्ता' पर विश्वास करते ह-- 


ससार की भयकर हलचल पृणं अवस्था से भयभीत होकर ती 
मनुष्य का ध्यान क्रिसी दैवी सहायकः की तरफ मुडहीरहादहै । ससार 
कै सभी धर्मोमे अवतारः का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, भौर 
उनका यह्‌ विश्वास है कि मानव-जाति पर कोई सवनाशी संकट आ 
पडने पर ईश्वरीय शाक्त दारा ही उसका निवारण होना सभव होतादहै। 
कु वषं प्रहले इद्धलेण्ड की प,लियामेट के दो सदस्यो--श्नरी उब्लू° 
ट्‌यूडरपोल ओौर वेलडौन स्गिथसं ते एक घोषणा पत्र मे कहा था- 

^ पूरब ओर पश्चिम के सभी महान सम्प्रदायो के भनुयायी ईश्वरीय 
दूत के आनेकी राहु देख रहे है। ईसाई मजहब वले ईसा के "दूसरे 
लागमनः' की बात कहते है । यहूदी आशा करते है कि उनके 'ममीदहा' 
मनुष्य रूप मे प्रकट होगे । मूुमलमान "इमाम मेहृदी' के आगमन की 
धाशा कर रहे दै । "बौद्ध देशो' (जापान, चीन, भारत आदि) मे महान 
आत्माओ के भाविर्भवि की चर्चा सुनाई पडती रहती है । ममरीकामे 
भी एेसा ही विश्वास फला हुआ है । इसमे स्नेह नही कि नवीन जगत 
का निर्माण आष्यात्मिकता परही होगा भौर इस सम्बन्ध मे कितनेही 
लोगो को यहु दृढ विश्वास हि कि ईश्वर के आगमनः का रहस्य अब्र 
सपारमेप्रकटहोने ही वाला है} 

हम इससे पहले भी ससार के अनेक विद्वानो तथा आध्यात्मिकता के 
अनुयायिभो के कथन उद्धृत कर चुके हं जिनमे दवी शक्तिः कै प्रकट 
होने की ब्त जोरो के साथकही गईहै । इसका कारण यहीदहै कि जब 
ससार के ऊपर कोई भीषण विपत्ति आती है मौर लोगो को भपने 
अस्तित्व मे शका होन लगती है त्तो उनका ध्यान स्वभावतः किसी "दैवी- 
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रक्षकः रीतरफनाताहै भौरवे प्राचीन प्रथो मे से इस तरह कै 
वणन कौ तरफ विणेष रूप से आकर्षित होने लगते है । 

यद्यपि हमारे लिये तो अवतारः का सिद्धान्तं गोता" से बहकर 
स्पष्ट ओर तकसम्मत कही नही सिला, प्र अन्य धर्मं भौर देशो वाले भी 
भपने-अपने ठढग ओर विश्वास के अनुसार उस सम्बन्ध मे खोज भौर 
विचार कर रहे है, यहु कम मदरुत्वकी बात नहीहै । उदू भाषामे एक 
केटावत है किं "आवाजे' खल्कं को ञावाजे खदा जानो अर्थात्‌ जिस 
घातकी चर्चा सब मनुष्य करने लगे भौर उस प्र विश्वास रखेतो 
समन्ञनी चाहिये कि यह्‌ बात द्दैवी प्रेरणा से ही होरहीदहै ओर सत्य 
हौकर रहेगी । इसलिए जब हम ससार के दूरवर्ती भागोमे रहने वाले 
भौर एक-दूसरे से अनजान लोगो को “अवतार' भौर श्युग परिवतंन' कै 
सम्बन्धमे एक ही बात कहते भौर उस पर विश्वासं करते देखते है तो 
हमको उसे एक प्तथ्य' के रूप मे स्वीकार करना ही उचित प्रतीत होता 


हे । 
अवेतार' का आधार अन्धविश्वास पर न हो-- 


इस प्रकार पूरब भौर पश्चिम के बहुसख्यक विद्वानो कौ सम्मतियोौं 
फा विश्लेषण करके हम इस निष्कषं पर पहुचते है कि अवतार" कोद 
अन्धविश्वास अथवा अन्ध्द्धा का विषय नही है, वरन्‌ वहु सामाजिक 
विकास गौर इतिहास की प्रगति काएकअगहीदहै । अन्तर यहीहैकि 
भोतिकतावादी उसे 'महामानवः अथवा "जन नेताः के रूपमे देखते 
शोर धाममिक-भावना रखने वाले उसे ईश्वरीय दृत या अवतार" की 
पदवी प्रदान करते है । यदि हम तामो के पीछे ज्चगडना छोडदे तो दोनों 
प्रकारके मतोमे को खास अन्तर नही है गौरदोनोका आशय 
लगमगएकहीदहै। दोनोही मानतेहै कि ससारमे विकृति कै बढ़जने 
अथवा समाज कौ प्रगति में कोई बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाने पर 
ही एसे विशेष प्रभाव युक्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है भौर वहू 
सामनेञआभी जाता है) 
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वह महापुरुष जनता भौर ससार के उद्धार के लिये निःस्वा्थ भवि 
से कायं करके सकट को निवारण करता है, ओर इस उददेक्य की पूति 
के लिये किसी प्रकार कष्या हानि की चिन्ता नही करता । उसकी 
इसी “महानता' तथा अन्य लोगोमे न पाई जाने वाली अनुपम उदारता 
फो देखकर धार्पिक-भावना रखने वाले लोग उसे देव~पुरुष' कौ सज्ञा 
देते है, क्योकि उनके मतानुसार निस्स्वाथं भावस किसी का उपकार 
करना देव" अथवा ईष्वर काही करायं है । इसप्रकार की भावनामे 
हमे कोई आक्षोपजनकं बात नही जान पडती । धर्म-प्रधान' तथा 
“भोतिकता प्रधानः भावनाओं वाले व्यक्तियौ केदोदलस्दासे रहै 
मौर अभी बहत समय तक रहेंगे । 


रह गई अवतार सम्बन्धी कथा-कहूानियो भौर चमत्कारो की बात 
वह॒ बौद्धिक दृष्टि से निम्नस्तर की जनता मेसदासे पारईजातीदहै। 
राम, कुष्ण भौर अन्य अवतारो कीबात तो छोड दीजिये धम को 
अफीम' बतलाने वाले कम्यूनिस्ट लेनिन के सम्बन्ध मेभीरूषके 
किसानो मे उसकी मृत्यु के बाद यह्‌ करम्बदन्ती फल गईथी क्रि वहु 
रात के समय अपनी समाधि (मुसोलियम) से निकल कर जनता की 
देशा ओर कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकताओो की गत्ति विधि जाननेके लिये 
घूमता रहता है भौर अन्त मे किसी दिन पुनः उठकर शापस्तन-कायं करने 
लगेगा ! इसी प्रकार महात्मा गधी के विषयमे सन्‌ १६२१ मेही यह्‌ 
शफ़वाह फली थी कि खद्‌दर का प्रचार करने क लिये उनके प्रभावसे 
सब प्रकार के पेडो पर रई उत्पन्न होने लग गरईहै। 


अवतारो की संध्या ६४ हजारः-- 


दस प्रकार की धार्मिक अफवाहो का 'खण्डनः करते को हुम कभी 
विशं ष उत्सुक नही होते । क्योकि हम जानते दहै कि अश्शिक्षित जनता 
प्रत्येक विषय को जो उसकी समन्न भौर बुद्धि से बाहर होता दहै, तोड- 
मरोड कर किसी प्रकार का दवी-चमक्कार बनाहीदेतीहै। पर हम 
धार्मिक तत्वो की वास्तविकता पर सदा से प्रकाश डालते अये है। सच्‌ 
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१९६४२ मेही जबर भवतार का जनता मे बडा दौरदौराथा नौर 
लाखो व्यक्ति उभके प्रकट होने पर दृढ विश्वास करके प्रतीक्षामे 
थे सतयुग' (मासिक पत्त) मे अखड जोति' सचलंक नेसे भन्ध 
विश्वास के सम्बन्ध मे चेतावनी देते हृए लिखा था- 

“अब तक हिन्दू धमे मे चौबीस मुख्य अवतार होष्युके है ओरं 
अ'शावतारो की सख्या इसमे कटी अधिकहै । जेन धमं के वीर्थकरो की 
भी एक बडी सब्या बताई जाती है । ईमाई, बौद्ध, प्रमी, मूपलमान 
भादि भी अपने धर्मो मे अनेक पैगम्बरो, द्देवी आत्माभो'का प्राद्‌ भवि 
हो चुका मानते है 1 इसके अतिरिक्त हजारो की सख्यामे प्रचलित 
छन्य सम्प्रदायो मे अपने-अपने विश्वासानुसार हजारो अवतार हुए दहै। 
“विश्व-सवं धम सम्मेलन के नेता सर हाल्डलस्टने विभिन्न धर्म्मो के 
मूल ग्रन्थो (जिन्हे उन धर्मा के अनुयायी ईरवरीय वाणी मानते है) के 
भाधार पर करीब ६३००० "अवतारो का परिचय सग्रहकियाथा। 
यह्‌ भवतार सौ-डउेढ सौ वषं पहले तककेहै। इसके बादके वर्षमे 
भी (अवतारोःकीकमीनही रहीहै। इस तकं प्रधान युगकेदोसौ 
घर्षो मे यद्यपि श््रवतारोः को विशेष महत्व नही भिलादहै,तोमभी 
सपस्तारके विभिन्न भागोमे करीब १४०० व्यक्ति एसेहूये है, जिह 
'अवतार'केरूपमे पूजा गया है भौर स्वय उन्होने अपने माप मौखिक 
या लिलित रूपमे भषने ईरवर होने की घोषणा की है ।'' 

"कई व्यक्ति यहु कहते सुने जाते हँ करि कतिकि भवतारदहौ चुकाहै 
या हीने वालादहै। मुरादाबाद जिले का सभल कस्वायाम गोलिधा के 
रेगिस्तान वाला सम्भल उनका जन्म स्थान भोषित किया गया है। 
उनके माता-पिता, बहन-~माई सबकानाम बतादियागयादहै गौरवे 
कंया-क्या करेगे यह्‌ भी लिखा हमा मिलता है । कोई कहूतेहै कि 
कल्कि भगवान प्रकटे हो चुके हैर उन्हे परशुराम जी महै पवेत 
पर धनुष विद्या सिखने कोले गयेहै,अबवे २१ वषं केटहो चुके 
आर णीघ्रही बगाल के किसी स्थान एर्‌ प्रकट होगे 1! 
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हमारा विश्वास हैकिये किम्बदन्तियां कभी फलितां नही हो 
सकती । पसे कोई "कत्कि-भगवान्‌" अवतार नही लेगे जसी कि रूपरेखा 
गढकर तंयार कन्दी गईहै । बेशक भगवान का अवतार" बहुत शीघ्र 
प्रकट होने वाला है, वहु अपने कायं मे सलभ्नहै, पृथ्वी परसे पापका 
नोद्य कम करने मे वह प्रयत्नशील है । इसमे सन्देह नही कि दुनिया की 
यह्‌ दुद शा अधिक समय तक इसी प्रकार बनी नदी रह सकती । मनुष्य 
के जन्म के समय उसकी मृत्यु भी पदा होती है । जेसे-जसे वहं बड़ा 
होताजातादहै वैसे ही वैसे मृत्यु के निकट पहु चता जाताहै। इसी 
प्रकार पापके साथ उसका विनाश भी जन्मलेताहि।! आज (कलि 
का ताण्डवननत्यहो रहा है, पर इस भस्मासुर कोभी जलाने वाले 
शकर मौज्‌द है ।" 


अवतार क्याहै ?' इम प्रएन के उत्तर मे यहु जान लेना चाहिए 
किं देश्य जगत का मूल अहश्य जगत मेरहतारहै । सप्तारमे जब 
दृष्टता भौर अनाचार के कायं बढते है तब श्रद्‌ष्य-लोक का वातावरण 
भी दृष्टता कौ वृकत्तियो से भरा रहता है । जब अदुश्य लोकं मे दुर्भावनाये 
भरजातीदहैतो उनको हटाने क लिये प्रतिक्रिया स्वखूप विरोधी भाव- 
नाभो की एके लहर आती है । यहु लहर उतनी ही जोरदार होती है 
जितनी कि उसकी प्रतिपक्षी लहर थी । गेद को जितने जोर से जमीन 
पर पटकाजताहै वहु उतनेही जोरसे ऊपर को उछलतीदहै। प्रकृति 
के अन्तरालमेसे दुर्भावनाओकेविधिमे जो सदूवृत्ति उदित होती है, 
उसकी शक्ति भी पृवं-वृत्तियो के समानहीहोतीहै। 


अदृश्य जगत मे बुरायो के विरोध स्वरूप जब कम्प लहरे उठती 
है तो उनका प्रभाव उन दिव्य आत्माभो पर होता है जिनकी आध्या- 
त्मिक चेतना जागृत ओर सशक्त होती है । घरो मे रक्वे हुए लोहे-लक्डी 
के रेडियो सेट आकाशवाणी स्टेशन से ब्राडकास्ट आरम्भ होते ही गोलन 
लगते ह, किन्तु उसी कमरे मे रक्वे हए लकडी ओर लोहे के केश- 
बुक्सु मे से कोई जावाज नही निकलती 1 युग-परिवर्तंन की लहरे जव 
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सृक्ष्म जगतमें ब्रहती दहतो जागृत आत्माएं उन्हे तुरन्त पकडलेती है 
मौर उसौ स्वरमे बोलने लगनी है, फिर चाहवे उस समयकिसी भी 
स्थिति का जीवन क्यो ने व्यतीत कर रही हो । 

“ अवतार शब्द की व्याख्या इसप्रकार कौ जाय तो भनुचितन 
होगा कि “समाज को गिरी हुई दशा से उन्नति कीञरले जाने वाला 
महा मानव नेताः' यहुतो प्रव्यक्षहीदहै कि पेता अप्ताधारण कायें कर 
सकने वाला, ईष्वरीय शक्ति से समन्वित होताहै। वेसेतो जीव मात्र 
ईश्वर का अवतार (अश) है, पर कुछ च॑तन्य आत्माभोमे दवी तेज 
अधिक होता है । उसी तेज के श्रनुपात से उस अवतार की कलाएनिर्धा- 
रित की जाती हैँ । उच्च जागत आत्माएं ईश्वरीय अदेशको शिरोधायं 
करके परम पिता की इच्छा पुरी करने के लिये अविलम्ब तैयारहो 
जाती है भौर लीलापति का साधन बन कर परम सौभाग्य का अनुभवं 
करतीहै। वे अपने पीठे अनन्त यस भौर अखण्ड श्रद्धा छोड जतिहै। 
जन समुदाय उनको ईश्वर का दूत, ईश-पृत्र या साक्षात्‌ भगवान ही 
मानने लगता है-वे ही अवतार भी कहे जाते है 1 

भवतार की इस परिभाषामे कोई एेसी बातत नही जिससे उसकी 
कोई त्रुटि या हीनता प्रकट होती है । यद्यपि पौराणिक कथाभो के अनु- 
यायी रेपे (जवतारो' के भक्त बनना कदाचित्‌ ही पसन्दकरे, पर 
हमारे मूल धर्म-ग्रन्थो, वेदो आर उपनिषदो मे परमात्मा ओर जीवका 
जो लक्षण क्ताया गया है उससे अवतार विशिष्ट जीवो कीष्रंणी में 
भाति है। 

हमारी सम्मति मे अवतार के विषय मे यहु विवाद उठाना कि वह्‌ 
वास्तव मे भगवान ही होते है अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति मे भगवद्‌ 
शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, कुछ भी महत्व नही रखता । एेसी बातों में 
सर खपाने वाले वे ही ग्यक्ति होते ह जिनको कुठ करते-धरने के बलाय 
बहस-मुबाद्विसे गौर "खण्डन मेही मजा भतार । यह तो कोई कहु 
नही सकलम किं जिस समय पृथ्वीं पर अवतार हुये ये उस समय बवकुण्ठ 
ध्वाम' भगवान से खालीहो गयाथा। फिर सवं व्यापी ईश्वर के लिये 
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यह विवाद उठाना कि वहु कब करहु रहते है अपनी अज्ञता का परिचा- 
यक दहै । जबर जीवमात्र भगवानकेटही अशँ भौरवे साधन करके 
जीवन मुक्त बन सक्रते है, जो भगवान को तरह ही इच्छा मात्र से ससार 
के अनेक कार्यो की पूति कर सक्ते है जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अवतारकी 
उपयु केव परिभाषासे किमी प्रकार की विरोध प्रकट नही कर सकता । 

जसा गोस्वामी तुलसीदास जीने लिखाहै कि निराकार भौर 
साकार की विवाद उठाना अबुद्धिमत्ता का परिचायक दहै, क्थो कि सव- 
शक्तिमान भगवान दोनोहीसरूपोमे ससार का सचालन कर सकतादहै, 
उमी प्रकार अवतार कई तरह सेहो सकते है ओर उनकी शक्ति तथा 
दजंमे भी अन्तरदहौ सकता । अवतारो कौजोकमया ज्यादा कला 
मानी गई ह, उपका कारण यहं अवतारी शक्ति-की न्यूनता मौर श्रधिकता 
ही है। शास््ोमे अशावतारौी का व्णेनब्ड विस्तारसे मिलतादहै 
ओर यही कारणदहै किं कपिल, ऋषभ देव हयग्रीव परशुराम आदि की 
उस्र तरह उपासना नही कौ जाती जंक्ीकि राम ओौरङृष्णकी कौ जाती 
है । बुद्धदेव की नाम यद्यपि मागवतमे भी दश मुख्य अवतारोमे दिया 
गया है, पर अनेक धार्मिक व्यक्ति उनको अवतार नही मानते। 

इस प्रकार अवतार के सम्बन्ध मे थोडा-बहुत मतभेदतो प्राचीन 
समय सेचला भाया दहै । इस सम्बन्ध मे मुख्य विचारणीय विषय यद 
नहीहैकि स्वय भगवान अवतार लेने के लिये भाते है अथवा किसी उप 
युक्त जीवात्मा मे अपनी विष शक्ति का सयोग करके उत्क द्वारा “भरुतल 
का भार हलका करने" का उहेश्य पूरा करातेदटै ? वरन्‌ मुख्य बात यहं 
है कि अवतारका जो स्वरूप पुराने रूढिवादी मानते हैँ वहु ठीकदहै 
मथवा उसका तकं ओर बुद्धि सगतं रूप जो उप महान उदुरेरय ॐ अनू- 
कूल जान पड़ उसे स्वीकार क्रिया जाय । उपयुक्त लेख मे अवतार के 
वास्तविक उद्देश्यो पर विचार करके अन्त मे अवतार सम्बन्धी धिचार 
धाराके दो पक्षो को भलग-अलग उपस्थित क्रिया है ओौर पाठकोसे 
भशन करियाहैकि भाप इनदोनोमे से किसको भिक उपयुक्त मौर 
हितकारी समक्त है- 
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| प्रथम पक्ष | 


( १) एक अवतारी विशेष आत्मा रामकृष्ण, बुद्ध आदि की तरह 
प्रकट होता है । वही अपने पौरुष से पृथ्वीका भार हल्का कर देताहै। 

( १) अवतारी मे इतनी सामथ्ये होती है कि अपने भापजो चाहे 
कर सकता है । 

(३) ईश्वर एक शक्ति को अवतार बनाकररभेज देता है । उसमे 
एसी योग्यता भौर शक्ति होती है कि वहु मनायास अपने भनुयायी उत्पन्न 
कर लेता ह। 

(४) अवतारी के काम अत्यन्त विचित्र ओर चमत्कार तथा जादू 


की तरह होते है। 

(५) भवतार बुरे व्यक्तियो कावध करनेआता है । दुष्टो का 
सहार ही उसका उद्देश होता है । 

(६ ) अवतारकी शरणमेजानेसे सारे परापद्ृटजातेदैओौर 
अनायासं स्वगं मिलन जाता है । 

( ७ ) अवतार अमुक देश मे, भमुक्र जात्तिमे ओौर अमुक काल मे 
ही होते है । 

(5) अवतार सवथा स्वतत्रहोतेहै। वे उचित-अनुचित सभी 
काम कर सक्ते ह| 

( ६ ) अवतारो के दशेन, कीतंन, स्तवन, घ्यानसे ही भक्तो का 
उद्धारो जातादहै। 

अब इन नौ बातो क) मुक्रावला दुसरे प्रक्ष कोनौ बातो से नम्बर 
वार्‌ करिये । 


दूसरा पक्ष 
( १) समय की दूषित प्रवृत्तियो को बदलने के लिये एक्‌ भावनां 
उत्पन्न होती है, जिसपे प्रं रित होकर एक, दो या अधिक ग्यर्विति उस 
समय की अवश्यकता को पुरा करनेके चिये संलग्न होते ह । तब 
श्रवतारः का उद्देश्य प्रा हेता है । 
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(२) उच्च भावना से प्रेरित होकर अनेक "अवतारी! व्यक्ति भिल- 
कर किसी महान उद्देश्य की पूति करतेहै। 

(३) सबसे पहले कार्यारम्भ करने वालि या विशेष योग्यता वाते 
की पुजा होती है । पर वास्तवमे उसे भावनासे प्रेरित होकर सद्धमं 
का प्रसार करने वाले सभी व्यविति अवतार ही होतेहै। 

(४)अपाधारण शीघ्ता पूवंकजौ परिवतेन होते हैःवे जाद्‌की 
तरह प्रतीत होते है । श्रवतार नवीन व्यवस्था बनाने जतिहै, ब्राजीगर 
का खेल करते नही अतति । 

(५) अवतार बुराइयो को हटाने आता है । वह पाप पूणे विचारो 
को नष्ट करदेताहै। यहु अवश्यक नहीकि वहु शरीरोकावधही 
करे । गम भौर बुद्ध दोनो के उदाहुरण आवश्यकतानुसार उचित दहै। 

(६) अवतार के उदार ओर आदशं विचारो का अनुसरणकरैसे 
तत्काल ससार की बहुत बडी सेवा होती है । पुण्य-पवे प्र॒ तीथं स्नान 
के समान उसका महान फल होता है । 

(७) अवबरतार किसी प्रतिबधपे बंधे नही होते । अधमं भौर बवि- 
वेक जहाँ ओर जब भी बढता है तभी उसको दुर्‌ करने के लिये 'अव- 
तार' ईश्वरीय शक्तिके रूपमे प्रकटहोते है) 

(=) अवतार वतंमान समयमे प्रचलित कृूप्रथाओो को तोडने के 
लिये कोई असाधारण काम कर सक्तेर्हु! पर वे मनुष्यताकी मर्यादया. 
को तोडने वाला कोई कायं, जिसे उद्धतना कहा जासके कभी नहीं 
करते । 

(४) अवतार ङे आदशं गौर उपदेशो के अनुसार भाचरण कयि 
बिना किसी का कुछ लाभं नही हो सकता । 

>< >< >< 

इन दोनों प्रकार की अवतार सम्बन्धी धारणाओमे से रूडिवादी 
धारणा अन्ग असामयिक हो गई दहै। सभव दहै अवसे सैकड़ो वषं पूर्व 
जब जन समुदाय मे शिक्षा का प्रचार नही हृभा था, लोग रेसी चम- 
त्कधरी बाद्मोसे.ही अधिक प्रभावित होते ये आर इसलिये उस्र सरमय. 
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धमे प्रचारक अपने उपदेशो मौर धार्मिक कथा-कीर्तन अदिमेवंसा ही 
पुट देते थ । पर इस समय विज्ञान ~युम के मनुष्य पर उन अलक्रारभौर 
अतिशयोक्ति पुं बातोके विपरीतहो प्रभाव पडता है । भाज जब 
मनुष्य चन्द्रमा के धरात्तल पर पहुंच कर उसक्री मद्री भौर अन्य पदार्थो 
कीर्जाच कर रहा हि, उसे केवल एक देवता मानना तथा उसके सम्बश्ध 
मरे" तरह-तरह की रोचक कहानियाँ सुनाना कहां तक प्रभाव शाली दहो 
सक्ता है ? यद्यपि भगवान अजमभीवही है जो अज से पाँच~-दसं 
हजार वषं पहूले श्रीकृष्ण भौर श्री रामचन्द्र केजमानेमे था, पर वहु 
आज जिक्न “अवतारः को भेजेगा, या जिसमे उसकी ्युग-परिवतेनकारीः 
शक्ति का भवेश होगा वह्‌ आजकल की परिस्थितियो के अनुकूल ही 
होगा उसके लिये यह कल्पना करना कि वह वन मे गाय चरायेगा या 
वानर-मलुरी की सेना बनावेगा, भोलापन दहो है। 

आजकला का अवतार! भीजेट विमान पर एक हजार मील प्रतिं 
धरण्टाकी चले से यात्रा करने वाला ओौर रेडियो तथा टेलीविजन दारा 
समंस्त संसार'मे अपना सदेश फलन वाला होगा । इस लिये पुराने 
लोर नये' अवतारो मे शक्ल-सूरत, पर्हिनाव-उढाव, खान-पान, बोल 
चाल की समानता द्रूढना निस्थंक है । वरन्‌ उन दोनो मे जो एकता, 
होगी वह अध्यरास्मिक भावोँकी होगी । वह धी वतमानं ' भौतिकतावाद 
भे' मूले हये संसार को भगवान कृष्ण की भाति "गीताः का उपदेश देशा 
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यह्‌ बाह्य स्प-रग भौर अआाकृतिर्यां वास्तविक गौर महत्वपुणं ' नैह 
हैभव॑रन्‌ सह्य वह्‌ हँ जो इनके अन्तर भ प्रतिष्ठित है 1 सापारिकः सुख- 
सुविधामो ओर पाशविक श्रम क स्थान षर सव्रोपियोगी यत्त का प्रयोगं 
करना बुरा नही है: पर भौतिक्ताकी माया मे पड केर आमा मौर 

कर्टयाण की रूल जाना बहत बंडो मल॑ती ई ।' क्योकि (्रास्तविक 
सुख ओर प्रसन्नता भौतिक पदार्थ जौरं वेत्र मे नही है चै वे.कंये भीः 
सुन्दरं ओर जकषंक हो, वरन्‌ इसका जाधारं मनुष्य' के' म॑न"अौर अत्म 
हि पदि कहं शुद्ध, दित भोर संतु छ्ेपी तो, सक छदे " कुररः बद 


२५६२७, ) 


पष्ार्थो मे बआनन्द अयेगा, भौर यद्वि वह कलुषित हो गर तो 
"सच लादट' कै प्रकाशमे भी अन्धकारही जान पड़गा। इसलिये 
मोतिकता ओर आध्यात्मिकता का समन्वय करके श्रात्म-कल्याण 
के मागे पर चत्तो । भाज आध्यात्मिकता को -भगवान को भूल जानेसे 
ही मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सर्वनाश की तरफ अग्रसर 
हो रहा है । इस लिये आत्मा को पहिचानो ओर भमस्त सापारिक 
भभव को अपनी नही वरन परत्मात्मा की देन--धरोहर समज्ञ कर 
सका न्यायानुक्रूल व्यवहार करो । जिस क्षण से एेसा करने लमोगे 
उसीक्षणसे इस पृथ्वी पर ही स्वग दिखाई षडने लमेगा । 


नई सभ्यता का आविभाव- 


जो लोग आंखें खोलकर संसार की दशा का निरीक्षण करते रहते हँ 
शौर उसकी हलचल पूणं स्थिति के वास्तविक कारणो पर विचार क्रिया 
करते है, उनसे यहं बात छिपी नही है कि इन दिनों सर्वत्र जो घौर 
अशान्ति भौर उथल~पुथल दिखाई पड रदौ है, उसका मूल कारण यही 
है फि अब ससार मे एक नई सभ्यता, नवीन समाज ओर नवे मनुष्य 
का आविर्भाव होने को है। इस समय दुनिया कौ हालत एक नये शिशु 
के जन्म लेने के समान हो रही है । यचयपि माता-पिता कौ दृष्टि मे यह्‌ 
समय बड़े सौभाग्य भौर प्रस्ता का होताहै, प्र जब तक प्रसव क्रिबा. 
पूरी नही हो जाती तब ठक्‌ चारो तरफ हृर्लचल, अनिरिचत ओर सकट 
का-सा वातान्ररण बना रहता है । अनेक बार माताकी सुरक्षा सन्देहं 
मे पड जाती है भौर उमे अपार कष्ट तह्न करना पड़ता है 1 जब , यह 
स्थिति पारदो जत्तीहै भौर लोग नये शिशु के सुन्दर ओौर पवित्र मु 
को देख लेते है तो वाताच्रणं एकदम बदल जतादहै भौर चारो तुरफ़ 
आनन्द हे मगल गीत भौर वाद सुनाई पडते लगते हँ । 

ठीक यही हालत आज दुनियाकी हो रही है । गत सौ-क्वासः वर्ष 
के भीतर ससार में ज्ञान-विज्ञान जीर साथ ही उद्योम-धन्धो !छ,दठनी 
, तरककमि.की है फि एक नई दुनिया भौर नई सभ्यता का निर्माम्‌ श्छ 
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भा सकता स्भवहो गयादौ । पदावर ओर कारखानौ मे उयोमी 
सामग्री बननेके क्षेत्र मे इतनी प्रगतिदहो चुकीदहैकि यदि बुद्धिमता 
भौर न्याय के साथ उसका संचालन ओौर ग्यवस्था कीजायतो सार 
के प्रत्येकं मनुष्य को भरपूर भोजन-वेस्त्र भौर अन्य सुख-सामग्री 
सहज मे प्राप्न हो सकती दहै । पर सप्तारके अधिकाश देश इम प्रगति 
भौर वृद्धि का उपयोग सही ढगसे न करके एक मात्र स्वाथपरताकी 
निगाहु मे करना चाहते है। एेसे उदाहरण मिले है जबकि अमरीकामे 
अन्नकी अधिक्‌ पंदावार होनेके कारण लाखो मन गेह तथा अन्य वाद्य 
सामग्री जान दृन्चकर जला दी मई, न्ट कर दी गई ओर उसी समय पास 
के दूसरे देशमे लोगं अन्नाभावे भूखो मरते रहै । व्यापारके क्षेत्र मे 
प्रतिस्पर्धा होने के कारण अनेकष्युद्धहौो चुके है ओर सीमा सम्बन्धी 
विवादो कै कारण आज भी भयकर सघषंहौरहैहै। 


संसार के एकोकरण की सभावनाए- 


आध्यात्मिक दृ्टिकोणसे ही ससार का एकीकरण भावश्यक ओर 
स्व नही जान पडता, वरन्‌ एतिहासन्ञ ओर दाशंनिक क्षेत्र के प्रमखं 
विचारकोका यही मत है कि अब जगतमेजो परिस्थितियां उपलब्ध 
है उनको देखते हये सब देशो ओर जातियो का सहयोग भौर प्रम के 
सूत्र मे बेधकर रहना सवथा समव भौर लाभदायक है । इसका विवेचन 
करते हुये माननीय श्री राधाङृष्णन ते कहा था- 

हमारे सामाजिक जीवन की एक मात्र व्याधि का मख्य कारण 
हमारी सामाजिक संस्थाओं गौर विश्वं के उद्देश्य बीच मे उष्पन्नहौो 
मयाभेदहीदहै। प्रकृति ने अकेक जातिया बनादं है जिनकी भाषाएं 
धमे गौर सामाजिक परम्पराए धिश्च ह भौर उसने मनुष्यं को यहु काम 
सोपादहै कि वहु मानव-जगत मे व्यवस्था उत्पन्न करे भौर जीवनकारेसा 
रास्ता खोजनिकाले, जिससे विभिन्न समूह्‌ बिना लड -स्षगड शान्ति-पू्वंक 
रेह सके । यह ससार युद्धत्रिय र्का युद्ध-क्षत्र होते के लिये नही र्चा 
मया है, वरत. एक एसः रा्-मडल तलने के लिये र्चा गया है, जिसमे 
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विभिन्न समूह सवके लिये गौरव, अच्छा जीवन ओर समृद्धि प्राप्त करने 
कै लिए परस्पर सहयोग कर रहै हो । 


“"मृसार के एकीकरण कै लिये मावेश्यक दशाए अब विद्यमाने 
है । केवल मनुष्य की इच्छा--सद्भावना का अभाव है । ससार के 
विमाजन के बडे-वड कारण--महास्रागर भौर पव॑त अब प्रभाव- 
हीन हो गथेदहै 1 परिवहन ओौर सचरण की इस्तं समय उपलब्ध 
सुचिधाभो के कारण यह ससार एक छोटा-सा पड़ोस बन गया है! 
धामिकः जर सामाजिक प्रथामो के विपरीत, जो किप्रायः एक दूसरेसे 
पृथक ओर स्थानीय ठग की होती है, विज्ञान राजनीतिक या सामाजिक 
सीमामो.को नही मानता भौर वह्‌ एेक्षी भाषामे बात करता है जिसे 
सब सम्षते है । 


'ओद्योगिक क्रान्ति ने ससार के आधिक सम्बन्धो को इतना अधिक 
. बदलदिया है कि अब हम एक विश्व-समाज बन गये है जिसकी अपनी 
विश्व अथ-व्यवस्था है भौर जिसकी मांगहै कि एक विर्व-राजनतिक- 
व्यवस्था कायम की जाय । विज्ञान ने भानत-जीवन का आधारएक ही 
ब्रह्याण्ड-~तत्त्वो को बत्तलाया है । दशंनमे भी यह कल्पना की गर्ईहै कि 
प्रकृति ओर मानवता के पीछे एकं सव व्यापी चेतना है । धमं भी हम 
सबके लिये एक सम्मिलित आध्यात्मिक आदं ओौर लक्ष्य की ओर सकेत 
करताहै 1 


दस प्रकार धर्मक वेज्ञानिक ओर दाशनिक क्षे के प्रमुख विचा- 
रकोमे लक्ष्य कीएकतादहोने से एक विश्वनव्यापी-समठन बनना बहत 
सभव है । अब एकमात्र वाधा रजनीतिज्ञोकौदहै, जो लोगो की भिन्न 
राष्ट्रीयता भौर जतीयता कौ भावनाओ का उहीपन करके मानव 
प्रगति की मुख्यधाराको स्वाभाविक मागे से मोडकर सकीणं मागो 
, कीओर प्रवाहित करते रहते ह । भाज प्रजातत्रवादी, नाजी, फासिष्ट, 
कम्यूनिस्ट कोईमीक्योनहौो सबमे क्सीन किसी रूपमे यह्‌ सकीणें 
राष्टरीयता की मनोवृत्ति पाई जाती है ओौर यही विश्व एकता के मागें 


( २५६२० ) 


मे सक्षसेब्डारोड़ाहै। सभव दहै इसका अन्त एक आगामी विश्व युद 
दवारा हीहो जिसमे जाति भौर मानव सभ्यता का अभूतपूत्रे नाशहो । 
पर इसमे भी धवबडाने की कोई बात नही । भगवान कै ढगं 
निराले हीहोतेहि। लोग कहते है कि भगवानकृप्णने महाभारत 
रचा कर भीष्म, द्रोण, कणं, अभिमन्यु जसे अनगिनती वीरो को कटवा 
दिया ओर हजारो गणी, विद्वान, कलाविद्‌ व्यक्तियो का भन्त करा दिया 
दसी क्षे भारतवषः को पतन का मुख देखना पडा । पर वे नही जानते 
कि जब भगवान कृष्ण ने दैख लियाकिये संनिकतावादी भौर राञ्य 
के भूखे लोग जब तक कायम रहेगे तब तक जनता सुख से नही रहं 
सकती । ये लोग अपनी सैनिक तयारी भौर युद्धोके लिये जनता को 
सते ही रहेगे, तो उन्होने सामाजिकं प्रगति कै लिये यही दहितकर 
समक्षा कि इन अह कारी ओर दुरागरृही राजनायको का भनम्तहो जाय्। 
टीक रेसी ही दशाभाजकलहोरहीदहै। आज वंज्ञानिक प्रगतिं 
छी बदौलत उत्पादन के साधन नित्य प्रति बहते जाते है, पर संनिकं 
व्यय के कारण जनता को अभावग्रस्तताका ही जीवन बिताना पड रहा 
है । यहु स्थित्ति तब तक नही बदल सकती जब तफ राजीसे या 
विवशता से इन संनिकता के उन्मादियोका अन्त नही हो जायगा। 
यही विचार करके एक विचारक ते कहा है-“सभव है कि भावी कुर- 
क्षेत्र ही धर्मक्षेतर बत जाय ।'"गौर “कल्कि उपाख्यान का मनन करके 
हम कहु सकते है कि यही सभावना अधिकाशमे सत्य सिद्धहोगी। ` 


पु जीवाद ओर सायम्यवाद्‌ का सघषं 
जसा.हमं कहु चुके हैँ इस समय सपार की समस्या इतनी अधिक 


उलक्च मई है कि अव उसको गतिरुडहो जानाही निश्वयदहै। सब से 
ब्ठकर धरूजीवाद ( कंपीटलिञ्म ) गौर साम्यवाद ( कम्ूनिज्म ) का 
सघष दुनिया को दो समान शक्तिशाली दलो मे विभक्त करके एक 
सब से बडी क्रान्ति की सभावना उत्पन्न कर रहा है। यद्यपि पूजीः 
वू. अभी तक ससार का प्घ्नान द्ुनक रहा दै भौर्‌ अब भो दुनिया 
केः सव्र से प्रसिद्धं देश-अमसैका इकैक्तन्ड, फ्रास.भादि मे उसी की सत्ता 





मानीजारहीहै, तो भी श्रब वह घटती पर दै मौर साम्यवाद वृद्धि 
कीओर भग्रसरहो रहार । एक लेखक के मतानुसार “साम्यवाद एक 
नव जीवन सम्पन्न शक्ति ह जबकि पुजीवाद दिन पर दिन क्षीण होकर 
समाप्न होने वाली शक्ति है । साम्यवाद आक्रमण करने वालाहै, पु जी- 
वाद आत्मरक्षा के लिये प्रपत्नशीन है । साम्यवाद के सामने पुरा करने 
के लिये एक लक्ष्य ( भिशन ) है, पर पृजीवादके सामने कोई विशेष 
लक्ष्य नही है ! इस समय पूजोवाद के लिये इतनाही कर्तव्य शेष रह्‌ 
गया है कि वह साम्यवाद (कम्युनिज्म) को हिसक ओर उन्मत्त हौ जाने 
से तब तक रोक्ता रहै जब तक कि परमात्मा मे विश्व-पिता 
भौर मनुष्य मात्र मे ध्रातृत्व कौ भावना रखने बाला "नया साम्यवादः 
ससार के सम्मुख नःआजाय ।'' 

, जिस अवतार की अनेक लोग चर्चा कर रहें है उसका सब से बड़ा 
काम यही होगा कि वह कैषिटनिज्म ( पूजौवाद ) भौर कम्यूनिज्म 
( साम्यवाद ) मे समन्वय करके सस्तार के लिये एक आदशं सामाजिक 
प्रणाली की स्थापनां करे। नतो पु जीवाद' को सर्वथा बुरा बतलाया 
जा सक्रता है कौर न साभ्यवाद' को पृणंखरूप से निर्दोष कहा जा, 
सकृतादहै ।येदोनोही अपने युग कौ अआवश््रकतानूसार ठीक थे । 
पुजीवाद का मख्य दोष यही है छि वत्तंमात समयमे जव परिस्थित्तियो 
के बदल जाने से, उसकी. उपयोगिता समाप्त होचुकी है, तब भी व ह संसार, 
का स्वामी भौर कर्ता धर्ता बना रहन चाहता है। कम्यनिज्म को सब 

, बड़ी चुट गृहै करि, वहू मनुष्य के अतरः से, उत्पन्न नही हुआ है 
वरत्‌ ऊपर से जबदंस्ती लादा जा रह्‌, है मौर उसने मनुष्य के आध्या- 
त्मिक-पक्ष की बित्कुल उपेक्षाकर दीह । | 

{ मन अपृनी-इन च्रुटियो को दोनो पक्ष (पजीवादी ओर साम्यवादी) 
समज्ञ भमि चके है, पर प्रत्येक अपनी सत्ता ओर प्रमुखता को सिद्ध करने 
के लिए ह्धर्मी कर रहे है भौर मानव जाति के लिये कल्याणकारी 
मागे की उपेक्षा कर रहे ह । अवतारी-सत्ता अपनी विराट आ्मशक्ति 
के प्रभावसे इस तथ्यक्रो दस प्रकार भौररेसे, सू्पमे दोनो को समल्ला 
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देगा किं उनकी बुद्धिश शुद्ध" हो जायगी भौरवेनाशके मागे को त्याग 
कर निर्माण के मागे पर चल पडंगे । चाह आज के भौत्तिकतावादी सचषं 
की क्ट्ना भौर भनियत्ित उत्माह मे पड़ कर भगवान को भूल गयेहौ 
पर भगव्रान उनको नही भून सकता । हम जानते ह कि समस्त ससार 
ओर विशेष रूप मे माध्यामिक स्कति की गोदमे पनी हूरई भारतीय 
जनता 'ईश्ठर रहित" साम्यवाद को स्तरीकार नही कर सक्ती पर भनया 
अवतार' उसको शुद्ध भीर पवित्र" बनाकर मनुष्यमात्र मे समता के 
साथही ्चतूमाव की भी स्थापना करेगा भौर तब उसका 
प्रचारित नवीन सिद्धान्त (आध्यासिक साम्यवादःकेषरूपमे ससार का 
जीवन-दाता मागं बन जायगा । 


भगवान भाव्ररूपमे अथव प्रत्यक्ष रूप मे प्रकट होकर मानच- 
जाति का `मागे-प्रदशंन करके विषमता के स्थान पर समता, 
अन्यायके स्थान पर स्याथ ओर अधमं के स्थान पर धमं की 
स्थापना करे यही इस समय मानव-अन्तरात्मा कीप्राथेना है । 


“कल्कि पुराण' का सार यही है । यहु उसकी बहुत बडी विशेषता 
है कि अन्यय ओर असमानताके युममे उसतेएक (कथा! के रूपमे 
"सत्यधर्म" की स्थापना की कल्पना को भौर "कल्किः द्वारा उसे सभवं 
बतला कर प्रचरित किया । इसमे तो खन्देहही नही कि एसे विराट 
जीर विश्वव्यायी परिवततन सामान्य मानवीय शक्ति द्वारा सभव नही 
हो सकते । उसके निथये 'अतिमानकवीय'! या दवी शक्ति को आवश्यकता 
होती है भौर वह परमात्म शक्तिः के अतिरिक्त अन्य कोई तही' 
हो सकती ॥ 


~-संत्यभक्त 


कल्किपुराण 


प्रधत्र अद्र 
प्रथम-अथ्यासं 


सेन्द्रा देवगणा मूनीङ्वरजना लोका. सपाला. सदा १ 
स्व स्व कमं सुसिद्धये प्रतिदिन भक्त्या भजन्त्युत्तमा. \ 
त विष्नेश्चमनन्तमच्युतमजं स्चेज्ञसर्वश्रिय । 

चन्दे वदिकतान्त्रिकादिविविधेः शास्त्रैः पुरोवन्दितंम्‌।। १५ 
नारायण नमस्कृत्य नर्च व नरोत्तमम्‌. । 

देवी सरस्वतीच्चं व तत्तो जयमुदीरयेत्‌ १।२ 41 
यहोदंण्डकरालसपंकवलज्वालाज्वलद्‌ विग्रहाः 

नेतु. सत्करवालदण्डदलितता भूपा.क्षितिक्षोभकयः । 
रार्वत्‌ सेन्धववाहनो द्विजजनिः कर्किः परात्मा हरिः 
पायात्सत्ययुगादिकृत्स भगवान्धमंप्रवृत्तिप्रियः \1 ३॥ 
इति सूतवचः र त्वा नेमिषारण्यवासिनः । 

सौनकाद्या महाभागा पप्रच्छुस्त कथामिमम. ॥ ४॥ 
हे सूत्‌}! संधमेज्ञ ! लोमहषं रएपृत्रकः } ) 

त्रिकालज्ञ ) पुराणक्ञ } वद भागवती फेथास्‌ ।) ५॥ 
क कलिः ? कुत्र धा जातो जगतामीइवर प्रभुः । 

कथ वा नित्य धम्भैस्य विनाष् कलिना कृतैः ?२।॥ ६ ॥ 
इति तेषा वचः श्र ठ्वा सूतो ध्याघ्वा हरिः प्रभम्‌ । 
सहषपुलकोद्धिच सर्वाद्धः प्राह तान्मुनीन. ॥ ७ ॥ 


( र्न) 


प्राचीन काल मेवंदिक तान्त्रिक श्रादि विविध शास््रोकेट्रारा 
ग्राराधित इन्द्र सहित्त देवता, मुनीश्वर भ्रौर लोकपालो द्वारा स्वकायं- 
सिद्धि के लिए भक्तिपूवेक सतत उपासित, विघ्नेश, श्रनन्य, भ्रच्युत, 
प्रजन्मा, सवेज्ञ एव सर्वाश्चिय स्वरूप भगवानु विष्णु का वन्दन करतां 
है ।१।॥ नर, नारायण कह जाने वाले नरोत्तम को एव भगवती सरस्वतीं 
को नमस्कार करके उनकी जय बोलता ह ।।२॥ 


जिनके भयकर भज भुजग के विषज्वालमे पडकर श्रपने घोर 
प्रप्याचारो से भूमडल की शान्तिमग करने वाले राजागणं भस्महो 
जायगे श्रौर जिनके मयकर खड्ग की तीक्ष्ण धारसे राजभ्रो के देह 
मदिति होगे, वे ब्राह्मण वश मे उत्पन्न होकर, युग-युग मे श्रवतार धारण 
करने वाले भगवान्‌ श्वी हरि कत्किसकू्पमे रक्षा करे 1३} 


सूतजी के यह्‌ वचन सुन कर नैमिषारण्य निवासी शौनकादि महा- 


भागो मे उनसे पदा ।\४॥ हे सूतजी । हे सवं धर्मो के ज्ञाता, हे लोम- 
हूषंण-पूत्र ? हे त्रिकालज्ञ? हे पुराणो के भली प्रकार जानने वाले? 
प्रव श्राप भगवाव्‌ की कथा को विरतृत रूप से किये ॥५।। कलि कौन 
है ? वह्‌ कहां उत्पन्न श्रा " वह्‌ किस प्रकार पृथिवीका श्रधीश्वर 
ब्रन गया ? तथा उसने नित्यधमं को किस प्रकार विनष्ट कर दिया ? 
यह्‌ सब हमारे प्रति किये ।६।) महूषियो के यहु वचन सुनकर सूतजी 
ने भगवानूश्रीहरि का ध्यान किया श्नौर फिर पुलक्रित भ्रम होकर 
कह्ने लगे 11७) 


श्युरध्वमिदमाख्यान भविष्य परमाद्भतम । 
कथि ब्रह्मणा पूर्वं नारदाय विपृच्छते ।। ८॥ 
नारद प्राहु मुनये व्यासायामिततेजसे । 


सन्यासो निजपृत्राय ब्रह्मराताय धीमते ॥ & # . 
स चाभिमन्युपुक्राय विष्णुराताय ससदि । 


{ २४६ ) 


पाह भागवतान्धर्मानिष्टंदशसह्‌ खकान । १० 

तदा नूपे लय प्राप्त सप्ताहे प्रडनक्षेषितम । 
मकंण्डयादिभि. पृष्टः श्राह्‌ पुण्याश्रमे शुकः 1 ११ 4 
तत्राह तदनुज्ञात. श्‌ तवानस्मिया कथा ] 

भविष्या. कथयामीह्‌ पुण्या भागवी. शुभा 1 १२ !' 


सृतजी .बोले--हे मुनीश्वरो 1 प्राचीन समय की वात है--ईपं 
परमं प्रदुमुत उपाख्यान कपूहछने पर ब्रह्माजी ने नारदजी से जो कहा था, 
वही मे ्रापके भरति कहता हँ ।८।। फिरनारदनजी ने इसका वणंनं 
व्यासजी से किया, जिसे ग्यास्जी ने अपने मेधावी पुत्र ब्रह्मरात को 
सुनाया ॥€॥ ब्रह्मरात ने उसे श्रभिमन्यु-पृत्र विष्णुरात के प्रति भ्रदूठारहं 
सहख एलोको मे सभा मडप के मध्य मे सुनाया \1१०।। उस सभय प्रषने 
होते-होते राजा विष्णुरात ने एक सप्ताहमेेष प्रणो को पूणं कर 
लिय प्रौरलयको प्राप्त हो गये । उसी क्थाकेषशेष शरश श्रथति 
सक्िप्त रूप को शुकदेवजी ने साकेण्डेय प्रभृति मुनियो के प्रश्न करने पर 
कहा ॥ ११॥ भगवान्‌ श्री शुकदेवजी द्वारा वणित उसी सक्षिप्त पुण्यमय, 
भागवत उपाख्यान क्ये, जो भविष्यमे घटित हयेन वाली है, भ्रापसे 
फटता ह ।। १२।। 


ताः ष्यणुध्वमहाभाग समाहिते धियोऽनिदाम. । 
गते क्ष्णं स्वनिलय प्रादभ तो यथा केलि 1! १३। 
प्रलयान्ते जगच्लष्टा ब्रह लकपिततपमह्‌ 1 

ससजे घोर मलिन पृष्टदेलात स्वपातकम्‌ ।।१४।। 
स चाधमं इति ख्यातस्तस्य वंशानुकोत्त नात ) 
श्रवणात्स्मरणाल्लोक स्वंपापं प्रमुच्यते }। १५ ॥ 
अधर्मस्य त्रियारम्या मिथ्या मार्जारलोचना । 

सस्य पुत्रोऽतितेजस्वी दस्म. परमकोपनः 41 १६ ॥ 


( २६० ) 


स मायाया भगिन्यान्तु लोभः पुत्र कन्यकाम्‌ । 
निकृति जनयामास तयो क्रोध सुतोऽमवत ।। १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रपने लौक को पधारने के पश्चात्‌ जिस प्रकाः 
कलि की उत्पत्ति हुई, उस सव को कहता ह, म्राप लोग समाहित चि 
सूने । १३।। जब प्रलयकाल व्यतीत हो गया तब ससार-सखरष्टा, लोक 
पितामह ब्रह्माजी ने श्रपनी पीठ्से घोर मलीन पातक को उत्परः 
किया ॥ १४) उसी पातक का नाम प्रधमं हृग्रा, उस प्रधमंके वश क 
श्रवण, स्मरण एव रहस्य जानने से प्राणीमात्र सब पापो से मूत्त 
हो सकते है ॥१५।। उस धमं की पत्नी बिल्ली जसे नेत्र वाली, भ्रत्यन्त 
रम्या हुई, जिसका नाम मिथ्या हुश्रा । फिर अधमं के सयोगसे श्रति 
तेजस्वी, महाक्रोधी एक पुत्र हुमा, जिसकानाम दभ था ।१६॥ अ्रधमं 
ग्रौर मिथ्याने माया नाम की एक कन्या भी उ्पनन की। दभ श्रौर 
माया के सयोग से लोभ नामकं पूत्र श्रौर निकृति नाम की कन्या हुई | 
लोभ भ्ौर निकृति के सयोग से क्रोध नामक पुत्र हुश्रा । १७] 
सहिसाया भगिन्यान्तु जनयामास त कलिम्‌. । 
वामहस्त धृतोपस्थ तलाभ्यक्ताञ्जनप्रभम । १८ ॥ 
काकोदर करालास्यं लोलजिह्ु' भयानकम. । 
पूतिगन्ध द्य.तमदयस्त्री सुवणं ङृताश्चयम. ।। १६९ ॥ 
भगिन्यान्तु दुरुकत्या स भय पुत्र कन्यकाम्‌. । 
मृद्यु स जनयामास तयोव निरयोऽभवत्‌ ।1 २० ॥ 
यातनाया भगिन्यान्तु लेभे पत्रायुतायुतम । 
इत्थ कलिकुले जाता बहवो धर्मनिन्दका ।। २१॥ 
यज्ञाध्ययनदानादिवेदतन्त्रविनाशका । 
आधिव्याधिजराग्लानिदूखशोकभयाश्रया. ।। २२ ॥ 
क्रोध की सयोनि हिसा हुई 1 उन दोनो के सयोगं से ससार को नष्ट 
वाले कलि की उत्पत्ति हुई । इस वाम कर मे उपस्थ धारणा करने 
वाले कलि की देह कान्ति काजल के समान काली हर्द 1 १८॥। काकोदरः, 
कराल, चचल जिह्वा वाले, भयानकं दुगेन्ध युक्त शरीरधारी इस कलिं 


( २६१ } 


ने यात, मद्य, स्वरी श्रौर स्वं मे निवास किया ।॥१९॥। कलि की सगर्भ 
दुरुक्ति हुई । उन दोनो ने भयानक नामक पुत्र श्रौर मृत्यु नाम की कन्या 
उत्पन्न कौ । मृत्यु ने उसके द्वारा निरय नामक पत्र को उत्पन्न 
किया (२० निरय कौ सगर्भा यातना हुई । इन दोनो के सयोग से 
हजारो पत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार कलि के कूल मे बहूतेरे धमं-निन्दको 
की प्रवतारणा इई ।२१1 यहं समी अराधि च्याधि बुढापा, ग्लानि दुख 
शोक प्रौर भय के प्राश्य के प्राप्त द्ैकर यज्ञ, ब्रघ्ययन, दानादि एव 
देदिक तथा तात्रिककर्मो का नाश करने वाव हृषु ।२२ 

कलिराजानुगाइचेरयूं थरो लोकनादकम-. 1 

बभूवः कालविश्रष्टा- क्रणिका; कामुका नराः ।१ २३॥ 

दम्भाचारदुराचारास्तप्तमतुविहिसक- । 

वेदहीनप द्विजर दीनपः ूदसेवापर- सदय ॥ २२४ 1 

कृतकंवाद बहुला धमेविकयि णोऽधमा- \ 

चेदविच्छयिसयो व्रात्या रसविक्रयिस्वथा. 8 २५५ 

मासविक्रयथिख- च्छु रा. शिष्नोदरपरायसणा. । 

परदाररता मत्ता वशेसङ्धरकारका. {¦ २६ ॥ 

हस्वकारा. प्पसरा- शख मरविवासिनः ३ 

सोटराःब्दायुषः इयालबःन्धवा नीचसद्धमा ॥ २७ 4 

लोकएचरप कवाश्च कूरदे बावे, कविराज के श्ननुचर युर्थोने 

चेचल, क्षख-भगुर श्रौर काञुक मनुष्य-देह धरस्ण कयि (१२३५ रह्‌ षर 
दम्भे, दुखचश खै, मातु-पितृ-हिखक अनुचर्प्रख बरहयण कूल मे जन्म 
लेकर भ्व वेद-विहीन, दरिद्री ओर शूद्रो के सेवब-परध्यस हुए +।२४५ 
चतकंवरद की बहूवतः से युक्त, घमं. वेद, रर, अम मादि के विक्रय 
मे तत्पर, सस्कार-विषहीर, ्विश्गोदर-परायसख, परद्मर-परायण, उन्मत्त 
एवे वरंश्रक२ सन्तानो के उत्पन्व करनेत्रावे हु ।२५-२६।। यह बटे 


अकार के, पापी, शर, पठे मे निवस करने ले, सोल वषे की 
प्रम मायु वे, यह क्लिके सेवक्ग्ण स्वे कषे भाई के समन 


५.९ 


मानने वाले म्नौर नीचो की सगति करने वाने हुए ॥२७॥ 
विवादकलहक्ष्‌ न्धा केशवेशविभूषणाः । 
कलौ कुलीना धनिनः पूज्या वाद्ध. पिका द्विजाः । २८ ध 
सन्यासिनो गृहासक्ता गृहस्थास्व्वविवेकिनः। 
गुरुनिन्दापरा धर्मध्वजिनः साधुवच्चकाः । २६ ।! 
प्रतिग्रहुरता शूद्राः परस्वहररादरः। 
यो स्वीकारमृद्राहः शठे मत्री वदान्यता ॥ ३०॥ 


प्रतिदाने क्षमाराक्ौ विरक्तिकेररक्षमे । 
वाचानत्वच पाण्डित्ये यज्ीऽ्थे धमंसेवनम. ॥ ३१ ॥ 


धनाद्यत्वञ्च साधूव्वे द्रे नीरे च तीथेता।! 
सूत्रमात्रेख॒ विप्रत्वं दण्डमाघ्रेण मस्करी ।[ ३२ 0 
विवाद-कलह्‌ से क्षुब्ध रहने वाले, केश विन्यास में ग्रासक्त, धन- 

वान, व्याज से जीविक चलाने वाले एवं कुलीन कहलाने वले यहु 
ब्राह्मण ही कलिकालमे पुननीय हुए 1२८ सन्यासी गृहस्थ-धमं 
परायण हो गए, गृहस्थो मे विवेचन शक्ति का श्रभाव होगया, शिष्य 
गुरु निन्दक श्रौर धमेध्वजी साघु वचक हौगए ॥२६।। शुद्र दान लेने भ्रौर 
पर-सम्पत्ति के हरण करने वाले हुए, स्त्री-पुरुष की सहमति हीं विवाह 
हु्रा, मित्र शठ हुए, प्रतिदान हीं दानशीलता हौगय, न्यायाधीश दण्ड 
देने मे श्रसमथं होकर क्षमाशील होगए, दुनेल के प्रति उदासीनता होने 
लगी, म्रधिकं बोलने वाले ही पडत कहे जानै लगे तथा यश की कामना 
से हीं लौग धमं का सेवन करने लगे ॥३०-३१।। धनवान ही साघु पुरषः 
माने जाने लगे, दुर का लाया हुश्रा जल ही तीथं का जल हौगया, यज्ञो- 
पवीतमे ही ब्राह्मणत्वे निहित होगय श्रौर दण्ड धारसा सन्यासी का 
लक्षण रह्‌ गया ।*३२।४ 

अत्पशस्या वसुमती नदीतीरेऽवरोपिता । 

स्त्रियो वेश्यालापसुखा- स्वपु सा व्यक्तमानसा" ॥ ३३ ॥ 

घरान्नलोलुप विप्रारचण्डालगृहयाजका.. । 


( २६३ ) 


स्त्रियो वेधव्यहौनाइच स्वच्छन्दाचरणप्रिया. ॥ ३४१ 

चित्रवृष्टिकस मेघा मन्दशस्या च मेदिनी । 

प्रजाभक्ना नृपा लोका. करपीडाम्रपीडिताः । ३५ 1 

स्कन्धे भार करे पुत्रं कृत्वा क्षुब्धाः प्रजाजनः । 

गिरिदर्गं वन घोरमाश्रयधिष्यन्ति दुर्भगा. ॥ ३६ ॥\ 

मधुमासे लफलंराहारं पाण धारिण । 

एव तु प्रथमे पादे केले कृष्णविनिन्दकाः 11 ३७ ॥ 

पृथिवी प्रत्पशस्या होगयी, नदियां श्रन्यान्यं स्थानो मे बहने वाली हुई , 

नारियं वेश्यालय मे सुख मानने लगीं भ्नौर भार्याश्रो का पति मेश्रनुराग 
नही रहा ॥३३।। पराये म्रननन की कामना वाले ब्राह्मण शूद्रौ के यहीं 
यजन करने लगे, विधवाश्नो ने वैधव्य का प्राचरण त्याग दिया श्रौर 
स्वच्छन्द श्राचरणवाली होगद ।(३४।। मेष,खण्ड -वृष्टि वाने हुए, पृथिवी 
मन्दशस्या हुई, राजागण प्रजा-भक्षक होगये, जिससे प्रजा करोकेभार 
से उत्पीडित हौ उठी ३५ ॥। श्रत्यन्त क्षुन्ध हए ॒प्रजाजन कन्धो पर 
बोभम्रोर हाथ में पुत्र लेकर दुर्गम पवेत श्रौर घोर वनो में जाकर प्राश्य 
खोजने लगे 11 ३६ ॥ मघु,मास भूल श्रौर फल का भोजनही प्राण॒ 
धारण का सहारा बन गया । कलि के प्रथम पादमे ही मनुष्यगणश्ची 
कृष्ए-निन्दक ह्ये गये । ३७ ॥ 

द्वितीये तन्नामहीनास्तृतीये वणेसङ्खुर. 1 

एकव स्चितु्थे च विस्मृत।च्युतसत्करियाः ।। ३८ ॥1 

निःस्वाध्या-स्वधा-स्वाहा-वौषडोकार-वज्जिता. । 

देवा सर्वे निराहारा. ब्रह्माण शर्ण ययु 1 ३६। 

धरित्रीमग्रत कृत्वा क्षीणे दीनां मनस्विनीपर्‌ । 

दद्युब्रह्यरणौ लोक वेदध्वनिनादितम्‌ । ४०1 

यज्ञधूमे समाकीर्णं मुनिवय्ये निषेवितम्‌ । 

सुवणं वेदिकामध्ये द्िणावत्तं मुञ्ज्वलम्‌ 1 ४१॥ . 

वह्ि यूपाद्धितोद्यान-वन-पुष्प-फलान्वितम्‌ 


( २६४} 


सरोभिः सारसंर्हसैराहयन्त मिकातिथिम्‌ ॥ ४२ 
कलि के द्वितीय पादमं लोग श्रीकृष्ण नाम को मी भूल मषु, 

तीसरे पादमे वणं सकर उत्पन्न हृए म्नौर चौथे पादमे तो जाति-पांति 
ही कुद न रही, लोग सत्कमं श्रौर ईश्वर क भी मूल गये रे ॥ 
स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वषट्कारं ग्रौर ओओकारादि का लोपहो गया 
जिससे सभी देवतः श्राहार न कलने के कारण पीडित होकर ब्रह्माजी 
कीशरणमे गये ।॥ ३6 } सभीक्षीणतष्कोप्राप्न हए दीनः देवगरु 
चिन्तिता पृथिवी को भ्राम करके ब्रह्मलोक को गये # वहु लोक उन्हे 
वेद-ध्वनि से गू जता हु्रा दिखाई दिया 1! ४०४ क्य यज्ञकाचृग्रा 
फेल रहा था, मुनिगण उपासना एव यज्ञ कर रहे थे, स्वणै-वेदी के 
मध्य दक्षिणाग्नि प्रज्वलित थी, उद्यान वन-पृष्पों श्रौर फलौ सै परिपूर्णं 
थे, सरोवर मे सारस श्रौर हसो के मधुरस्वर रेस लग रहै थे, मारन 
प्रतिथियो का स्वागत कर रहे हों ।। ४९-४२ ५ 

वायु लोनलताजालकुुमालिकुलाकुलेः ! 

प्रणता ह्वान-स्तार-मधुरालापवीक्षरौौ ।† ४२३।1 

तदृब्रहयस्षदन देवाः सेश्वरा. क्लिन्नमानसा- । 

विविदयुस्तदनुज्ञात निजकार्यं निवेदितुम्‌ ।५ ४४॥ 

त्रिभूवनज..कं सदासनस्थ सनक-सनन्दन-सनतनेद्वसिद्ध 

परिसेवितं पादकमल ब्रह्मा देवक नेमुः ४ ४५ ॥ 

चचले पवन लता-जालो कौ भककोर सहां था, अलि वलि कलिय 

कारस-पानकरतेगजार्हे थे, फानोयह सभी प्रणम, ऋह्वान, 
सत्कार भ्रादि के लिए मघुर्‌ वाणी का प्रयोग कर रहे |) ४३ ।४ 
श्रपने स्वामी इन्द्र के सहित खेद युक्तं मन वाले सब देवता ब्रह्माजी की 
प्राज्ञा प्राप्त करके श्रपना दुःख निवेदन करने के लिए ब्रह्मसदने 
प्रविष्ट हुए ।} ४४ # वहाँ जाकर सनक; सनन्दन ओअरँर सनातन सै ्रपनै 
चरण-कमलो की सेवा कराते हुए एवं श्रं ष्ठ भ्रासन पर प्रान ब्रह 
जी कोउन देवताश्रों नैः नमसकार किया ५ ४९५४ 


द्वितीय अध्याय 


उपविष्टास्ततो देवा ब्रह्मणो वचना्पुरः । 

कलेदषिाद्धमेहानि कथयामासुरादरात्‌ ।॥ १॥ 

देवाना तद्वच श्रत्वा ब्रह्मा तानाह द.खितान्‌ । 

प्रसादयित्वा तं विष्णु साधयिष्याम्यभीप्सितम्‌ । २] 

इति देवे परिवृतत। ग्वा गोलौकवासिनम्‌ । 

स्तुत्वा प्राह पूरो ब्रह्मा देवाना हूदयेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूतजी बोले- है मूनीश्वरौ { व्हा जाकर वे सभी देवता 

जरह्याजी कीश्राज्ञा से उनके समक्न दैठ गये । फिर उन्होने कलि के 
दोषोसे जौधरमं की हानि हुई थी, उसका सम्पूणं वृत्तान्त निवेदनः 
क्रिया|! १। दुःखित हृदय वाले देवताग्रौ के वचन सुनकर ब्रह्माजी 
बोले- मे भगवान्‌ विष्णुकी श्राराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ 
सिद्ध करता ह ।।२॥ यह कर ब्रह्माजी ने देवताग्रो को साथ लिय प्रौ 
गोलोक निवासी भगवानूश्री हरि की सेवां मे जा पहुचे । वहो उन्होने 
स्तुति की शरीरः फिर देवनास्रो की कामना निवेदन की ।।३)। 

तच्छ्रत्वा पुण्डरीकाक्षो ब्रह्यारमिदमवब्रवीत्‌ ॥ 

शम्भले विष्णुयशसो गृहे प्रदभेवाम्प्रहुम्‌ 

मूमत्यामातरि विभो 1 पल्नीर्यां व्वन्निदेशतः। ४॥ 

चतुभिर््रातुभिदेव 1 करिष्यामि कलिक्षयम्‌ । 

भवन्तौ वान्धवा देवाः स्वशिनावतरिष्यथ ।५॥ 

इय मम प्रियां लक्ष्मीः सिहूले संभविष्प्ति | 

बृहद्रथस्य भूपस्य कौड्द्या कमलेक्षणा | 

भार्यायां मम भायः उानाप्नी जनिष्यति ।!६॥ 


( २६६ ) 


यात यूय भुव॒ देवा स्वाल्लावतरगरता । 
राजानौ मरस्देवापी स्थापयिष्याम्यहं भुवि। ७॥ 


पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ ने देवताग्रो की दुं ख-गाथा सुनकर ब्रह्माजी 

नपि कहा- हे विभो । मै शम्भल ग्राम मे विष्णुयश के यहाँ, उनकी 
पत्नी सुमति के गभं से उत्पन्न हगा ।\४॥ हे ब्रह्मन्‌ । हम चारो भाई 
मिलकर उस कलि को नष्टकर डालेगे। श्रव सभी देवताश्रोकोमभी 
श्रपने-ग्रपने बांघवो सहित पृथिवी पर प्रवतार लेना है ॥५।1 मेरी प्रिया 
लक्ष्मी सिहल द्वीप मे महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदीके गभेसे 
उत्पन्न होगी, इसका नाम पद्या होगा ।६]! मरु श्रौर देवापि नामक 
दो राजाग्रोको भी पृथिवी पर उत्पन्न करूगा। हि देवगण ! श्रब तुम 
भी गीघ्रही भ्रपने-श्रपने श्रशके सहित भूमडल पर भ्रवतार धारणं 
करो 1७] 

पुन कृतयुग कृत्वा धर्मान्सस्थाप्य पूर्ववत्‌ 

कलिव्याल सनिरस्य प्रयास्ये स्वालय विभौ।।८॥। 

इत्युदीरितमाकर्ण्य ्रहया देवगणेवृत । 

जगाम ब्रह्मसदन देवाश्च त्रिदिव ययु ॥&8॥ 

महिमा स्वस्य भगवात्निजजन्मकृतोद्यमः । 

विप्रषं । शम्भलम्राममाविवेश परात्मकः ।। १०॥ 

हे विभो । जब पृथिवी पर सत्ययुग कापुन प्राविर्भाव कर 

दगा ग्रौर धमं का पूवंवत्‌ स्थापन तथा कलिकाल कूपी नाग को नष्ट 
कर डालगा, तब पून श्रमने इस लोकमेभश्रा जाऊंगा 11८1] देवताग्रो 
से धिरे हृए ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की यह्‌ ग्राज्ञा सुनकर ब्रह्मलोक को 
प्रस्थान किया श्रीर सब देवता भ्रपने स्वर्गं लोक को चले गये।।&। हे 
ऋषियो । श्रपनी महिमा से महिमान्विति भगवान्‌ विष्णुं इस प्रकार 
शम्भल ग्राम मे स्वय ्रवतार धारण करने के लिएप्रविष्ट हुए ।1१०।॥ 

सुमघ्यां विष्णु यक्ञसा गर्भमाधत्त वैष्णवम्‌ । 

ग्रहु-नक्नत्र-रार्यादि-सेवित -श्रीपदाम्बुजम्‌ ॥ ११॥ 


( २६७ ) 


सरिसमद्रा गिरयो लोका सस्थाणुजज्खमा । 
सहर्ष ऋषयो देवा जाते विष्णौ जगत्पतौ | १२ ॥ 
वभूदु सवेसत्वानामानन्दा विविधाश्रया । 
नयति पितरो हृष्टास्तुष्टा देवा जगुर्यज ।! १३ ॥ 
चक वादानि गन्धर्वा ननृतुडचाप्सरोगणा ।1 १४॥) 
हादद्या शुक्लपक्षस्य माधवे मासि माधव । 

जात दहरातु पूत्र पितरौ हुष्टमानसौ ।॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि विष्णुयश के द्वारा उनकी पत्नीके गभे 

प्रविष्ट होकर धरर रूप हए ।११॥ यह जानकर कि विष्णु पृथिवी 
पर श्रा गये है, सभी सरिता, समुद्र, पवत, (स्थावर जगम प्राणी, ऋषि- 
गण श्रौर देवग प्रादि सभी प्रसन्न हौ उे 11१२1 तथा सभी जीव 
विभिन्न प्रकारसे हष प्रकट करने लगे, पितर नाचने लगे ओर देवता 
परभु के गुणगान मे तत्पर हए 11१३॥ गधवं बाजे वजात ्रौर श्रप्सराय 
नूत्य करने लगी 11१४।। वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन भगवानु ने 
भ्रवतार लिया) उनको प्रकट होते हए देखकर माता-पिता पुलकित 
हो उठे ।\ १५) 

धातुमाता महाषष्ठी नाभिच्छेत्री तदम्बिका । 

गृद्धोदकव्ले दमोक्षा सावित्री पाजंनोद्यता ॥ १६ ॥ 

तस्य विष्णोरनन्तस्य वसुधाऽधा्पय सुधाम्‌ । 

मात्रका माद्धल्यवच कृष्णजन्मदिने तथा ।! १७ ॥ 

ब्रह्मा तदूपधार्याह् स्वाश॒ग प्राहु सेवकम्‌ । 

याही त मुतिकागार गव्वा विष्णु प्रबोधय ।} १८1 

चतुभ्‌ जमिद रूपं देवानामपि दलंभम्‌ 1 

त्यक्त्वा मानुषवद्र.प कृरुनाथ ! विचारितम्‌ ।¦ १९ ॥ 

इति ब्रह्मवचा श्रूत्वा पवत सुरभि सखम्‌ । 

सशीत प्राहु तरमा ब्रह्माणो वचनात ॥ २०॥। 


( २६८ ) 


भगवान के प्रकट होने पर महाषष्टी धात्री हुई, श्रभ्विकाने 
नाल छेदन किया; गद्खाजीने ग्रपनेजल से गर्भक्लेद कोहटायाग्रौर 
सावित्री ने भगवान्‌ के शरीरका माजन किया ॥१६॥। 

कृष्ण-जन्म के समान ही अनन्त भगवान्‌ के भ्रवतार लेने पर 
नसुन्धरा ने दुग्धसुधा कौ धारा प्रवाहित कर दी, मातृकाभ्रो ने मगला- 
चार किया | १७।। शम्भलं ग्रममे भगवान्‌ के भ्रवतरित होनेका 
समाचार जानकर ब्रहमाजीते वायुकोश्राज्ञा दी कि तुम सूतिकागार 
मे जाकर भगवानू से इस प्रकार कहो ।।१८॥ कि आ्रापके चतुभज स्वरूप 
का दशेनतो देवतग्रोके लिए भी दुर्लभदहैः प्रतः है नाथ! इसं 
चतुभूज सरूप को छोडकर मनुष्य रूपं बनाये । १६।। सुशीतलं, सुखद, 
सुगन्धित वयुने यह्‌ वचन सुनकर दर.तगति से सुतिकागारमे जाकर 
भगवान्‌ से निवेदन किया ।२०।। 


तच्छुत्वा पुण्डरीकाक्स्तत्शणाद्द्धिभुजोऽभवत्‌ । 
तदा तत्पितरो दृष्ट्वा विस्मयापन्नमानसौ ॥ २१॥ 
भ्रमसस्कारवत्तत्र मेनाते तस्य मायया । 

ततस्तु राम्भलग्रामे सोत्सवा जीवाजातय । 
मद्खलाचारबहुला पापतापवि्वन्जिता. ॥ २२ ॥ 
सुमतिस्त सुतलन्ध्वा विष्णु जिष्णु जगत्पतिम्‌ । 
पुणंकामा विप्रमूख्यानाहूुयाद्‌गवा शतम्‌ । २२।। 
ह्रे कल्याणकृद्विष्णुयशा बुद्ध न चेतसा । 
सामग्येजुविद्भिरग्र चस्तन्नामकररो रत ॥ २४॥ 
तद राम कृपो व्यासो द्रौरिभिक्षुशरीरिणं । 
समायाता हरि द्रष्टु बालकत्वमूपागतम्‌ | २५॥। 


ब्रह्माजी का सदेश प्राप्तं होने पर भगवान्‌ ने श्रपना स्वरूपं 
दो भुजाग्रो से युक्त बना लिथा। यह्‌ लीला देखकर माता-पिता विस्मितं 
रह गये ।।२१।) प्रभुकी मायामे मोहित हृए माता-पिता ने समभा कि 


( २६६ ) 


भ्रमसे ही हमने प्रषने पत्रको चार भजा देखा था | फिर उस शम्भल 
ग्राम मे सभी पाप-ताप नष्ट होकर निप्य नवीन मगणलाचार होने 
लगे ॥२२।} भगवामूको पुत्रह्यमे प्राप करके पुणंकामा सुमतिने 
ब्राह्मणो को एक सौ गौय दान वणे | २२३। पवित्र हूदय वाले विष्णु- 
यशजी ने श्रपने पत्र के मगल की कामनासे ऋक्‌, यजु रौर सामवेदी 
ब्रहाणो को नामकरण के लिए नियुक्त श्रिया ॥२४।। भगवान्‌ के शिशु- 
रूप क{ दशंन करने के लि९ परशुराम, कृ बचा, वेदन्यास भ्रौर द्रोरा~ 
चार्यंजी के पुत्र ्रश्वत्थामा भक्षक वेश मे वहां प्राये | २५॥। 

तानागतान्समालोक्च चतुरः सूर्यसन्तिभान्‌ । 

हृष्टरोमा जवर पूजयाच्चक्र ईश्वरान्‌ ।। २६ ॥ 

पुजितास्ते स्वासनेषु सविष्टा स्वसुवाश्रया । 

हरि क्रोडगत तस्य दहशु सवंसत्त य. ।। २७॥ 

तबालक नराकार विष्णु नत्वा मूनीइवरा । 

कत्कि कल्कविनाजाथंमाविमभू तं \नदूबुं धा. । २८ ॥ 

नामाकुर्वस्ततस्तस्य कत्किर्त्यभिविन्र.तस्‌ । 

कृत्वा स॒स्कारकर्माणि ययुस्ते हृष्टमानसा. ।\ २९ ॥ 

तत स ववृधे तत्र सुमत्या परिपालित । 

कालेनाल्पेन कसारि शुक्लपक्षे यथा शी ।। ३० ॥ 

सरयं के समान तेजस्वी उन ईश्वर स्वरूप श्रागन्तुको को देखकर 

द्विजवर विष्णुयश ने उनका पूजन किथा ॥२६। मले प्रकार सृपुजित 
हुए वे मुनिगण श्रेष्ठ श्रासनो पर सुखपुषंक विराजे, तब उन्होने श्रपने 
पिताकीगोदमे बैठे हूए भगवान के दैन किए ॥२७।। उन ज्ञानी 
मनीश्वरो ने मनुष्य रूपमे शिशु स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार किया 
प्रौर तब उन्होने जान लियाकि कलिकाल के विनाशाथं भगवान्‌ श्री 
कत्कि का श्रवतारहृश्रा है।}२८॥ पिर उनका सस्कार करते हए 
उनका कल्कि नाम रखकर प्रसन्न मन सेवे मुनीश्वर चले गये ।1२६॥ 
फिर कसारि भगवावृ माता सुमति के द्वारा भले प्रकार लालित-पालित 


( २७० ) 


होते हुए शुक्लपक्षके चन्द्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धिको प्राप द्येन 
लगे ।३०।। 


कल्केज्येष्ठास्वय शूरा कवि प्राज्न सुमन््रका । 
पितुमातृप्रियकरा गुरुविप्रप्रतिष्ठिता ।1 ३१॥ 

कत्केरशा पूरो जाता. साधवो धम्म॑तत्परा । 
गाग्य॑भरग्यंविशालाद्या ज्ञातयस्तदनुत्रता ॥ ३२॥। 
विशाखयूप भूपाल पालिदास्तापवन्जिता । 

ब्राह्मणा कल्किमालोक्य परा प्रीतिमुपागता. । ३३ ।। 
ततो विष्णुयशा पत्र धीर स्वेगुर्णकरम्‌ । 

कल्कि कमलपत्रान्न भोवाच पठनादतस्‌ ।। ३४ ॥ 

तात ते ब्रह्यसस्कार यज्ञसूत्रमनुत्तमम्‌ । 

सावित्री वाचयिष्यामि ततो देदान्पटिष्यसि ॥ ३५॥। 


भगवान्‌ कल्कि कै उत्पन्न होने से पहले माता-पिता को प्रिय, 

गुर-ब्राटमणण का हित करने वाले इनके तीन माई ग्रौर उत्पन्न हौ चुके 
थे । उनके नाम क्वि, प्राज्ञ श्रौर सुमन्त्रकथे | भगवानु के ही श्रश 
से उनकी जाति मे, उनके श्रनुगामी, साधु स्वभाव वाले एव धार्मिक 
प्रवृत्ति वाले गाग्यं, भग्ये श्रौर विशाल श्रादि भगवामूसे पिले ही 
उत्पन्न हो चुके थे ।३१-३१।। विशाखयूप-नरेश दारा परिपालित यहं 
सभी ब्राहमण भगवान का दशेन करके सम्पुणं पाप-ताप से द्ुटकर श्रत्यत 
हषित हृए ।॥३३1 फिर श्रपने कमलनयन एव सर्वगुण सम्पन्न पुत्र को 
प्रघ्ययन करने के योग्य वय बाला हूग्रा देखकर विष्णुयश उनसे 
बोले ।|३४।। हे पुत्र । मै तुम्हारा श्रष्ठ ब्रहम सस्कार, उपनयन श्रौर 
सावित्री का श्रवण करयऊगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना ।३५॥। 

कोवेद वेण च सावित्री केन सूत्रे सस्कृताः । 

ब्राह्मणा विदिता लोके तत्तत्व तद तात माम्‌ ।। ३६॥ 

वेदो हरेर्वाक्‌ सावित्री वेदमाता प्रतिष्ठिता 1 


९ २७१ ) 


त्रिगुणश्च त्रिवृत्सूत्र तेन विप्रा प्रतिष्ठिता । ३७॥। 

दशयज्ञे सस्करृना ये ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन । 

तत्र वेदाश्च लोकाना त्रयाणामिह्‌ पोषका ।) ३८ ॥। 

यज्ञाध्ययन दानादि तप स्वाध्याय सयम । 

प्रीण वन्ति हरि भक्स्या वेद तस्त्र विधानत 1 ३& ॥ 

तस्माद्यथोपनयन कर्मगोऽह्‌ द्विजं सह । 

सस्कत्त्‌, बान्धप्रवजनेस्त्वामिच्छामि शुभे दिने ।। ४०॥) 

पिता के वचन सुनकर कल्कि भगवान्‌ ने पृद्छा-वेद क्याहै। 

सावित्री क्यादहै। किस सूत्र से सस्कारित पुरुष ब्राहमण सन्ञक होता 
है? हे तात! यह्‌ सब मु बताइये ।।३६।। पिता बोले-वेद भगवान 
विष्णु कौ वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एव वेदमाता है । त्रिगुण-सूत्र 
को तरिवृत्ताकार करके धारणा करने पर ब्राहमण नामस प्रतिषित 
होता है ।॥३७।। तीनो लौको के पोषक एव दशयज्न द्वारा सस्कृत ब्रहम- 
वादीजो ब्राह्मण दहै, उन्ही के पास वेद निवास करते है 1३८) यही 
दश सस्कार वाले विप्र वेद, तन्व श्रौर शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, 
प्रध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, सयम आदि के सहित भक्ति करते हुए 
भगवान्‌ को प्रसन्नं करते है ।३६॥ इसी लिए ब्राहमरणो, धवो अदि 
के सर्हित किसी शुभ दिन मै तुम्हारा उपनयन सस्कार करना चाहता 
ह्‌ ॥४०॥। 

केच ते दश संस्कारा ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठिता । 

बराह्मणा केन वा विष्णुमर्च॑र्याश्ति विधानत ।) ४१॥) 

ब्रह्मण्या ब्राह्माणाद्यातो गर्माधानादिसस्कृत । 

सन्ध्यात्रयेण सावित्री-पूजा-जप-परायशः ॥ ४२॥ 

तपस्वी सत्यवाग्धीरो धर्मात्मा त्राति समसृत्िम्‌ । 

विष्ण्वचेनमिद ज्ञात्वा सदानन्दमयो द्विज ॥ ४३ ॥ 

कुत्रास्ते सद्विजो येन तारयत्यखिल जगत्‌ । 

सन्मागंण हरिप्रीरणन्कामदोग्धा जगतृत्रये । ४४॥। 


([ २५२ ) 


कल्कि भगवान्‌ बोले- ब्राहमण के लिए निश्चित कयि गये 

चे दश-सस्कार कन-कौन सेट? किस विधमन से ज्राहमण भगवान्‌ 
विष्णु की भवना किया करते है ? ४१ विष्णुयश बोले-हे पुत्र । 
त्राहमण के द्वारा ब्राहमणी मे गभधिन सस्कार श्रादि से सस्कृत, 
त्रिकाल सध्या एव सावित्री की पूजा श्रौर जपमे परायण, तपस्वी, 
सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राहमण भगवास्‌ विष्णु की अचनाविधिको 
भले प्रकार जानकर ्रानन्द मे निमग्न रहता हुभ्रा सदेव इस सृष्टि क 
रक्षक होता है ।।४२-४३।। भगवाम्‌ ने कहा-ह तात । जो ब्राहमण 
सम्पू विश्व का उद्धारक, साधुमागे-परायण, भगवाष्र्‌ विष्णु को 
उपासना द्वारा प्रसन्न करने वाला प्रौर तीनो लोको की कामना पूणं 
करने वाला है, वह्‌ ब्राहमर कहां है ? || ४४।। 

कलिना बलिना धमं घातिना द्विज पातिना । 

निराकृता धमरता गता वर्षान्तरान्तरम्‌ ॥ ४५॥। 

ये स्वल्पतपसौ विषा स्थिता कलियुगान्तरे 1 

शिर्नोदरभृदोऽधर्मनिरता विरत क्रिया ॥ ४६॥ 


पापसारा दुराचारास्तेजोहीना कलाविह । 
आत्मान रक्षितुं नैव शक्ता शूद्रस्य सेवका ॥ ४७॥ 
इति जनकवचो निरम्य कल्कि. कलिकुलनाशमनोऽ भिलाषजन्मा 


द्विजनिजवचनंस्तदोपनीतोगुरकुल वासमुवास साधुनाथ. ।। ४८॥। 
पिता बोले-धमंघाती भ्रौर ब्राहमरो के हसक महाबली कलि 
के द्वारा पीडित हुये विप्र गण भ्न्य देश को चले गये ।४५।। स्वल्प 
तप वाले जो ब्राहमण इस कलिकाल मे यहा स्थित रहे, वे सब शिष्नो- 
दर धर्मी होकर धमं श्रौर कम॑से विरत हो गये ||४६।} पाप युक्तः 
दुराचारी एव ॒तेज-रहित ब्राहमण इस कलिकाल मे भ्रात्म-रक्षा मे 
श्रशक्तएव शूद्रके सेवक बन गये है ।(५७।। पिता के यहु वचन सुन 


कर कल्कि भगवान्‌ ने कलि को नष्ट करने का निष्वय किया । ब्राहमणो 
ने ्रपनी वाणी द्वारा उनका उपनयन संस्कार किया। श्रौरतव 
भगवान्‌ कल्कि मुरकुलं भे निवास हेतु गये (४८) 


तयं अध्याय 


ततो वस्तु गुरुकुले यान्त कर्कि निरीक्ष्यस । 

महेनद्रद्रिस्यितो रामः समानीयाश्रम प्रमु ।१। 

प्राहु त्वा पारयिष्यामि गुरू मा विद्धि धर्मत. 1 

भृगु वश समुत्पन्न जामदग््य महाप्रभुम्‌ ॥२।। 

चेद वेदाद्धु तत्वज्ञ धनुच्द विशारदम्‌ । 

कृत्वा निक्षत्रिया पृथिवी दत्वा विप्राय दक्चिराम्‌ ।३॥ 

महेन्द्राद्रौ तपस्तप्त मागतोऽहद्विजात्मज 1 

त्व पठात्र निज वेद॒ यच्चान्यच्छाख्मुत्तमम्‌ ॥४। 

इति तदुवचे भ्राश्रुत्य सप्रहुषठतन्‌रुह्‌ । 

कर्कि. पुरो नमस्कृत्य वेदाघीती तदोऽभवत्‌ ॥५।। 

सूतजी बोले -मगवानू कल्कि भो गुरुकुल वासके लिए जति 

देख क्र महेन्द्र पव॑त निवासो परञ्युरम उन्हे अ्रपनेश्राश्रममेले गये।१। 
वहां पर्ुच कर प“चुराम ने उनसे कहा-मै भृगु वद्य मे उत्पन्न, महर्षि 
जमदग्नि का पत्र, वेदवेदाग के तत्वको जानने वाना, षनुवंद-विद्या- 
विज्ञारद परञ्चुराम हँ ।२। ्यैने इस पृथिवी को क्षत्रिय-विहीन भरके 
ब्रह्मणो को दक्षिणा स्वरूप देडालीथी । श्रव तुम मू धमं पूवक गुरु 
मधनो, मै तुमको शिक्षादूुगा । हे द्विजात्मज { मै हस महेन्द्रं पवत पर 
तपस्या करनेके लिएश्राया ह, तुम यहां भ्रपना वेदाध्ययन करोता 
भ्रन्यनलोभी कोई शास्त्र पठना चाहो, उे पटो 1३-४1 यहु सुन कर 
भगवानु कर्कि ने श्रानन्दसे गदुगद्‌ होकर परञ्युरामको प्रणाम किया 
भ्रोर फिर वेदाध्ययन करने लगे ।५। 


२७३ 


२७४ ] [ कर्कि पुराण 


साङ्क चतु षष्टिकला धनुवदादिकञ्च यतु । 

समधीत्य जामदग््यात्रल्कि- प्राह कृताञ्जलि ।1६।। 

दक्षिणां प्रार्थय विभो{यादेय तव सच्चितो, 

ययामे सर्बसिद्धि. स्याद्या स्यात्वं तोषकारिण) ।\७। 

ब्रह्मणा प्रथितो भूमन्‌ ] कलिनिग्रहुकारणात्‌ । 

विष्णु. सर्वाश्रयः पृणँ. स जात. सम्भले भवान्‌ ॥८॥ 
मत्सी विद्या शिवादस्त लम्घ्तरा वेदमय शुकम्‌ । 

सिंहले च त्रिया पद्या वमास्सस्थापयिष्यस्ि । €। 


जब भगवानु कलक चौत्रठ कए श्रौर सम्पूणं धनुकंद 
का ज्ञान प्राप्त कर चुके त्र उष्टोने हाथ जोड कर परशुरामसे कहा- 
1६। हे विभो । जित दलिणाके देने मुफे सवेसिद्धिकी प्राप्ति होमो 
प्रोर जिस दक्षिणा कोप्रात्ति सेश्चाप सतुष सकगे, वहु दक्जिरा 
मे बता की कृपा क्य 19 परलुगम बो्ते-- हे भूमन्‌ । कृलिकान 
का नाशकन्ने के लिए ब्रह्माजीनं जिन भगवाम्‌ श्री हरि से निवेदन 
कियाथा,वे ही श्राप भगश्‌ विष्णु शम्भनप्राममे प्रवत्तरित हुए है ।८ 
श्रो मुभसे विद्या भगवाते शङूरसे शक्न श्रौर वेदम शुक तथा सिहल 
देल से श्रपनी पली पदा को प्राप्त करके भुपरडल पर धमं की 
स्थापना करेगे ।६। 


ठतो दिग्विजयेभूपान्‌ धमंहीनातु कलिग्रियान्‌ । 
निगृह्य बौद्धान्‌ देवापि मरुञ्च स्थापयिष्यति ।१०। 
वयमेतंस्तु तुष्टाः साधुङ्ृत्यंः सदक्षिणा. । 

यज्ञ दान तपः कमं करिष्यामो यथोचितम्‌ ।११। 
इत्येतद्र चन श्रुत्वा नमस्कृत्य मुनि गुरुम्‌ । 
बितल्वोदकेश्वरं देवं गत्वा तुष्टाव शक्रम्‌ ।१२। 
पजयित्वा यथान्याय शिव शान्त महेश्वरम्‌ । 
प्रणिपन्याञयुतोषं त ध्यात्वा प्राह हू दिस्थित्तम्‌ ।१३। 
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फिर दिग्विजय इरा घमं-विटीन भ्रौर कलिप्रिय राजाभ्रो भ्रौर 
धघौद्धो का स्वर कर मर श्रौर देवापिको प्रतिष्ठति करोगे! तुम्हास 
यह्‌ साधृक्रुत्य ही मुक सतुष्ट करने वाली दक्षि होगी, क्योकि तब 
हम ऽप, यज्ञ, दान, ध्यान.श्रादि सभी कम मले परदार से कर सकेगे 1 १०- 
१९१! यहु सून कर श्रौर गृरु्रर पर्ञुरामजी को नमस्कार करके कल्कि 
भगवानु दित्वोदकेश्वर महादेव के मन्दिरमे ग्ये श्रौर उन्हे सन्तुष्ट करने 
लगे 1१२} हूदप्र मे रिथतं उन श्रा्ुतोष शान्त स्वरूप हिवजी का उन्होने 
विधिवत्‌ पूजन श्या भ्रौर प्राम तधा ष्यान के एड्चात्‌ निवेदन 
किया । १३] 


गौरीनाथ विहवन।थ शरण्यंभतावास वासुकोक्ण्ठभूषम्‌ । 
छरप्रक्ष पञ्चास्यादिदेव पुराणां वन्दे सान्द्रनन्दसन्दोहदक्ञम्‌ । 
योगाधौच्च कामनाश कराल गद्खासद्धाक्लिघ्नम्‌दनिमीश्चम्‌ । 
ञ्टाजूटाटोपरिक्षिप्ठभाव महाकाल चन्द्रभाल नमामि ॥। 
दमलानस्थभूतबेनालसद्ध जनाहस्वै- खद्धरूलादिमिश्च। 
व्यग्राद्युग्रा बाहवो लाकनाञञे यस्य कोघोद्ध्रूतलोकोऽनमेत्ि । 
यो भूतादि पञ्चमभूतंसिसिश्यु. तन्मात्रात्मा काल कमंस्वभावं 
प्रहूत्येद प्राप्य जो वत्वमोरो ब्रहएानन्दो रमते त नमामि ॥ 
स्थितौ विष्णु सवंजिष्णुः सुरात्मा लोकानु साधून्‌ धमंमेतून्‌ 
विभति, ब्रह्याद्याशे पोऽभिमानी गुणाट्मा शनब्दाचङ्खं स्तपरेश 
नमामि । यज्ञस्या वायवो वान्ति लोके ज्वलत्याग्नि सविता 
याततितप्यन्‌ । शोताञ्चु खेतारकैः सग्रहुश्च प्रवर्तंते त परेश 
प्रपद्य! यस्यादवासात्‌ सवंघात्री धरित्री देवो वषेत्यम्बु काल 
प्रमाता । मेरुमध्ये भुवनानःञ्च भर्ता तमीशानविशवरूप 
नमामि ।१४-२०। 


कतल्किजी ने कहा--है गौरीपते ] हे विश्वेश्वर ! है क्षरणागत- 
वत्सल । है सवंभूताश्चय | हि वासुकी नाग का ङरठभुषख धारण करने 
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वाले प्रमो 1 हि चरिनैत्र [है पचक्दन । हे पुराणा पुरूष! हे सघन भ्रोनन्द- 
दश्च प्रादिदेवं ! प्रापको नमस्कारै | १४ हे योपाधीरवर ! श्राप काम- 
देव काना करने वाने, कराल ददान, गगतरग से समूज्वलमूद्धा वाले, 
जटाजूट टोप युक्त, परिक्षिप्त भाव वलि महाकालदहु। है चन्दरभाल । 
ध्रापको नमस्कार है 1१५। हे प्रमो ¡श्राप भूत वेतानो के साहूत इमान 
मे निवास कर्तेद । श्राप श्रपनो भयानक भुजान्रोमे विभिन्न प्रकार 
के शस्त्रस््र धारण करते हँ । प्रलय क्ाचमे यह समस्त विश्व भ्रापकी 
हो क्रोवानलमे भस्मीभूतो जप्ताहै 1१८ श्रापरही भूतादि तन्मा 
खूप पव भूत एव क ल-कम-स्बामोनुपार घृष्टि रचना कन्ते श्रीर्‌ श्रत 
मे प्रलय करके जीवत को प्राप्ठ होकर ब्रह्मानन्द मे रमण ररते है, 
रसे श्रापको मेरा नमन्कार दहै 1१७। प्रापदही सुरात्मा विश्व क पालन्ाथं 
विष्णु स्वषूप लेकर धमं रेतु स्वल्प साधुप्रोकी रक्षा करतेर्ह। भ्रपदही 
शब्दादि भ्रवयवोङ्ेद्वारासगुणा खूयन्रद्यागैकेश्रश रू हातेदहै। रेषे 
श्राप परमेस्वरको नमस्कार है 1१८) भ्रापरी श्राज्ञासे, वायु बहत, 
श्रग्नि प्रज्वलित होता, सुय प्रका्तित होता श्रौर ता गण क सहित 
चन्द्रमा उदितहोता दहै । एवे ग्रारको मै शरण लेतः ह ।१९। जिन 
कौ भ्राज्नासे पृथिवी विश्वको धारणक्रियि है श्रौर मेच समय पर वषां 
करतेर्हैतथाजोसः लोक्ोके मण करनेवाले ह, एसे श्राप ईशान 
एव विश्वह भगवान शकर को नमस्कार करतार्हुं ।२०। 

इति कल्किस्तव श्रुत्वा शिवः सवरत्मिदर्शंनः 

साक्षात्‌ प्राहु हसच्नीश- पावंतोमहितोग्रत ।२१। 

कट के. सम्पश्य हस्तेन तमस्तावयवं मुदा । 

तमाह वरय प्रष्ठ ! वरं यत्त ऽभिकांक्ितम्‌ ।२२। 

त्वया कृतमिद स्तो ये पठन्ति जना भुवि । 

तेषां सवथंकिद्धिः स्यादिह लोके परत्र च 1२३ 

विद्यार्थी चाप्नुथाद््छं, घर्मार्थी घमंमाप्नुपरात्‌ । 

कामानवाप्नुयात्‌ कामी पठनच्छुव्रादपि ।२५। 
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त्व गारडमिद चादव कामग बहुरूपिणम्‌ । 
लुकमेनच्च स्वंज्ञ मया दत्त गृहाण भो ।२५। 
भगवान्‌ कल्कि का स्तोत्र सुन कर सर्वात्मा भगवान्‌ जकर 
पार्वती सहत साह्नात्‌ स्प मे प्रकट हूये-उन्हेने श्रानन्दिति होकर 
भगवान कल्क क देहु परर कर स्पशं करते हुए धौर मुसकरति हृष 
केह -ह श्रेष्ठ ! श्रपना इच्छित कर मागो ।२१-२२। तुम्हारे दाया सचत 
इस स्तोत्र काशा भ्रू-मरडलमे जः भी कोई पाठ करेगा, उसरी इहलौ- 
कि श्रौर पारनौकिक सभी कामना एणंहोगी ।२२ इष स्तोत्रके 
बढते सनते से विदयार्यी को विद्या, र्मर्थीको घमं श्रौर श्रन्थ कामता 
वाले फो उसकी उसी कामना की प्राप्ति होतीहै २४ ह कल्कि! र्य 
तुम्हे यह नीघ्रगानी, भ्रनेक श्प धारी, गरुड श्नश्र युक सवं शुर 
प्रदान करत ह, इन्हे ्रहण करो ।२५। 


सवं शाखाखविद्रास सवं वेराथं पारगम्‌ । 

जयिन स्व॑भूताना त्वां वदिष्यन्ति मानवा 1२६ 

रत्तत्सरु करालञ्व करवाल महाप्रभम्‌ । 

गृहाण गुरुभारायाः पृथिव्या भारसाधनम्‌ 1२७1. 

इति तद्वच प्राश्रुत्य नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 

शम्मलग्राममगमत्‌ तुरगेण त्वरालन्वित, ।२८। 

पित्तर मातर भ्रतृत्‌ नमस्कृत्य यथाविधि । 

सर्व तदणंयामास जामदग्न्यस्य भाषितम्‌ ।२६। 

दिवस्य दरदानञ्च कथयित्वा शुभा, कथा । 

कल्किः परमतेजस्वी ज्ञा तिभ्योऽथवदन्मुदा । 

हे कल्कि ! मनुष्यो मे तुम सवं शास्वज्ञ, सवं शस्त्राश 

विश्लारद, सवं वेदो मे पारगामी एन सवं भूतो मे विजधी कद 
श्रा्मोगे ।२६। यह रत्नेसर नामक मह्‌ कराल, अत्यन्तं चमकती हुई 
द्मत्यन्त मारी भ्रौर पृथिकवीकेभारको संमानन वाती तनवार ग्रहण 


२७८ | | कत्कियुराण 


करो 1२७] भगवान महेदवर के वचन सुन कर क्कि ने उन्हे प्रणाम 
किया भ्रौर प्ररव पर श्र'खूढ होकर द्र नगति से लमल ण़राममे जा पहुचे 
1२८। वहां पहुव कर उन्होने श्रपते पिता, माता, भ्राता श्रादि को विधि. 
वतु नमस्कारकर पस्शुगमजीके कहै हुए सब वचन उन्हे सुनाये 
॥२९फिर शिवजी द्वारा प्राप्त हए वरदान को चर्चाकौो भौर प्रपते जाति 
वालो के मध्य स्थित होकर प्रसच्च हदयस ध्वष्ठ क्था कहने लगे .३०। 


गाग्यंभग्यं विज्ञालाद्यास्तच्छु त्वा नन्दिता स्थिता. । 
कथोपकथन जात शम्भलम्रामवासिनास्‌ ।३१। 
विशश्ाखयुपभुपाल श्व.त्वा तेषाञ्च भाषितम्‌ । 
प्रादुभवि हरेमंने कलिनिग्रहुकारकम्‌ ।३२। 

माहिष्मघ्या निजपुरे यागदानतपोव्रतान्‌ । 

ब्राह्मान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यात्‌ लरद्रानपि हरे प्रियान्‌ ।३३। 
स्वधमंनिरतान्‌ हष्ट्‌वा घरमिष्ठोऽभन्नृप. स्वयम्‌ । 
प्रजापालः शुद्ध मनाः प्रादुभोवात्‌ श्रिय; पतेः ।३४ 
प्रधमं वश्यास्तान्‌ दृष्ट्वा जनान धमंक्रियापरान्‌ । 
लोभानृतादयो जग्मस्तह्‌ शाददु खिता भयम्‌ ।३५। 


उनके द्वारा वशित कथा चुन कर गाग्यं, भग्यं प्रौर विशालं 
प्रादि भ्रत्थन्त प्रसन्न हुए । कथा रामल ग्राममे परस्पर केही जाती हई 
प्रयिक्र प्रचारितहो गई ३१) शभल ग्रामकेलोगोपे ही यह चर्चा 
विशषाखयपराज ते सुनी भ्रौर उन्होने जान लिया कि भगवान्‌ कल्किने 
कलि का निग्रह करने के लिए पृथिवी पर श्रवतारले लिया ।३२। 
उसकी माहिष्यमतो नगरी मे यज्ञ, दान; तपस्या भ्रौर व्रतादि करने वाले 
सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर दद्र भगवान के प्रीति पातर 
हए ।३३। रमापति भेगवावर के अवतार लेते पर सभी वणं भ्रपने-भ्रपने 
धमं मे तत्पर हुए तथा राजा भी प्रजापालक, पवित्र मन वाला, घार्मिक 
हम । २४) उष नगरो ३ निवासि को धमं मे तत्पर देख कर॒ लोभ, 
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भ्रसत्य प्रर प्रवमेके वशज भयसेदु खित होकर वहां से पलायन कर 
गये ।३५। 

जत्र तुरगमारुह्य खद्धुञ्च विमलप्रमम्‌ । 

दशित, सशरं चापं गृहीत्वागात्‌ पुराद्‌बह््ि ।३६। 

विज्ञाखयूपभूपालः प्रायात्‌ साधुजनप्रियः । 

कल्कि द्रष्टु ह्रेरशमाव्रिभेतञ्च ह्ाम्भलते ।३७। 

कवि प्राज्ञ युमनञ्च पुरस्कृत्य महाप्रभुम्‌ । 

गार्म्य-भग्यं विशालश्च ज्ञातिभि परिवारितम्‌ 1३८1 

विशाखयूपो दहे चन्द्र ;1रागणरिव । 

पुराद्‌बह्ि सुरयंद्रन्दिन्द्रमुच्चैश्रव स्थित्तम्‌ ।३६। 

विशाखयथपोऽवनतः सप्रहुषटतन्‌रुहः । 

कल्के रालोकूनात्‌ स्य, पूणट्मा वंष्ण॒वोऽमवत्‌ ।४५। 

भगवातू कल्कि तीक्ष्ण तलत्रार, धनुष श्रौर ध्ेष्ट बाणोको 

धारण कर शिव -प्रदत्त श्रर्व पर श्राष्ड होकर नगरी मे बाहर चन्न दिये 
३९ सत जनो से स्नेह करने वाले विशाखयूप नरेश शभल प्राम मेँ श्रव. 
तरित भगवान्‌ के दर्शनाथं उपर्थित हुए 1३७ उस समय भ्रत्यन्त प्रभाव 
वाले कवि प्राज्ञ, सुमत प्रौर गाग्यं विकशालादिसे धिरे हए तथा तारागण 
सहित चन्द्रमा प्रर देवताश्रों सहित उच्च॑श्रवा के समान प्रह्व पर चदे 
कल्कि भगवान करो विशाखयूप नरेशने नगरके बाहर निकलते देखा 
1३८-३६। कल्कि भगवान को देखते ही रोपाचित हृए्‌ रात्रा भुत्ते हुए 
पृं वँष्णावस्व को प्राप्त होगयां ।४०। 

सह्‌ राज्ञा वसन कल्कि धमोनाह्‌ पुरोदिताच्‌ । 

ब्रह्य रक्षत्रियविक्ञामाश्रमाणा समासतः ।४१। 

ममाशान्‌ कलि विभ्रष्टानिति मज्जनग्मसङ्खतान्‌ । 

राजसूयाश्चमेधाभ्यां मा यजस्व समाहितः ।४२। 

ग्रयमेव परो लोको धममंश्चाह्‌ सनातनः। 

कालस्वभावसस्काराः कमौनुग॑तयो मम ।४३। 
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सोमसु्कुले जातो देवापिमरुसन्ञकौ । 

स्थापयित्वा कृतयुग कत्वा यास्यामि सदुगतिम्‌ ।४४। 

इति तद्वचन श्र त्वा राजा कल्कि हरि प्रभुम्‌ । 

प्रणम्य प्राह सद्धर्मान्‌ वेष्णवात्‌ मनकेप्सितान्‌ 1 ४५। 

इति नृपवचन निशम्य कल्कि कलिकरुलनाक्षनवासनावतार । 
निजजनपरिषद्विनोदकारीमधुरदचोभिराह साघु्मान ।४६म) 


राजा से वातनिाप क्षरते हुए भगदानु कल्किने ब्राहाण क्ष्निय 
दवय तथा प्राधरमादि केधमों का सक्लिप्त रूप से वणन किण 
। ४१। कल्कि बोले -हृमारेजो अश क्लि सेप्राप्त पापके द्वारा शष्ट 
होगये ये, वे हमारे श्रवतरित होनेपर धर्मं मागं पर श्राग्ये्ह) हे 
राजन 1 तुम राजसुय या श्रहवमेष यन्न करते हुए मेरी भ्राराधना 
करो ।४२। मै ही परलोक ह, सनातन धमं मेही हु, काल, स्वभाव घनौर 
सस्कार सभी मेरे कर्मके ग्रनुगत रहते है ।४३। मै चन्द्रवन्न भ्रौर सूर्य॑वर 
मे क्रमश्च उत्पन्न देवापि श्रौर मरु नामक राजाश्रोको स्थापित करके 
तथा दस युग को सतयुग रूप करके सदुगति कोप्राप्ठ हगा |) यहू 
सुनकर विशाखयूप नरेश ने भगवान कल्क को प्रणाम क्रिया प्रर उनसे 
वेष्णव धमं का प्रसग क्हुनेक्ाश्रनुरोव किया ।४१५। राजाकी कामना 
सुन कर कलिकुल का नाश करने कौ इच्छसे भुमरडल पर श्रवतरित 
भगवान्‌ कल्कि श्रपते परिजनो म्नौर श्रतुयायियोके हूदयो को श्रानन्दित 
करने वाली मिष्ठवाणी से साधु घमं की व्याद्या केरने लगे .४६। 
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ततः कत्करि सभा मध्ये राजामानो रवियंथा । 

भाषे त नृप धमं-मयो धर्मान्‌ द्विज प्रियान्‌ \६। 

कालेन ब्रह्मणो नाशे प्रलये मयि सङ्खताः। 

श्रहुमेवासमेवाग्रं नान्यत्‌ का्थंमिद मम।२। 

प्रसुप्तलोक तन्त्रस्य द्रतहीनस्य चास्मन । 

महानि शान्ते रन्तु मे समुद्भूतो विराट प्रभुः ।३। 

सहस्रशो षरं पुरुषा सहस्राक्षः सहश्पात्‌ । 

तदद्धजोऽभवदुब्रह्या वेदवक्रो महाप्रभु. 1४। 


सूतो बोले मुनीदवरो ! उस समय संभाके मध्यमे भगवान 

कल्कि सूयं के समान विराजेत होकर विश्गयूप नरेश के प्रति धमं 
त्रसग कह्ने लगे ।१। कल्कि बोले--कालान्तर ये जब यह ब्रह्मारड 
नाशको प्राप्त होगा तब प्रलय होने पर मुभमे विलीन हो जायगा । 
सृष्टिसेपूवेर्मैहो विद्यमान था, भ्रन्य र्कृद्ध भौनहीथा । इस सम्पूणं 
जगत्‌ काकारणर्मे ही ह ।२। सम्पूण विश्व की प्रसुक्ति श्रौर द्र॑तहीना- 
त्मिका महारात्रि काभ्रन्त होने पर मै सवंशक्ति सम्पन्न विराटमूति रूप 
मे प्राविभूतं होताहं 13 वहु विराट्मूति सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र 
प्रौर सहस चरण वाली हई, उसी मृति के प्रग से ब्रह्माजी 
खत्पन्न हुए 

जीवोपाघेमंमांशाच्च प्रकर्या मायया स्वया । 

ब्रह्मयोपप्रधिः स सर्वज्ञो मम वाग्वेददासितः। 

२८१ 
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ससजं जीव जाताति कालमाया हायोगत. 

देवा मन्वादयो लोजा स प्रजापतय. प्रभु ॥६। 
गुशिन्या मायायाक्ा मे नानोपाधौ प्षसजरे । 
सोपाधय इमे लोका देवा सस्थारखगुजद्धमा, ।७। 
ममारा भायया सृष्टा यतो मय्थाविशशन्‌ लग्रे । 
एवविधा ब्राह्यणा ये मच्छरोरा मदात्मका, त) 
मामुद्धरन्ति भुवने यज्ञाघ्ययनसतुक्रिया, । 

मा प्रसेवन्ति सन्ति तपोदानक्रिपास्विह ।६। 
स्मरन्त्यामोदयम्त्येव नान्ये देवादयस्तथा । 
बराह्मणा वेदवक्तारो वेदा मे मूततयः परा ।१०। 


बरह्म उपायि बले सप्र्॑लदुरपनेमेगे तेरव्राणी ॐ शासतानुपार 
मेरीमामा प्रङृतिकी शक्ति, काल भौरभश्रश के सम्मध्रए्ठ से इत जोती- 
पधारी जाति को प्रकट किथा। इय प्रकारं मनु प्रादि प्रजापति ॐ 
सहित देवता प्रकटः हुएा५-६। भेरेश्रश्च से त्रिगुणात्मिका माप्रा श्रतक्‌ 
प्रकार कगे उपाधि क्रसु कर्के शस लोकमे देवता एवे स्थावर जगम 
सृष्टि प्रकट कर्ती है 1७। माया सृष्टि का रचियता मेरा शरञ्च प्रन्तमे मुभ 
मेहीलयहो जता । दसी प्रकार ब्रह्मण मेरे ही भ्रात्म स्वरूप एव 
देह है ।८। क्योकि ब्राह्या यज्ञ वेदाध्ययन प्रादि शष्ठ कर्योकेद्रारा 
मेरा उद्धार तथातप दानादिद्वारामेरी सेवा करते है 1&। वेदवक्ता 
ब्रह्मण जिप प्रकार क्मरण द्वा मूफे प्रसन्न करते है, उस प्रकार 
दरेवतादि भ्न कोई भी मे प्रसन्न नही करते, क्योकि वेदरही मेरौ 
परम मृति 1 १०। 


तस्मादिमे ब्रह्मणजास्तं पुष्टद्धित्रगञ्जनाः। 
जगन्तिमे शरोराणि तत्पोषे ब्रह्मणो वर ।११। 
तेनाह तान्नमस्यामि जुदधक्त्वगुणाश्रयः। 

ततो जगन्मय पूर्वं मा सेवन्तेऽिलःश्रय। १२ 
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॥, 
विप्रस्य लक्षणा ब्रूहि व्वद्भक्ति काच ततुक्रता। 
यतस्तवानुग्रहेण वागबणा ब्राह्मणा कृता ।१३। 
वेदा मामीश्वर प्रहुरव्यक्त व्यक्तिमतुपरम्‌ । 
ते वेदा ब्राह्मरासृखे नानाधमं प्रकारिता, ।१४1 
यो धर्मो ब्राह्मणाना हि सा भत्तिमंम पुष्कला । 
तयाह्‌ तोषित श्चोश सभवामि युगे-युगे ।१५। 

बराहयाण द्वारा वेदाध्ययनसे तीनो लोको के निवासी धृष्ट को 
म्रप्तहो रहै, प्राणीखूप मेरे देहकोष्ेऽ्ठब्राह्मणही पुष्ट करते 

ह ११ इसलिए शुद्ध सत्वगुण का अधित हुभ्रा र्म ब्राहमणो कोर्मै 

नमस्कार कररता ह, तत्र ज्रषहु मणा भी मे विकवमय सममकर कर ही 

मसे सेवा कन्तेहु ।१२। विक्षाखयप नरेश ते कहौ-है प्रभो {भ्राप मेरे 
परति त्राह मणो के सक्षणा किये | वे श्रापकी भक्ति किस प्रक्र क्रते 
है, जित भेक को करके वे श्रापके श्रनुग्रहुमे बाग्वाण स्वकूपदहो 
जाते हैँ । १३ कत्कि बोले-है राजन्‌ [ श्रव्यक्त एव वेदहीमेरे 
ईरवर है । ब्राहु.मर के मुखमे यह वेद विभिन्न कर्मो का प्रकाश करते 

ह 1१८ ब्रहम्णोका धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूपमे प्रकटहै । उनकी 

उषी भव्ति से सतुष्ट होकरर्मै युग-युगमेप्रक्ट होता }१९। 
ऊद्ध्वन्तु त्रिवृत सूत्र सधवानिर्मित शनः । 
तन्तूत्रयमधोवृत्त' यज्ञ सूत्रं विदून्ुधा- ।१६। 
त्रिगुण तदुम्रन्थियुक्त वेदप्रवरसमितम्‌ । 
शिरोघरात्‌ नाभिमध्यात्‌ पृष्ठाद्ध परिमाणकम्‌ । १७। 
यजुविदा नाभिमित सामगानामय विधि. । 
वामस्केन्धेन विधूत यज्ञ सूत्र बलप्रदम्‌ ।१८। 
मृद्‌ भस्मचन्दना्यं स्तु धारयेत्‌ तिलक द्विज । 
भाले त्रिपुण्ड कमाद्ध केश पयंन्तमुज्जलम्‌ ।१६। 
पुण्डमगुलिमानन्तु वतिषुण्ड तत्‌ लिधा कृतम्‌ । 
ब्रह्म विष्यगु शिवावास दलनात्‌ पापनाशनम्‌ ।२०। 
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जानिये का कहना कि ज्ाह्यशकी सववा नारी केद्ररा 

सूत्र क) त्रिवृत्त करे तथा उस त्रिवृत सूत्र को पुन. तिवत करे यही यज्ञ 
सूत्र है ।१६। वेद प्रवर युक्त उस सूत्रम गाठ लगावै) युक्स ब्राह्मर 
को यही यज्ञोपवीत कञउसे नासन तक तया वृष्ठके श्राषे भाग तकर 
धारण करे । समवेरीं ब्राह्मण को नाम तक धारण करना चाहर) 
यज्ञोपवीन अयि कन्धे पर धारण करने सेबलका देने वाला होतः है- 
। १७.१८} द्विज को मरत्तिका भेम्म प्रर चन्दनादि का तिनक लगाना 
चाहिये । मस्तक पर केश पये.त उज्वल तिपुरड लगाना चाहिये ।१६। 
पुरड़ का प्रमाण एक अ्रगुल श्रौर त्रिपुर इसे तिगूना होतादहै। 
त्रिपुर मे ब्रह मा, विष्णु श्रौर शिव निकाक्तकरते ह । यह्‌ दशन कत्ते 
ही पाप क नाश करने मे समथं है।२०। 

ब्राह्ममणाना करे स्वर्गा वाचो वेदा करे हरः । 

गात्रे तीर्थानि रागश्च नाडीषु प्रकृतिवत्‌ ।२१ 

सावित्री कण्ठकरुहूरा हदय ब्रहुम सहितम्‌ । 

तेषा स्तनान्तरे धमं पृष्ठोऽवमं . भरकोतितः ।२२। 

भू देवा ब्राहु मणा राजनु । पज्या वन्द्या सदुक्तिमि । 

चतुराश्नम्यकुशला मम धम, प्रवत्तं का. ।२२] 

बालाश्चापि ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा मम त्रियाः। 

तेषा वच पलयितुमवतारा कृता मयाः 1२४ 

महाभाग्य ब्राह्‌ मणाना स्रवपापत्रणाशनम्‌ । 

कलिदोषहूर श्रत्वा मुच्यते सवंतो भयात्‌ ।२५। 


बरह्मणो केहागोमे स्वग भौर मगवानु विष्णु निवास करते 
है बाणी मे वेददेहमे तीथं प्रौर राग तथ नाडीमे त्रिगुण॒रिमिका प्रकृति 
है ।२१ श्राह मणोके ररठ मेँ सवित्री, हृ्यमे ब्रहम वक्षस्थल के 
मध्यमे भमं एत्र पृष्ठ देश मे ्रचमं का निवासं रहता है राह 
राजन्‌ ! चारो श्राश्चमों के घमं करे जानने वलि, मेरे धमं के प्रवर्क-- 
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देवनाब्राह्यण प्रेषडववगोकेद्रगा बन्दी ईह २३ ज्ञानवृद्धश्रौर 
ब्राह्मणे के बालको के प्रति प्रत्यन्त प्रेम करता श्मीर उनके वचन 
पाननाथ दही प्रवतार धारणं करताहँ ।२४। समी पाभोका ताक्षक, 
कलि काल कदोषो का हरणं करने वाला ब्राह्मणो के महामाग्य रूपी 
चरित्र को सुनने से सदा संवर भयनष्टहो जति है ।२५। 

दपि केल्किवच श्रत्वा कलिदोषविनाशनस्‌ । 

प्रणम्य त शुद्धमनाः प्रययौ वेष्णवाग्रणो; ।२६। 

गते राजानि सन्ध्यायां शिवदत्तशुको बुधः । 

चरित्वा कत्कियुरत स्नृतरा त पुरत. स्थित ६७) 

त शुक्र राहु कल्किस्तु सस्मित स्तुतिपाठक्म्‌ । 

स्वरागत भवता कस्मात्‌ देशात कि खादित तत. ।२८। 

श्ण नाथ । वचा मह्य कौतुहुलसषमन्वितम्‌ । 

ग्रह गनश्च जनवेमन्ये तिन सज्ञऊ ।२६९। 

यथा वृत्त दाप गत तच्ित्र श्रवणत्रियम्‌ । 

बृहद्रथस्य नृपते. कन्यायाश्चरितामूतम्‌ ।३०। 

कलियुगके दोषो को नष्ट करने वाते भगतव्रानू कल्कि के वचन 

सूनकर पवित्र हृदय वंष्ण॒व श्रष्ठ राजा उन्हे प्रणाम करके चलां गणा 
।२६। राज(के चले जाने पर शिव प्रत्तज्ञानी शुक सष्प्रा के सनय 
भ्रमणे लोक. मपत्रा कल्कि सभन स्तुति करके षडा हृभ्रा। 
उनके स्मोत्र-पाऽको सुन कर कल्कि भाव्रन बोले--नुभक्विरसे भ्रा 
रहे हो ? तुमने वहां क्या भोजन किया ? शुक बोना-है नाथ! 
पराप मुपे कौनुरूमय वाणी सुनिये । मै समुद्रे म्य थित सवच 
हरीपमे गया था ।२६। उपद़ीरमे घटित वत्तारा मुनतेमे वड' प्रचा 
हे । राजावृह्धयकी कन्या क्रा चरित्र प्रमूनके समान श्रेऽठ है ।३०। 

कौमुद्यामिह्‌ जाताया जगता पापनाशनम्‌ । 

चरित सिने द्रोपे तुवेण्यं जना वते ।३१। 
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प्रास्ाद-हुम्यं-सदन-पुर-राजि-वि राजिते । 
रत्न-रफाटिक-कूंडचयादि-स्वलताभिभूषिते ।३२। 
खीभिरत्तमवेशामिः पद्धिनीभि समावते, 
सरोभि सारसंहुसंरपङलजलावूले ।२२। 

भृद्ध रद्ख प्रसङ्काटये पद्म ` क्वारकून्दक, | 
नानाम्बूजलदाजाल-वनोपवन-म रिडते ।३४। 

देशे बृहद्रथो राजा महावतपराक्रम, | 

तस्य पद्यावतती कन्या धन्या रेजे य्ञस्विनी ।३५। 


इस कन्याने रानी कोमुदरी के गभंसे जन्म लियाटहै । इसका 
चरित्र श्ववणसे पाप नाशक दहै । उसद्वीपमे चासो वंके मनृष्यो का 
निवास है ।३१। भवन, म्रटारी, गृह युक्त नगरमे वाका राजी सुभो- 
गित है । उसका भवन रतन, स्फटिक, मशि तथा स्वं श्चरादि श्न पच्ची- 
कारीसे विभूषितहोरहा है ।३२। वहां पद्धिनी प्रभृति चिथ श्रे 
वस्नादि से सुशोभित रहती हँ 1 सरोवरो मे सारस श्रौग हस श्रादि पक्षी 
किलोल करते हँ । 1३३। वहु द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताभ्रो के 
जालो से सुशोभित है । उपवनो मे कल्हार, कुन्द श्रादि कै पृष्पो पर भोरे 
गुजार करते हैँ 1र४। वहां का राजा बृहद्रथ महाबजौ भ्रौर पराक्रमी हे। 
उसङो पद्मावती नाम की कन्या भौ प्रत्यन्त यशस्विनी है ।३५। 


भुवने दूलंभा लोकरेऽ्रतिमा वरवशिनी । 

काम मोह करी चार चरित्रा चित्र निमिता ।३६ 
शिव सेवापरा गौरी यथा पज्या सुसम्मता । 
सखीभिः कन्यकामिश्च जप ध्यान परायराा ।३७। 
जात्वा ताञ्च हरेलंलक्ष्मी समुनुभूतां वराद्धप्राम्‌ 
हरः प्रादुरभूत्साक्षात्पावेत्या मह हषितत ।३८। 

सा तमालोक्य वरदं क्षिवे गौरी समन्वितम । 
लञ्जिताधोमुखी क्रिञ्चन्नोवाच पुरतः स्थित्त ।३९। 
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हु रस्तामाह सुभगे । तव नारायश पति. । 
पाणि ग्रहीष्यति मुदा नान्यो योग्यो नृपात्मज ।४०। 
श्रेष्ठ मूख वाली,सुन्दर चरित्रमयी, कामदेव को भी मोहित करने 

वाली उस क्त्याकी समानताससारमे कोई नही कर सकता ।३६। 
जिस प्रकार गिरिजा भगवान दाकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार प्‌ज- 
तीया पद्म,वत्ती श्रपनी सिषे के साथ जप ध्यान-परायण रहती है| 
२७) भगवान व्रिष्णुको प्रिया जध््मीजी को पञ्चावतीके रूपमे उत्पन्न 
हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शकर वहां पधारे 1३८ वरदाता 
शिवजी को पाव॑तीजी क सहितश्राये देख कर उस कन्याने लज्जासै 
किर नीचा कर लिया श्रौर श्रवक्‌ खडी रही 1३६। त्र शिवजी बाले- 
हे सुभगे । तुम्हरे पति भवान नारायण दी तुम्हार पाशि ग्रहण करेगे । 
क्योकि श्र-य कोई रान्रकुमार तुम्हारे योग्य नही दहै ।४०। 

कामभावेन भूवनेये त्वा पश्यन्ति मानवा । 

तेनेव वयमा नार्यो भविष्यन्त्यपि तत्क्षणात्‌ ।५१। 

देवासुरास्तथा नागा गन्यवोश्चारणादयः। 

त्वया रन्तु तथाकाले भविष्यन्ति किल स्त्रियः ।५*२। 

विना नारायणदेव त्वत्पाणिग्रहुणायिनम्‌ । 

गृह याहि तपस्त्यकवा मागस्पतनवुतनम्‌ ।५३। 

माक्षोभये हरेः पत्ति कमन्ते विमल कुर्‌ । 

इति दत्वा वर सोपस्तत्रवान्तदधे हु र ।४४। 

हरवर {मिति सा निशम्य पदूमा समूचितमात्मनोरथ प्रकाशम्‌ । 

विकेसितवदना प्रणम्य सोम निजजन कालयभाविवेश् रामा 


मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी प्रोर काम भात्र से इष्टि 
पा करेगे, वे तत्कान श्रपनी भ्रायु के श्रनूकूल स््नीत्व भाव को प्रा्ठहो 
जा्येगे ४१ देवता, दत्य, नाग, गधवं चारण प्रादिमेमीजी कोई 
तुप पर कृषरडलेणे वेभीस्व्ीतको उपी समय प्राप्त होमे ।४२। 
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भगवान नारायणकै श्र्ताक्त जो कोई भी तुम्हारा पाणिग्रहण करना 
चाहिगा, वह एसी ही दशा को प्रप्त होगा ! श्रव तुस तपस्या को छोड- 
कर भोग के योग्य श्रयना रूप बनालो श्रौर प्रपरने घरको प्रस्थान करो 
ट्‌ है कमले । तुम हरि की पल्वीहो, हर प्रकारका क्षोभ स्यागकर 
मत को स्वरथ करो} इम प्रकारं वर प्रदान करके शिवजी श्रन्तरध्यनि 
होगये । ४४1 भगवान शकर से मनोवाचित वरदान प्राप्त करके प्रपुल्ल 
मुव हृ पदता शिवजी को प्रणाम करके प्रपते पितृ~गृह को गई ।४५) 


ब < न 
पचम अपाप 


गते बहुतिथे काले पद्या वीक्ष्य ब्रहुदरथः । 

निरूढ यौवना पुत्री विस्मित पापशद्या ।१। 
कौमुदी प्राहु महिषी पद्‌ मोद्ाहेऽत्र क नुपम्‌ । 
वरयिष्यामि सुभगे ! कुनशील समन्वितम्‌ ।२। 
सा तमाह पति देवो रिवेन प्रभाषितम्‌ । 
विष्णुरस्यः पतिरिति भविष्यति न सशय ।३। 
इति तस्याव्रच. श्रुत्वा राजा प्राहु कदेतिताम्‌ । 
विष्णुः सवे गुहावासः पारिमस्या ग्रहीस्यति ।४। 
त मे भाग्योदय कर्चितुयेन जामातरः हरिम्‌ । 
वरयिष्यामि कन्याथं वेदवत्या मूने्यंथा ५) 
इमा स्वय वरा पद्मा पद्मामिक महोद । 
मथनेऽसुरदेवाना तथा विष्णुग्हीष्यति 1६। 


शुकदेव जी ने कहा - बहुत समय व्यतीत होने पर जव पुत्रीं कों 
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राजाबरृहुद्रथ ने उपे यौवनावस्य) के लक्षणो से युक्त देखा तब वहु पपको 
शका से चिन्ता करने लगा ।१। तत्रे राजा ने प्मपती रानी कौतुदी के प्रति 
कहा कि हे सुभगे । तुम मुके पराम्षंद्ो कि श्रपनी प्रिय पृद्री के विवा- 
हाथं किंस शीलगुण सम्पन्न एव श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को श्रामन्त्ित 
किया जाय ? ।२। यह सुन कर रानी कौमुदी ने राजा क भगवान शकर 
के वचन स्मरणा करति हुए कहा कि इसके पत्ति भगवाद्‌ श्री हरि दही 
होगे, क्समे सशय नही है ।२। उसके यह षचन सुनकर राजा वृहद्रयने 
रानीसे पृष्ठाकिदहै्रिये। यह्‌ तो बताप्रो फि भावान्‌ विष्णु कितने 
समय मे इसका पाणिग्रहण कर लेगे ।४। ह श्रिये । श्रमी तो हमारा 
एेसा भाग्योदय नही हृभ्रा जन पडता छ जिसते प्रभावसे वेदवती के 
समानम भी स्वयवरमे भगवान्‌ श्रीहरि को भ्रपते जामाताकैषरूपमे 
पराप्त कर सक" ।५। देवताप्रनो प्रौर दंत्योके दवारा मथन कयि लाते 
समुद्र से उत्पन्न हई पद्मासना पदमा के समान मेरी इस पदूना को स्वय- 
वरमे भगवानश्री हरि वरण करलं ।। 

इति भूपगणान्भूप समाहूय पुरस्करतान्‌। 

गुणशौीलवयोरूप विद्याद्रविण सवृतान \७। 

स्वयवरार्थं पद्मायाः सिंहले बहुमद्खले । 

विचायं कारयासास स्थान भूपनिवेशनम्‌ ।५८। 

तत्रायातां नृपा; सवं विवाह कृत निश्चयाः । 

निज सन्धेः परिवृता, स्वणौँरत्न विभूषिता ।६। 

रथान्गजातनदतवरान्समारूटा गहाबचा. । 

दवेतच्छचकृतच्छयाः स्वेतचामर वीजिता. ।१०। 

रास्राखतेजसा दीप्ता देवा सेन्द्राइवाभवन । 

रुचिरादवः सुकर्मा च मदिराक्षो हढाञ्ुगः ।११। 

कृष्णसारः पारदश्च जीमूतः कर. रमदंन । 

काश कुश्ाम्बुवे्ुमात्‌ कद्ध क्रथन सञ्जयो ।१२। 

गुरुमितेः परमार्था च विजम्म सजञ्जयोश्षम । 
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एते चास्ये च बहुवः समायाता महाबलाः {१३। 

एसा सोचते हए राजा वृहद्रथने, श्रपनी कन्याके स्वयवर के 
निमित्त युणवान, शीलवान, छूपवान, विज्ञ एव महान्‌ एेश्वयं वाले 
युव्रावस्थां से परिपृणं राजाप्नो को सम्मान सहित प्रामत्रित किया 1७) इम 
प्रकार उस सिहल देशमे पद्मा के स्वयवर का उत्सवं मनाया जाने लगा 
बहुत प्रकार के मगल होनेलगे ्रौर राजाश्री के निवाम श्रादिके लिए 
स्यान सज्जित कयि जने लभे ।८} विवाह की इच्छासे सुवणं, मणि- 
ग्लनादि से विभूषित हूए राजाग्ण देश विदेश से श्रपनी सेनाभ्रोके 
सदत वहु श्राने लगे ।€। वे सभी बलवान्‌ राजागण रथ, उव, गज 
भ्रादि विभिन्च वहुनो पर सवार होकर वहां श्राये | उनके ऊपर इवेत 
छत्र लमाये श्रौर चमर लये जाते थे ! १० । उस समय श्ष्ादिसे 
दंदीप्थमान वे सव्र राजाग्णु एमे श्लोभा पाने लगे जसे देवताश्रो के समाज 
मे इन्दु सुगोभित होते हैँ । रुचिराञ्व, सुकर्मा, मदिराक्ष, हढाञ्ुग, कष्ण- 
सार, पारद, जीमूत क्र.रमर्दन, का, कुलाम्बू, वसुमान, कक, क्रथन, 
सजय, गुरुमिव, प्रमाथी, विजुम्म सञ्जय, अक्षम प्रादि प्रनेक महा- 
पराक्रमी नरेशगय वर्ह एकत्र हौ गये ।११-१३। 


विविशुस्ते रद्खगता स्वस्वस्थानेषु पूजिता. । 

वः द्यताण्डवसहूश्टाहिचत माल्यम्बराघरा; । १४ 
तानामोगसुलोद्रिक्ता कामरामा रत्िप्रदा- । 
तानालोक्य सिहलेश स्वा कन्या वरवशिनीम्‌ । १५। 
गौरी चनद्रनना शयामा तारहारविभूषिताम्‌ । 
मशिमृक्ताप्रवार्लंश्च सर्वाद्धालकृतां शुभाम्‌ ।१६। 

क्रि माया मोहजननी कि वा काम्रियां मुवि) 
रूपलावण्यसम्पयन्या त चान्यमिहु टष्टवान्‌ ।१७। 

स्वगं क्षितौ वा पातालेऽप्यह्‌ सवे्रगो यदि 1 
पश्चहासोगाणकीर्णा खखीभिः वरि वारित 1१८। 
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वे राजागण विवि प्रकार के वस््नाभूषणा, मालाश्रादि से विभूषित 
होकर रशभूमिमे श्राकर सादर सम्मानित होते हए सुखपूवंक् श्रपने-२ 
स्मपने स्थान पर बंठ गये 1 टा विभिन्न प्रकारके भोगो श्रौर ठेक्वयं से 
सम्पन्ने, रमणीय, चरित्र दले एव सव को प्रसन्न करने के स्वभात्‌ 
वाले राजाग्रो को देकर सिहलेश बृहद्रथ ने श्रपनी वरवखिनी कन्याको 
स्वयवरमे बुलाया ।११५। गौरी, चन्द्रानना, श्यामा मरखि-मोत्ती रत्ने 
श्रादि से सब प्रकार विभूषित, भ्रत्यन्त सुन्दर हारको धारण भ्थि हूए 
ह पद्मावती मोहमयी माया प्रथवा कामदेव की साक्षात्‌ पल्ली ही भ्रव- 
तरित हई प्रतीत होने लगी । मै स्वरगे, म्त्येनोक, पाताल सभी लोके मे 
तो गमन करता हूँ । परन्तु देम रूप लावरय वाली कोई प्रनयं कन्या 
मैने कही भी नही देखी । उस कन्या के पीले दास्तियां चनरही थी त्था 
उसक चारो भ्रोर सचिर्यां थी १६-१८। 
दोवारिकवंत्रहुस्तं श्चासितान्त- पुराद्बहिः । 
पुरोबन्दिगणाकोरणा प्रापयामास ता शनं. ।१६। 
नृ पुर. ज्द्धिणोमिश्च क्वणन्ती कृनमो हिनीम्‌ । 
स्वागताना नृपाणाज्च कुल शील गुरान्बहुन ।२०\ 
राण्वन्ती हसगमना रत्नमालाकरग्रह । 
रुचिरापाद्धमङ्घ न प्रक्षन्ती लोलकुण्डलःा ।२१। 
नृत्यकुन्तल सोपानं गण्ड मण्डल मडिता । 
किञ्चित्स्मे रोल्लसद्रकदशनयोतदीपिता (२२ 
वेदीमध्यारुण क्लौमवष्रना कोकिलस्वना । 
रूप लावण्य परयेन क्रतुक्ामा जगत्रयम्‌ ।२३। 
समागता तां प्रसमीक्ष्य भूपाः समोहिनी काम विमूढ चित्ताः 1 
पेतुः क्षितौ विस्मृतवस्लदास्रा रथाश्वम॑त्तद्विपवाहनास्ते ।२४। 
नगर के बाहर दौवरिकमसण हाथो मे बेत लिए हुए भरन्त पुर के 
शासन मे सलग्त थे । सभास्थल के श्रगले भागमे कदीगश खडेथे । उस 
रग भूमिमे रात्कूमारी पञ्चा मदगति रे प्रविष्ट हुई ।१९। तपुर श्रौर 


बै 
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किद्धुणी ते लोको को मोहने वालो कार्‌ करती हुई श्रौर भ्रागत नरेशे 
के कुन, गृ, शील श्रादि का वणन श्रवण करती हुई वहु हक्षयति बालो 
राजफ़न्या हाथमे रत्नमाला लिए हए श्रपने चचन प्रगे सेशोमाको 
पाती हई प्रीर कटाक्षपुवंक सबको देखती हूर बटेती जा रहीथी | वह्‌ 
हिलते हृए कु रडक्त वाले, कैशकृन्तल की चचलता ते युक्त, सुन्दर प्रीवा 
वाली, विकषित मुख से मद मूसकराती हुई, जिसके दति की पक्तियां 
चमकर्हीथी' लाल रगके रेदामी वस्त्र धारण किये हए, कोकिला 
जंसे वरठ स्वर वाली, जिसके हप लावरय से तीनो लोक मोहित हौ रहै 
थे, उस मनमोहिनी सुकुमारी राज क्न्याको रमभूमिमे घूमती हुईं देख- 
कर कामदेव के वशीभूत हुए रजाग्ण एेसे विहछल चित्त हीगये फ 
उनके रस्व्रास्त्र श्रौर वस्त्रादि सभी खुल-खुन कर पृथिवी पर गिरते 
लमे । १६.२४ 


तस्या" स्मरक्षोम निरीक्षएोन स्तियो बभूवुः कमनीयषूपाः । 
वृहचितम्बस्तनभारनस्रा सुमध्यमास्तत्स्मुतिजातहूपा, 1२५। 
विलासहास व्यसनातिचित्राः कान्तानन. शोणसरोजनेत्राः । 
सत्री रूपमात्मानमवेक्ष्य भूपास्तामन्वगच्छन्विशदानुवृत्या ।२६। 
प्रहु वटस्थः परिधषितात्मा पद्माविवाहोत्सवदरंनाकुल, । 
तस्या वचोऽन्तहूदि दु खिताया; श्रोतु स्थित. स्त्रीतमितेषु तेषु । 
जाह हि कल्के कमलाविलाप श्रत विचित्र जगत्तामधौोश्च । 
गते विवाहोत्सवमद्धले सा शिव शरण्य हूदये निधाय ९०) 
तान्हष्ट्वा नृपती.-गजाश्चरथिभिरत्यक्तान्सदत्व मतान्‌ । 
स्त्रीभावेन समन्विताननुगतान्पद्‌मा विलोक्यार्तिके । 
दीना त्यक्तविभूषणा विलखिती पादागुलै. कामिनी ॥ 
ईशा कतु निजनाथमीक्वरवचस्तथ्थ हरि साऽस्मरत्‌ ।२९। 


कामसे विमीहिति हुए उन रजीश्रो ने जते उस राजकन्या को 
क्छसनामथ तेत्रो मे देषा वसेही वे जिस स्प पर लालित हए ये, कैसे 
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ही रूप वाली कमनीयनारीका रूप उन्हे प्राप्न होगया ।२५। इष प्रकार 
नारौ सुलभ हास, विलास, व््रसन, चातुयं, चुन्दर मुख श्रौर कमल जसे 
नेत्रोकोप्रप्त हुएवे राजागण भ्रपनेकोस्की हूए देख कर पश्चा के पीले 
पोल उसकी सहली बनकर चलने लगे ।२६। उस समय पद्माके 
विवाह कावह॒ उत्सव देखने के निमित्त मै पसर ही के एक वृक्ष 
परबेठगयाथा। जब वे राजागणं स्त्री श्प होग्ये त्तो पद्मा 
भ्रत्यन्त शोकित ही उठी । म उसके विलाप को सुनता रहा । 
हे लोक स्वामिन । उस मगलमय उत्सव के इस प्रकार षघमाप्त 
हो आने पर पदमा ने भगवानु शकर का ध्यान छर जो विलाप 
कियाथा, उप्त करुणा विलाप को श्राप श्रवण कीजिये | पदूमाने 
देखा कि सभी राजाग्ण मुभे देखते ही श्रपनै हाथी, भ्रइव्‌, रथ 
भ्रादिसे विलग हौकर स्त्री रूपमे मेरी घहेली होकर साथ-साथ 
चल रहै है, तो वह श्रत्यन्त दीनतापृकंक श्रपने भ्राभूषणो को 
प्यागं कर धरती को करुरेदने नगी { फिर वहु शिवजी के वर- 
दान की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का परति भावसे ध्यात 
करने लगी (२७-२६। 


पृषु श्रघ्पाय 

तत. सा विस्मितमुखी पदमा निजजनेवृ ता । 

हरि पति चिन्तयन्तौ प्रोवाचे विमला स्थिताम्‌ ।१। 

विमचे कि कृत घात्रां ललाटे लिखन मम। 

दशेनादपि लोकाना पुसा स्त्रौभावकारकम्‌ ।२। 

ममापि मन्दभाग्या पापित्या- शिवमेवनम्‌ । 

विफलत्व मनुप्राप्त बीजमुप्तं यथोपरे ।३। 

ह्‌ रि लक्ष्मीपति सवंजगतासरधिप प्रमु । 

मत्कृतेऽप्यभिलाष कि करिष्यति जगत्पति, ।४। 

यदि श्म्भोवंचो मिथ्या यदि विष्णुनं मां स्मरेत्‌ । 

तदाहमनले देह व्यक्ष्यामि करिभाविता ।५। 

शुकदेव जी बोले-- तदनन्तर विस्मित मुख वाली पद्या भ्रपनी 

सहैलियो के मध्य स्थित हुई, भगवान विष्णु को पत्तिरूप मे विचार करती 
हुई, भ्रपने निकट स्थित विमलानामकी पहेली से कहने लगी ।१। 
पद्या बोली-है विमले । क्या ब्रह्याने मेरे माग्यमे यही लिख दिया 
है जो पुरुष ममे देखे, वह तुरन्त स्त्रील्वकोप्राप्तहोजायगरा हे 
सखी ! जसे मरभमिमे बोया गया बीज निष्फल होता & वसे ही मु 
भ्रभागिनी एव पापिनी द्वारा भगवानु शकर की, की गर्द उपासना व्यथं 
होगई 1३! भगवान रमापति विष्णु सम्पूणं विश्व के श्रधीरवर श्रौर प्रभु 
है म उन्हे पतिकष्पमे प्राप्त करने कीकामनाक्रू्तोक्यावे मुक स्वी- 
कार करेभे ? 1४} यदि भगव्रान शम्भु का वचन मिथ्याहो गयां श्रौर 
भगवान विष्णु नेमेरी कामना नहीकीरोर्जै उन्ही भगवान श्रीहरि 


काथध्यान करती हई श्रपने देह कौ श्वग्नि कुर्डमे डाल कर भस्म कर 
दमी ।५। 
२६४ 
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क्व चाहु मानुषो दीना क्वाते देवो जनादेनः 1 

निगृहीता विधाच्राहु शिवेन परिवचिता ।६। 

विष्णो च परित्यक्ता मदन्या नात्र जीवति ।७। 

इत्ति नाना विलपिन्या वचन शोचनाश्रयम्‌ । 

पद्यायाश्चरसुचेष्टाया। श्रुत्वायाततस्तवान्तिके 1८) 

लुकस्य वचन श्रुत्वा कर्किः परमविस्मितः । 

त जगाद्‌ पुनर्याहि पञ्चा बोध्रयितु प्रियाम्‌ ।६। 

परटस्न्देशहुरो भूत्वा यद्रूपगुणकौतनम्‌ । 

श्रावयित्वा पुन कीर । समायास्यात्ि बांघव।१०। 

कहां तो चै दीन मानुषो श्रौर कां वे जनादन प्रभु-इन दोनो 

मे विवाहकी कलनाकरनेसेहीर्मैतो यह समभनीर्ह कि विधाना 
मु से विमूखदहै, तभी तो शिवजी ने मुभे वंस वर देकर ठग लियाहै- 
1६। भगवानश्री हरि केद्वारा परित्यक्ता होकर मेरे श्रतिरिक्त प्रौर 
कौन जीवित रह्‌ सकता है 1७! सुन्दर चरित्र वाली पद्मावती इष प्रकार 
ये विलाप करती थी । उसके शोक्राक्रुल वचनोको सुनकर दीम श्रापके 
निकट उपस्थित हृभ्रा हं 15 शुक के यहु वचन सुनकर श्रत्यन्त विस्मय 
को प्राप्त हुए कल्कि जी ने श्चुक के अति कहा-है शुक मेरी श्रिया पद्या 
को श्रारवासन्‌ देने के निमित्त तुम पूनः; सिहल देश को प्रस्थान करो ।६। 
हे शुक ! तुम हमारे सदेश्च वाहक होकर पद्या को हमारे सूप गुणका 
वृत्तन्न सुनाना श्रौर फिरदहेखग । तुम शीघ्र ही यहाँ लौट श्राना 1१०। 

सामे पतिरहु तस्था दवविनिमितः। 

मध्यस्थेन तया योगमावयोश्च भवष्यति ।१९१। 

सवंऽज्ञ सि विधिज्ञोऽसि कालज्ञोऽसि कथामृतं । 

तामादवास्य समाश्वास्कथास्तस्याः समाहर: ।१२। 

इति कल्केवंचः श्र त्वा शुक परमहषितः। 

प्रणाम्य त प्रोतमनासप्रययौ सिंहलं त्वरन्‌ ।१३। 
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खगः समूद्रपारेण स्नात्वा पीत्वामूतं पय । 
बीजपुरफलाहारो ययौ नाजजिनिवेशमम्‌ । १४ 
तत्र कम्यापुर ग्रत्वावृक्षे नागेरवेर वसन्‌ । 
पद्‌मालोक्य तां प्राह मुको मानुष भाषया 1 १५। 


भ्रवक््यही पद्मा मेरी पत्नी श्रौर मे उसका पति हं । विधाता ने 
ही यह सयोग नियत कियादहैश्रौर यह्‌ कायं तुम्हारी मध्यस्थतामेदही 
सम्पम्न होन है। ११। तुम सव्रज्ञहो, नियम भ्रौर कालके भीज्ञाता 
हो । तुम श्रपने वचनामृत से समा करश्रौरमेरे द्वारा ग्रहण क्रिये जाने 
का भ्राश्वासन देकर यहाँ लौट श्राश्रो । । १२) कल्किजी का ठेसा श्रादेश 
पाकर मुदित हुए चयुक ने उह भरणाम ग्या भ्रीर शीघ्तपूवंक सिहल- 
देश को प्रस्थान क्रिया दा मागमे, समृद्र केपार जाकर शकने 
स्नान करके उस श्रमृत्तोपम जल का पान प्रौर बिजौरे के फलको भक्षण 
किया श्रौर फिर राजमवन मे प्रविष्ट होगथा 1 १४। वह भ्रन्तपुरमे 
पहुच कर राजकन्या के निवास स्थान पर जाकर नागकेशर के एक वृक्ष 
पर चठ गया भ्रौर पदुमा को देख कर मनुष्यो को भाषा मे उसमे 
बोला {१६९1 


कुशलं ते वरारोहे ! रूप यौवन शालिनी । 

त्वा लोलनयनां मन्ये लक्ष्मी रूपमिवापराम्‌ ।१६। 
पद्यानना पदुमगन्धां पद्मनेला कराम्बुजे । 

कमल कालयन्तीं त्वां लक्षयामि परां ्ियम्‌ ।१७। 
कि धात्रा स्वंजगतां रूपलावण्यसम्पदाम्‌ । 
निमितासि वरारोहे ! जीवानां मोहकारिणि 11 १८। 
इति भाषितमाकण्यं कीरस्यामितमदभुतम्‌ । 
हसन्ती प्राहु सादेवी त पदमा पदुममालिनी (१६। 
कस्त्वं कस्मादागतोऽसि कथ मा दुकृरूपधूक्‌ \ 

देवो वा दानवो वा त्वभागतोऽसि दयापरः !२०। 
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दुक ने कहटा--हे वरारोह! हे रूप यौवन सम्पन्ने तुम कुशल 
पूवरकतोहो? तुम श्रपने चचल नेत्रोसे सुशोभित द्वितीय लक्ष्मीदही 
प्रतीत होती है ।१६। तुम कमल जंसे मुख वाली, क्मलगधा, कमलाक्ष 
तथा कमल के समान हाथो वालीहौ। श्रपने हाथ मे तुमने कमल 
धारण किग्राहूभ्रादहै, यह लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होना सूचित करता है 
1 १७1 है वरारोह । विघातने क्या सम्पूण विश्वं का रूप लावर्य 
तुम्हीमे भरकर तुम्हे ही सब्र जीवो को मोहितं करते वाली बना दियो 
है । १८) शुक के यह्‌ श्रदूभुत वचन सुनकर पद्यमालधारिणी पद्या ने हंस 
कर कहा १६1 तुम कोनो? कहां श्रागमनहृध्ारहै ? तुम इस शुकं 
वेश मे देवता हो श्रयवा दानव ? तुम यहाँ श्राकर किसलिए एेसी दया 
प्रदरित कर रहे हो ।२५। 


सर्वज्ञोऽह्‌ कामगामी सर्वंशाखाथंतत्ववित्‌ । 
देवगन्धवंभूपानां समासु परिप्‌ जित ।२९। 
चरामि स्वच्छाया सखे त्वामीक्षणा्थंमिहागत- । 
त्वामह हदि सतप्तां व्यक्तभोग मनस्विनोम्‌ ।२२। 
हास्यालाप-क्षखी-सद्ध देहाभरण-वजिताम्‌ । 
विलोक्याह दोनचेता पृच्छामि श्रोतुमोरितम्‌ । 
कोकिलालाप-सन्ताप-जनक मधुर मृदु ।२३। 
तव दन्तो्टजिह्व ग्रलुलिताक्षरपक्तय 
यत्कणंकुहरे मगनास्तेषा कि वण्यते तत ।२४। 
सौकूमायं शिरीषस्य क्व कान्त्वा निनाकरे । 
पायूष क्व वद.व्येवानन्द ब्रह्मणि ते वृधा, ।२४। 


शुक ने कहा-देवी } मै सब कूच जानने वाला तथा सब शास्त्री 
का तत्वज्ञानी ह) मै स्वेच्छापूवंक स्वंत्र गमन क्नेमे समथ 1 देवता, 
गधवं श्रथवा राजाग्रोकौसभामेमेरा पृण सम्मान होता ।२१। मँ 
गगन मङनमे श्रपनी इच्छा के भ्रनुसार विचरणं करतार] तुम हदय 
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मे सन्तप्त तथा भोग सुख से परे एवं मनस्विनी के द्शंनाथे ही यह श्रा 
पर्चा हं | २२) तुमने हाप्यालाप, सखियोका सग श्रौर ्राभरणकरो त्याग 
रखाहै । तुमको उस ग्थित्तिमे देखकर दीन-हूदय हृश्मा चै तुम्हारी 


कोकिल जंसी मधुर वाणीम तुम्हारे मन्तप्त रहने कारण जानना चाहता 
ह 1 २३। तुम्डारे, शरोर श्रौर ज्हिवाके प्रग्र भागमे निसृत श्रक्षर 
पक्तियां जिसके कालो को सुनाई पड जाय, उमकी तपस्या का प्रभाव 
कहँ तक कहा जा सकता है ?।२४। तुम्हारे समक्ष जिरसके पुष्पो की 
कमनीयताभीक्याहै 7? तथा चद्ध्रकान्तिमीक्या वस्तुटहै ? ज्ञानीजन 
जसि ब्रह्म रूपी पीपूषकाव्णंन करतेहै, वह श्रानन्दमौ तुम्हारी 
क्परा समता करेगा ?।२५। 


तिलक्रालक्समिश्च लोलकुण्डलमण्डितम्‌ ।२९। 

लोलेक्षणोल्लसद्क्रनेत्र पद्यताम्‌ न पुनरभव. !२५। 

वृहद्रथसुते । स्वाधि वद भामिनि यत्कृते । 

तपक्षोणामिव तन्‌ लक्षयामि रुज विना। 

कनकप्रतिमा यद्वत मासुभिमंलिनीङृता ।२८। 

कि रूपेण कुलेनापि घनेनाभिजनेन वा । 

सवे निष्फलतामेति यस्यदेवमदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 

शर्‌ कोर समाखूान यदि वा विदित तव । 

बाल्य -पौगण्ड-कशोरे हुरसेवा करोम्यहम्‌ ,३०॥ 

तुम्हारे तिलक, भ्रलक से यक्त चचल कुरुडलो से मरिडत तथा 

चचल ने्ो से सुशोभित सुन्दर मुख का दन करते वाले को 
पनज॑न्म धारण नही करना होता ।२६ २७। हि बृहद्रथसूते । श्रते मान- 
सिकिदुखकाकारणा मुके चतारो । हे भामिनि] तुम्हारी देह बिना 
रोगकेही, तपसेक्षीण व्खिाईदेरहीहै | जे मल के कारण कचन 
की प्रतिमा मलोहो जातीहै, वैसेही तुम्हारा देह भी मलोन होया 
टे । २८ पदमा ने कहा--घन प्रथवा उच्च कलमे उत्पन्न होनेसेही 
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क्या प्रयोजनरसिद्ध होना, भर्थात्‌ द॑व की प्रतिकूलताहयोतो यहु समी 
निष्फल है ।२६। हे कीर । यदि तुम्हे हमारा वृत्तान्त्ञातन हो तो सुनो-- 


यैन श्रपनी बालम्मौर श्िशोर ध्रवस्था मे भगवान दाकर की श्राराधना 
की थी |३५। 


तेन पुजाविधानेन तुष्टो भूत्वा महैङ्वर । 

षर वरय पद्य! त्वमित्याह्‌ प्रियया सह्‌ ॥३१। 

लज्जयेधोपुखीमग्र स्थिता मा बीक्ष्यज्ञङ्धर,। 

प्रहुते भवितास्वामी हरिनारायण प्रभु ३२ 

देवो वा दानवो वार्यो गन्धर्वो वा तवेक्षणात्‌। 

कामेन मन्ता नारी भविष्यरि न सशय ।,३३॥ 

इति दत्वा वर सोम प्राहु विष्ण्वरन्वनं थथा । 

तथाह ते प्रवक्ष्यामि समाहिदमना श्युएु ।३४। 

एता. सख्यो नृपा पूवंमाहूता ये स्वयम्वरे । 

पित्रा धर्मायिना दृष्ट्वा रम्यामा यौवनाच्विताम्‌ ।३५। 

मेरे द्वारा श्रियि गये उम पूजने प्रसन्न हुए क्शिवजीने पा्कवंनीजी 

के सहित प्रश्ट होकर मुभे कहाक्रिहि पद्ये । वर मागो 1३१। फिर 
मम लञ्जापू्ेक सिर भुकाये देख कर उन्होने कहा करि तुम्हारे पत्ति 
भगवान्‌ नारायण हमे 1३२। देवत्ता, दानव, गन्धवं प्रथवा जो कोई मी 
हो, यदि तुम्ह काम-भावपसे देखेणा तो तुरन्त स्री-ख्पहो जायगा, इमे 
सन्देहं नही है ।३३। यहु वर देनेके पड्चातु लिवजीने भगवान्‌ विष्णु 
कौजो पूजन विधि बत्तोई धी, वहु कहती ह, समाहित चित्त से सुनो ३४। 
यह जितनी भी पस्सिर्यां ह, सभी पहिले राजाथ | मेरं पितानेमेरी 
यौवनावस्था देख कर धमकी रक्षाके निमित्तदइन पब र।जाश्रोको मेरे 
स्वयस्व्ररमे बुलाया था ।३५। 


स्वागतास्ते सुखासीना विवाहुृत निचय । 
युवानो मूणवन्तदचरूपद्रविणसम्मताः ।३६। 
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स्वयवरगतामाते विलोक्य रुचिरप्रभाम्‌ | 

रत्नमालाश्चितकरा निपेतु काममोहिता ।३५। 

ततत उत्थाय सम्नान्ता सप्रक्ष्य स्त्रोत्वमात्मन 

स्तनभार नतम्बेन गुणा परिणामिता ।३ेन) 

हिधा भियाचशत्रूणा मित्राणामतिदु खदम्‌ | 

स्तरीभाव मनसा ध्यात्वा मामेवानगता शुक 1 

परिचर्या हुररता सख्य सवगणान्विता । 

मया सम तपोध्यान पूजा, क्व्वान्ति सम्मता ॥४०]] 

तदुदितमिति सनिशम्य कीर श्रवणयुख निजमानसप्रकालम्‌। 

्मुचितवचनेप्रतोक्ष्य पद्मा मुरहुरयजन पून प्रचष्टे।1४१॥ 
यह्‌ सभी युवावत्था वाने, रूप, गण एव देञवयं सै सम्पन्नये। 

यह पभी मेरे साय विवाद करने की टच्छासे आक्रर स्वयपवर-म्थलमे 

मुखपूवक़ बठ गये )३६। मूमः सुन्दर प्रभावानी कोहूाथ मे रत्नमाला 

लेकर स्वयवर-स्थलमेघुन-ग देखकर यहु सभी काम मोहित राजागसा 

पुथिवी पर गिर म्ये ।३७। फिर जब सचेत होकर उठेतो श्रतरनेको 

स्रीत्व के सभी लक्षणोसे युक्त म्र्थात्‌ल्रीख्प मे पाया ।३5५| तदत 

यहु श्रपनेकोल््नीहूग्रा जान कर बडे दृखीहूएभ्रौर शत्रु मित्र श्रादि की 

लज्जा छोड करयेरे ही साथ चल पडे ।३&। भ्रत्र यह स्वेगुण॒ सम्पन्न 

नारी रूपी राजागण मेरी सखी होकर मेरे साथही भगवान्‌ विष्णुक्ा तप, 

ध्यान एव पूजन करते है 1४०} श्रपनी इच्छा के ध्रनुकरूुल, युनने मे सुख- 

दायक इस वार्ताकोसून कर शुरु ने समुचित वाणीते पद्या को प्रसन्न 

करिया ्रौर फिर भगवानु विष्णु के पुजनके प्रसद्खुमे प्रन किया ।४६। 


ध < छ 
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रिण्वच्चन रिवेनोवत श्रोतुमिच्छाम्यह्‌ शुभे । 
धन्यासि कृतपृण्याप्ि हिवज्लिष्यत्वमागता ॥ १॥ 
ग्रह्‌ भाग्यवकशादत्र समागम्य तवःन्तिकम्‌ । 
प्यृणोमि परमाश्चर्यं कोराकारनिव।रएम्‌ ।२॥ 
भगवनदक्तियोगच् जपध्यानविधि मुदा । 
परमानन्द-सन्दाहू-दान-दक्ष श्र.तिप्रियम्‌ ।२॥1 
श्रौ विष्णोरचन पुश्यशिवेन परिभाषितम्‌ । 
यच्छंढयानुष्ठित्तस्य श्र तस्य गदितस्य च ।४॥ 
सद्य पापरहुरपु सा गुरुगोब्रह्मघातिनाम्‌ । 
समाह्तिन मनसा श्युरु कौर यथोदितम्‌ ॥५।। 
शुक बोला-हे लभे । दिवजी ने भगवान्‌ विष्णु की जो पूजा- 
विवि तुम्हे बताईथी, उपे मै मुनना चाहता ह । तुम धन्यही, तुम 
स्रपने पुराय कमं द्वारा भगवान्‌ क्षिव कौ क्िष्या हो गई हो ।१। मै भाग्य- 
वशात्‌ ही यहां प्रा प्हुचा हूं | ्रढ मै श्रपते शयुक-शरीन्ि का निवारण 
करने दाली प्राश्चयेमयी पूजन विचि काश्रवणा करूंगा ।२। भगवान्‌ विष्णु 
क! जपध्यान एव पूजन की यह दिधि भगवद्भक्तिके देने वाली, श्रवण 
मे सुखद एवं परमानन्ददायिनी है ।३। पञ्चा ने कहा--शिव-वशणित विष्णु 
के पूजन की विधि प्रत्यन्त पुरुयमयी है । इसके श्रद्धापुवंक सुनने, ग्रध्ययन 
करने या कह्ने से गोहत्या, गुरुहत्या श्रौर न्नह्यहत्या के पापमभीनष्टहो 
जाते ह । हे कीर इसका वर्णन शिवजी ने जिषप्रकार किया था, 
उसे समाहिनि चित्त से सुनो ।४.-५। 


( २३०१ ) 
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कृत्वा यथोक्तकर््राणि पूर्ाह्लस्नानङृच्छुंचि 

पू्नाल्पर पाणो पादौ च स्पृष्ट्वाप स्वासने वसत्‌ ।६। 
प्रचौमुख. सयतात्मा साद्धन्यास प्रङल्पयेत्‌ । 
भूनशयुद्धि ततोऽस्य स्यापन विधित च्चरेत्‌ 1७|| 
तन, केशवक्रव्यादिन्परासेन तम्मयो भत्रेत्‌ । 

प्राह्मान तन्मय ध्यात्वा हू दिस्य स्वामने न्यसेत्‌ ।।८॥ 
पाद्या्घ्याचमनीयाद्य ; स्नानव।(सोविमूषण । 
यथोपचारे, सपृज्य मूलमन्त्रेण देशिक ।,&€। 
घ्थायेत्पादामदकेशान्त हू दयाम्बुजमध्यगम्‌ । 
प्रसन्नवदनं देव मक्तामोष्टफनप्ररम्‌ ।१० 


प्रत्त कात स्नानादि तित्यकमं से निवृत्त होकर हाथ-पातोक्ा 

प्रक्षालन कर, जन स्पा करके श्रपते प्रासन परबठ जाय ।६। फिर 
सयतात्मा होकर पूर्वाभिमूखहो प्रौर श्रद्खन्यास् भूतदुद्धि तथां विधिवत्‌ 
भ्रध्यं त्थान करे ७1 फिर केशव कृत्यादि न्यास युक्त होकर हूदयमे 
विष्णु का ध्याने करता हुभ्रा, उन्हु कत्पित प्रान परं प्रतिष्ठित करे 5। 
फिर पाद्य, प्रध्ये, श्राचमनीय, स्तानाथं जल, वश््नाभूषणा श्रादि भेट करे 
प्रौर यथोपचार देशिक मूलमत्र ये पूजन करे ।€। तदुपरान्त सक्तो ङो 
इच्छित फनदायक, हूदयाम्बुजमे रमण कमै वालि, प्रसन्न मुख भगगन 
विष्यणु का चरणकमलोमे वैश पयन्त ध्यान करे | १९ 

योगेन सिद्धिविदुधं परिभाव्यमान लक्ष्म्यालय 

तुन्न सिकाञ्चितमक्तभृद्खम्‌ । प्रत्त द्खुरक्तनखराद्ख्‌ 

लिपत्रचित्र गङ्खारस हरिपदाम्बुज माश्रयेऽहुम्‌ । ११ 

गृल्फरन्माएबचयघ द्ुतराजहसर्सिचत्पुतरुरयुत 

पदपदुमवन्तम्‌ । पीताम्बरराञ्चनविलाललवलत्पता- 

के स्वरंत्रिवक्रवलयञ्च हरेः स्मरामि ।१२ 

जघे सुपणंगलनील 7 पिभ्रवृद्ध शसोभास्पदारुण- 

मणिदुयत्तिचंचुमध्ये 1 भ्रारक्तपादतललम्बनशो- 
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भभाने लोकेक्षरणोत्छवक्ररे च हरं स्मरासि।१३ 
ते जानुनी मखपतेभंजमूनसद्धर द्धो वावृत्तत- 
डिद्रसते विचित्रै । चञ्चत्पतत्रमुखनिगंतसामगीन 
विस्तारिताप्मप्रहस्ी च ह्रे स्मरामि १४ 


विष्णो कटि विधिकृतान्तमनोजभूमि जीवाण्ड- 
कोषनरणसद्धदुकलमध्याम्‌ । मानागुणप्रकृतिपी- 


तविचित्रवस्त्राघ्यायेन्तिबद्ववसना खगपृष्ठसस्थाम्‌ ।१५ 


॥ 1 


घ्यान क पचात "स्ट नमो नारयराय स्वाहा कहे भ्रोर इस 
स्तोत्र का उच्चारण ररे-योप के द्वारा सिद्ध हए जानीजन जिनके 
ध्य्रान मेसन रत रहते है, जो लल्मीके श्राश्रय है, जिनके भकग 
भृद्धरूपीतुनसी कासंडा पेवन क्ते है, च्निके लोहित वणं कम्लो- 
पम नखयुक्त भ्र गुलिपन्ो से गगालल निकल रहा है, उन कमल जंसे 
चरणो वाले नारायणा कीश्लरणलेना हू ।१९१। जिनके चरणणेमे विभू- 
षित मणिमान युक्त नूपुर हस के कृलरव जसा शब्द करते है, जिन चरणो 
मे पीताम्बर काष्छोर उडती हुई ध्वजा जसा लगता है, जिन चररेमे 
स्वशणिम त्रिवक्र नामक कडा शोभित है, उन कमलके क्षपान चरणाम्बुजो 
क ग स्मरणा करता ह १२ गर्डके करठ भूषण श्प नीलका-त 
मणिक प्रभासे समृज्ज्वल जिन जघाश्नो के मध्य मे गरुड को श्ररुणा- 
मणिके समान लाल चोच सुगोभित है, जिन जघान्नो के तीचे लान 
पादतच स्थिर, उन विहव-लोचन कै परमानन्द कूप भगवान की 
जघाप्रोकार्म स्मरएः करता हँ} १३1 सामगान केद्वारा गरुड जिनका 
योगान करते हु पसव कै श्रवसरर पर चित्र विचित्र रगोसे युक्त वल्लो 
कौ विध्यत ब्राभां से विभूषित भगवान्‌ कीडन जघाग्रो का स्मरण 
करता हँ । १४ ब्रह्या, काल श्रौर कन्दपं को प्राश्रयभृताजो कटि हैतथा 
जो कटि दुकुल से सुरोभित रहती दै, गरुड कौ पीठ पर रिथित्त विष्खु 
को उसकटिका्मे ध्यान करता हँ 1 १५) 
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रातोदरं भगव्रतख्िवलिप्रकारभावत्तंनाभि- 
विकनद्विधिजन्मपदूनम्‌ । नाडोनदीगणखरसोत्थ- 
सितन्वसिन्धु ध्यायेऽण्डकोषतिलय तनुलोमरेखम्‌ ।१६ 
वक्षः पयोधितनयाकु द्कुमेन धारेण कौस्तु- 
भमेणिप्रभयां विभातम्‌ । श्रीवत्सलक्ष्म हरि च- 
न्दनजप्रसूममालोचित भगवतः सुभग स्मरामि । १७ 


जो उदर त्रिवाली से सुशोभित रहै, जक्ष उदर के ताभि कमल 

से ब्रह्माजी उत्पन्न हृए है, जिक्ष उदर मे नाडी लूपी सरिताध्रो कैरथसे 
प्रन््र रूप समुद्र तरग्तिहो रहा है, ब्रह्यारड के भआश्चय रूप जिष उदर 
मे लोभ रेखाएं सुशोभित है, भगवान्‌ के उस उदर कार्म स्मरण करता 
हुं । १६। जिस हदय मे समूद्रजा लक्ष्मी क वक्षस्यल को केसर लगी हूई 
है, जो हृदय कठहार शरोर कौस्तुभम मशि से दमरु रहाहै.जो हूय 
श्रीवत्स के चिह्भसे युक्तै श्रौर जिस पर हरिचन्दन पफुनोकी माना 
विभूषित उप्त प्रमु -हूुदय कामे स्मरण करता हूं । १७ 

बाहू सुवेशसदनौ वलयाद्धदादिशोभास्पदौ दुरित 

देत्यविनाशदक्लौ । तौ दक्िणौ भगवतश्च गदासु- 

ताभतेजोलितौ सुललित्तौ मनसा स्मरामि १८ 

वामौ भुजो मूररिपोघृ तपद्‌नशसखौ इ्यामौ करीन्द्रकर 

वन्मणिभरुषणाढयौ । रक्ताञ्खलिप्‌चयनचुम्बिमजानु 

मध्यो पद्नालयापियकरौ रुचिरौ स्मरामि ।१६ 

करठ मृरालममलं मुखपङ्कजस्य लेखान्नरयेणवन 

मालिकया निवतम्‌ । किवा मृक्तिवसमन्तरकस 

त्फनस्य वृन्ते चिरं भगवत सुभग स्मरामि ।२० 

जिनश्रष्ठ भुजश्रोमे वलयश्र गद श्रादि सुन्दर प्राभूषण घुशो- 

मितहै, जो भजार भरस्य दानवो का संहार कर चुङी है, जिन भुजाप्रो 
कीप्रभा के समक्त गदाश्रौर चक्र ध्रादिपश्रसख्नोकातेज मी गरयहै, 
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उन्ही भुजाप्रो का मनमे स्मरणा करता हुं 1१८ हाथी कीकऽ.ड जंसी 
जिन भुजाश्रो मे मणिमय प्राभरषणश्रौर शख पश्च श्रादि विभूषित है, जिन 
भूजाश्रो की लल वख वानी श्र गुलि्यां जनु स्प्ञ्चं कर रही, उन 
कमलासना पद्याको प्रसन्न करने वानी भुजाप्रोका मँ स्मरण करता 
ह ।१६। मृणाल के समान जिस कठ मे मुखारविन्दं की तीन रेखाये श्रौर 
वनमाला सुशोभित हैतथा जो कठ मोक्ष-मत्र के शुभफल का गृच्छा- 
स्वख्प ई, उस श्रीहूरि-कठका मँ स्मरण करता हुं ।२०। 


रक्तौम्बज दशनहासविकाश्रम्य रक्ताघरौधर 
कोमलवाकंसुधाद्यम्‌ । सनमानसीद्‌ मवचलेक्षणपतरचितरं 


लोकाभिरामममलज्च ह्रे. स्मरामि।२१ 
दुरात्मजावसथगन्धविदसुनाश भर पल्लव स्थितिल- 
यादयक्रमंदक्षम्‌ । कामोत्सवजञ्च कमलाहूदयप्रका- 
दो सञ्न्चिन्तयामि हरि वक्रविलासदक्षम्‌ ।२२ 

करा लसनमकरकुण्डलगण्डलोलौ नानादिश्ाच 
नभसश्व विकासगेहौ । लोलालकप्रचयचुम्बनकू- 
चिताग्नौ लग्नौ हरेमणिकिरीतटे स्मरामि ।२३ 
भाल विचित्रतिलक प्रियचारुगन्धगेरोचनारचनयां 
ललनाक्षिसख्यम्‌ । ब्रह्मेकधाभर्माकान्तकिरीट 
जुष्ट ध्यापेन्मनोनयनहारकमोश्वरस्य ।२४।. 


लाल कमल के समान लाल श्रधरो के मध्य॒ मूसकराते हूए सत, 
दोभामय कोमल वचन, मन को प्रसस्नता प्रदान करने वाले चचल नेत्र, 
जिस मुमडल मे सुशोभित है, प्रभु के उस मुखारविन्दं ॑कौ मै स्मरण 
करता ह (२१) जिन भकूटि पत्रों कीङकृपासे यम सदनकी गधभों नही 
भरातो जिनके समीप ही नांसिका सुशोभित रहती है, जिनके संकेतमे ष्टि 
स्थिति एव प्रलय निहित है जो मदनोत्सव को प्रकट करने वाले एवं 
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लक्ष्मीजी के हदय को भ्रफुल्लित करने वाले है, हरि के उन भूकूटि-पतो 
कामै स्मरण करता हुं ।२२। जिनमे भकराकार कुरडल शोभ पति हए 
दिशाभ्रौं रौर ध्राकाशको प्रकारित करतेह, जो श्रग्रभागमे चचल्रलको 
के स्पशं से कुच सकरुचित हुए प्रतीत होते है, जो मणिमय किरीट के तीर 
पर स्थितहै, भगवानकेउनकानोकार्म स्मरण करता हु 1२३ जिस 
ललाट मे सुगयित श्रदुभुत गोरोचन तिलक नेत्रो मेँ मैत्री भाव प्रकट करता 
है. जो ललाट रूपी ब्रह्मधाम मिमय मुकुर मे दीत्तिमान्‌ है, उत्त नेत्रो 
को श्रानन्ददेने वलि हरिके ललाटका र्म स्मरण करता हुं ।२४। 

श्रीवासुदेवचिकुर कुटिल निबद्धम्‌ नानासुगन्धिकृसुमेः 

स्वजनादरेख । दीर्ध रमाहूदयगाश्ञमने धुनतं 

घ्यायेऽम्बुवाहुरुचिर ह्ुदयाम्जमध्ये ।२५ 

मेघाकार सोमसूयंप्रका् सुभ्रन्नस चक्रचापेक 

मानम्‌ । लोकातीत पुण्डरीकायताक्ष विद्‌.च्चंल- 

उ्चाश्रयेऽह्‌ त्वपूवंम्‌ २६। 

दीनं हीन सेवया वेदवत्या पास्तपेः पूरितमे 

रारीरम्‌ । लोभाक्रान्त लोकमोहाधिविद्ध कृपा 

द्ष्स्या पाहि मा वासुदेव ।२७ 

जिन कुटिल केशो मे सुगधित्त पुष्प गूथ कर स्वजनो ने वेणी बनाई 
तथा जिन चचल केशों कै दशान से लक्ष्मीजी का मन शान्तहोनाहै, उन 
नील मेघ जंघे दीघ एव मनोहरकेशोका ्महूदयमे ध्यान करता 
हं ।२५। मेषवशणं वाजे चष््रमा प्रौर सूर्यं के समान प्रकाशित, इल्द्र-धनुष 
के समान मौह वलि, विद्य न जसे समुञ्ज्वल वचर धारणा करने वाले, लोका- 
तीत, पुरुडरीकाक्ल भगवानु विष्णुकी मै शरणलेतः हं \२६1 मै भ्रत्य. 
न्त दीन, वेदोक्त सेवासे हीन श्रौर पाप-ताप युक्त देहु वालाहुं। रमै 
लोभ, श्रोक, मोह ओर मानिक ष्यथा से व्यथिठहँं । है वासुदेव ] 
भ्रपी कृपा इष्टि द्वारा मेरी रक्षा कीज्यि ।२७। 

ये भक्याद्यो ध्यायमाना मनोद्धां व्यक्ति विष्ण; 
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षोडशदलीकपुष्पेः । स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञाः 

शुद्धा मुक्ता ब्रह्मसोख्थ प्रयान्ति ।२८। 

पद्योरितमिद पुण्य रिवेन परिभाषितम्‌ । 

धन्य य्स्यमायुष्य स्वग्यं स्वस्त्यन दरम्‌ ।२६। 

पठन्ति ये महा भागास्ते मुच्यन्तेऽहुसोऽखिलात्‌ 

घम्मथिंकाममोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम्‌ ।३० 

इस विधि को जानकर जो मनुष्य भक्ति भाव ते भगवान्‌ विष्णु 

के इस रूपकाध्यान करके षोडश श्लोक रूपी पुष्पे स्तुति भ्रौर 
नमन करके पूजां करते है, वह शुद्ध श्रौर मुक्त होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
होते हँ । २८। शिवोक्त यह स्तोत्र, जिसे पद्या ने कहा है, पत्यन्त पुरय- 
मय है तथा धन, यक्ञ, श्रायुष्य, स्वगं एव मगल का देने वाला है ।२६। 
यहु स्तोत्र हलो ब्नौर परलोक मे धमं, श्रं, काम, मोक्ष खूप चारों 
पदार्थो कादातादहै। इसका पाठ करने वाले महाभाग पुरुष सभी पापो 
से मुक्तो जते 


1 1 


हितीयांश्ञ- 
वथम्‌ अद्यत 

इति पञ्यावचः श्वुत्वा कीरो धीर सता मतः 

कंत्किदूत` सखीमध्ये स्थिता पद्यामथाब्रवीत्‌ ।१। 

वद पद्मे सद्धपूजा हरेरद्भुतकर्मणः । 

यामास्थाय विधानेन चरामि भुवनत्रयम्‌ ।२। 

एव पादादि केशान्तं ध्यात्वा त जगदीङवरम्‌ । 

पृरणात्मा देशिको मूल मन्त्रं जपति मन्त्रवित्‌ ।३। 

जपादनन्तर दण्ड-प्रयाति मतिमाश्चरेत्‌ । 

विष्वक्सेनादि कानान्तु दत्वा विष्णुनिवेदितम्‌ ।४। 

तत उद्वास्य हृदये स्नापयेन्मनसा सह्‌ । 

नुत्यन्गायग्हूरेर्नामि त पदयन्सवंत स्थितम्‌ ।५। 

सूत जी बोले-पद्याके वचन सुन कर सत्य मत वाले धीर एव 

कल्कि -दूत शुक ने सखियोके मध्यबठी हुई पद्मा सेकहा।१ हे पद्ये । 
भ्रद्मुत कमे वाले भगवान विष्णुकौ पूजाका सगोपाग वशंने करो। 
क्योकि मै उसका विधिवत्‌ श्रतुष्ठान करके तीनो लोकोमे विचरण 
कल्गा ।२। पद्या बोली--इस प्रकार चरणो से केश पयन्त भगवान 
विष्णुका ध्यान करके मत्र के ज्ञता को मूल मन्त्र का जपकरना 
चाहिए 1३1 जप के परचात्‌ भगवानू को दरडवत्‌ प्रणाम करे | फिर 
विष्कंसेन प्रादि को पाद्य, भ्रष्यं नैवेद्य श्रादि सथर्पित करके भगवान्‌ को 
निवेदन कयि गये वस्त्र कोधारण कर विष्णुका स्मरण करताहृभ्रा 
नुत्य-गान भ्रौर हरिनाम का कीतंन करे ।४-५। 


३०८ 
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तत. शेषं मस्तकेन करत्वा ने वेद्यभुग्भवेत्‌ । 

इत्परतत्कथित कोर | कमलानाथसेवनम ।६। 

सकामना कामपूरणकामामूतदायकम्‌ । 

श्रोत्रानन्दकर देव-गन्धव्वं-नर-हुतियम्‌ ।७। 

समीरित श्रुतसाध्वि भगव्रद्‌भक्तिलक्षणम्‌ । 

त्वत्प्रस्नादात्पापिनो मे कौरस्य भुव मुक्तिदम्‌ ।८। 

किन्तु त्वा काञ्चवनमयी प्रतिमा रत्नभूषितम्‌ । 

सजीवामिव पश्यामि दुलंमा रूपिणी श्रियम्‌ 1९। 

नान्या पश्यामि सही रूपश्चोलगणेस्तव । 

नान्यो योग्यो गुणी भर्ता मुवनेऽपि न दश्यते ।१०। 

फिर भगवान्‌ का निर्माल्य शेष मस्तक परधार्ण करे श्रौर नवेद्य 

ग्रहण करे! हे शुक { कमलानाथ कीसेवा कायह विधान मैने तुमसे 
कह द्विया ।६। इस प्रकार की पृज्ञासे कामना वालो की कामना पृणं 
होती श्रौर कामनान करने वालेको मोक्ष मिलतादहै । यह कथा देवत, 
पन्वं भ्रौर मनुष्य सभी केश्चरोत्रौ कोश्रानन्द देने वाली है 1७] जक 
बोना-हे साघ्वी 1 तुमने मु पापिष्ठ तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि- 
भक्ति की चिवि कही है, उमे तुम्हारी कृपासे मैने भली प्रकार सुना 
।८। परन्तु तँ तुम्हे रत्नालकारो से विभूषिता, स्वणंमयी प्रतिपा के समान 
तीनोलोको मे दुलभ साक्षातु लक्ष्मी कूप मेदे र्हा हँ ।€। 
ससारमे तुम्हारे समान खूप शीनश्रौर गुणमयी श्रन्य नारी, मे दिखाई 
नही देती तथा तुम्हारे योग्य कोई श्रन्य गुणवान भर्ता भी मुङे लोकमे 
दिलाई नही देता ।१५। 


किन्तु पारे समूद्रस्य परमाङ्चयंशूपरवान्‌ । 
गुणवानीश्चर साक्षातकश्चिटष्टोऽति मानुष. ।११। 
त हि धातृकृत मन्ये दारीर सवं सौभगम्‌ । 
यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्तर ध्यानयोगतः 1 १२। 
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त्वया ध्यात वु यद्रूपं विष्णोरमिततेजसः । 

तत्ाक्षाच्करेतमित्येव न तत्र कियदन्तरम्‌ १३ 

बरूहि तन्मम कि कुत्र जातः कोर परावरम्‌ । 

जानासि तत्कृतः कम्मं विस्तरेणाच्रवर्णय ।१४। 

वृक्षादागच्छ पूजा ते कदीमि विधिबोधिताम्‌ । 

बोजपूरफनाहार कूर साधु पयः पिब ।१५। 

किन्तु, समूद्रके उस पार एक परम श्राङ्चयंमय ल्पवाला, 

गृणी, श्रलौक्तिकि एव साक्षात्‌ ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुके दिखाई दिया 
है ।११। उसका सवं सौन्दयंमय देह ब्रह्मा हारा रचित प्रतीत नही होता । 
ध्यान-पोग से देखे हो उसमे प्रर भगवान वासुदेव मे कु भी श्रन्तर 
नही मिलेगा | १२। हे पद्च ] तुम भगवानु विष्णु के जिस रमित तेजमय 
स्वह्प फा ध्यान करतीहो, उस ल्पमे भौर उस मनुष्यकेरूपमे कोद 
श्रन्तर दिखाई नही देता ।१३२। पश्माने कहा-हे शुक ! तुमने श्रमी 
क्या कहा है ? उस बातत को पुनः कहो । उन्होने श्रवतार लिया है ? यदि 
तुम उनक्रा पूणं वृतान्त जानते हो तो मुङे विस्तार पूवक सुनाभ्रो ।१४। 
तुम वृक्षसे उतर श्राभ्रो, मै विधिवत्‌ तुम्हारा सत्कार करूगी। तुम 
बीजपुर फलो का भक्षण भौर दुग्ध का पन करो [१५ 

तवे चचुयुग पश्च रागादरुणामुज्ञ्वलम्‌ ! 

रत्नसघट्वितमह करोमि मनस; त्रियम्‌ 1१६। 

कन्धर सुयंकान्तेन मरिन स्वशंघटद्िना । 

करोम्याच्छादनं चारू-मुक्ताभिः पक्षति वव ।१७। 

पतत्रकू कुमेनांग सौरभेणातिचित्रितम्‌ । 

क्ररोमि नयनानन्ददाफक रूषमी टंशम्‌ ।१५। 

पुच्छमन्छमखिक्रात-घ्ं रेखातिक्चब्दिततम्‌ । 

पादयौनू पुराखष~लौपिलं त्वा करोम्यहम्‌ ११६। 

तवामृतकश्ान्रातत्यच्छधि -राऽधिकामि्हू 1 
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सखीमि सगीताभिस्ते कि करिष्यामि तद्वद ।२०। 

म तुम्हारी चोचको पद्मरागमरसि भ्रौररत्नोपे मडित कराकर 
उन्हे मनोमोहक भ्रस्ण वणं की प्रौर दीक्षिमयी करादूगी ।१६। तुम्हारे 
कठ मे सूयकान्न मणि जटित स्वरं पटिका बधि कर दोनो पखोको 
मोतियो से सजाऊगी ।१७। तुम्हारे पखश्रौर शरीर को कुकुमसे 
चचित करके एेसा सुशोभित करूगी कि सब तुम्हे देखते ही भ्त्यन्त भ्रान- 
न्विविहो जाय ।१८। तुम्हारी पृ को स्वच्छमणि सगूथद्रगी, 
जिससे तुम्हारे चलने पर सुन्दर घर्घर शब्द सुनाई देगा । तुम्हरे पावो 
मे नुपुरर्बांध दू भी, जिनसे सुमधुर ध्वनि निकलेगी ।१६। तुम्हारा कथा- 
सृत सुनकर ही मेरे मनकी व्यथा मिट गई । ममे बताश्रो कि मुके क्या 
करनाहै? सखियो के सहित्य तुम्हारी परिचर्या करूगी ।२०। 


इति पदुमावच. श्रूत्वा तदन्तिकमुपागत । 

कोरो घार. प्रसन्नात्मा प्रवक्तुमुपचक्रमे ।२१। | 
ब्रह्मणा प्रथित, श्रीशो महाकारुणिको वभौ । 
राभले विऽ्यणुयशसो गृहे घमं-ररक्षिक्षुः ।२२। 
चतुभिश्रतृभिर्ञाति-गात्रज. परिवारित; । 
तोपनयनो वेदमधीत्य रामसन्निघोौ ।२३। 

धनूुवंदजञ्च गान्धर्वं शिवादश्वर्मामि शुकम्‌ 

कवचञ्च वर लब्धा शम्भल पूनराग्तः ।२५। 
विशाखयूपभूपाल प्राप्य शिक्ष विश्चेषतः । 
धर्मानाख्याय मतिमान्‌ भ्रधर्माश्च निराकरोत्‌ । रश 


पद्या के वचनं सुन कर हर्षितदहुभ्रा शुक पद्या पसि जा 
प्टुचा अर श्र ट प्रसग करने लगा ।२१। लुक बोला-मयवान्‌ लक्ष्मीपति 
ने धमं सस्थापन-हेतु ब्रह्याजी द्वारा प्रथतां करने पर शमल प्राम 
निवासो चिष्छयुयश्च के यल्म भ्रवतार लिया है ।२२। के चार भाद 
भ्रपने सोश्र एद परिनार वालो के साथ स्थित है, उपनयन सस्कार होने 
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के बाद उन्होने परशुरामजीसे वेद को रिक्षा प्रप की ।२२। फिर 
उन्होने घनुवेद प्रौर गाध्वं वेदकी श्क्षा लीश्रौर शिवजौ से श्रव, 
प्रसि, शुक, कवच स्रौर वरदान पाकर शम्भल ममम श्रपने घर 
लौटे २४ फिर ठन कल्कि भगवानु मे विशाखय्‌ राजाने भेट की, तब 
उन्होने श्रषने घरमद्यान द्वारा राजा की प्रघमंयुक्त शकाश्रो का निराकरण 
[किया ।२५। 


इति पद्या तदाष्यान निशम्य भुदितानना 1 
प्रस्थापयामास शुक कल्के रानयनाहता ।२६। 
भूषयित्वा स्वर रत्न॑स्तमुवाच कृताञ्जलि. 1२७ 
निवेदित तु जानासि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । 
स्त्रीभावभयभीतात्मा यदि नायातिस प्रभु ।२८) 
तथापिमे कम॑ंदोषात्‌ प्रणति कथयिष्यसि । 
शिवेन यो वरो दत्तः समे स्ापोऽभवरिग्ल ।२६। 
पुसा महशंनेनापि स्त्रीभाव कमतः शुक । 

र्‌ स्वेति पद्यामामन्त्य प्रणम्य च पुनः पून ,३०। 


ट्स प्रसग को सून कर पदमा बडी प्रसन्न हुई भ्रौर उसने कल्कि 
भगवान्‌ को श्रादरपूवंक वहां लिवा लाने उदुदेश्य मे शुक को 
भेजा ।२०६। पद्मा ने शुक को स्वशं एवं रत्नोसे सुसज्जित कियाश्रौर 
हथ जोड कर कहने लगी ।२७। पद्मा बोनी-र्मेजौ करचव निवेदन 
करना चाहती हु, उसे तुम भले प्रकार जानते हो, तो फिर भ्रधिक क्या 
कटं ? ्मैस््ी स्वमाव-वह भयभीतहोरही हँ | यदि प्रभ यहान श्रावितो 
तुम मेरीभश्रोरंसे प्रणाम करके मेरे कमं-दोष के विषय मे उन बताना 
प्रौर क्ह्नौ कि मुभे शिवजीसे जोवर प्राप हूभ्रादहै वह इस मयं 
-शछापकेसमानहोँरहाहै। शिवजौ के वरदान के भ्रनुसार जो पुंरष 
मेगी भोर काम-माव सेटेतादै, वही नासी हो जातत ्पदमाकी 
यह कात शन कर'शृकः ने से बारम्बार प्रणाम किया ।र८४६२९। 
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उड्डीय प्रययौ कोरः शम्भल कतल्किपालितम्‌ । 

तमागम स्माक्यं कतिक. परपुरञ्जयः ।: ३१॥। 

क्रोडे कृत्वा त ददशां स्वरंरत्नविभूषितम्‌ । 

सानन्द परमानन्ददायकं प्राह तं तदा ।॥ ३२॥ 

कल्किः परमतेजस्वी परस्मिन्नमल शुकम्‌ । 

पूजयित्वा करे स्पृष्ट्वा पयःपापेन तपेयन्‌ ।। ३३ 

तन्मुखे स्वमुख दत्वा पप्रच्छ विविधाः कथाः । 

कस्माह्‌ शाच्चरित्वा त्व दष्ट्वापूवं किमागतः । ३४॥ 

कुत्रोषित कृतो लन्ध मशिकाञ्चनभूषणम्‌ 1 

ग्रहुनिशे त्वान्मिलन वाञ्छित मम सवतः । ३५ ॥ 

फिर वह श्चक उडकर कन्किजी द्वारा रक्षित शमन ग्रापमे 

गया शात पुर-विजेता कल्किजी ने उ्सेश्राया देख करशुरुको गोदमे लेक 
उमे स्वणं रत्नो सेमड्ति देखा तो श्रत्यन्त हर्षित होते हृ 
बोले ।३ १-३२। श्रत्यन्त तेजस्वी कल्कजो ने शुक कासत्कार कुरते हुए 
उपे दुग्ध~पान कराया श्रौर उससे सब्र भ्रसगण पृद्धा-है शुक । तुम इस 
समय किस देशसे श्रारहेहो ? ठहां तुमने कौन-सौ अरदुमुन वस्तु दंली 
है ?।३३ ३४। तुम कर्हाथे ? ज्िमके द्वारा मणियो भ्रौर स्वण षे 
विभुषित क्रिये गये ? रात दिनि ्मतुमक्ने मिनने के लिए उत्मुरु रहा 
हं ।३५। 

तवानालोक्नेनपि क्षण मे युगव दषेत्‌ ।। ३६ ।। 

इति कल्करेवंचः ्रन्वा पुशिपत्य शुरो भृशम्‌ । 

कयथामास पदूमाया, कथा पूर्वोदिता यथा ।३७। 

सव्रादमाट्मतस्तस्या निज।लङ्कुर घरपर । 

सवं तद्रणं पामास् तस्याः प्रणतिपूरकूम्‌ । ३८ ॥ 

श्र.त्वेति वचन कल्किः श्युकेन सहितो मुदा । 

जगाम्‌ त्वरितोऽरवेन रिवदत्तेन त्तन्मनाः ।1 ३६ ॥ 

हे शक | गै जब्र तुम्हे नही देता, तव्रमेराणएङुक्षणमभी युग 

के समान व्यतीत होता ।३६। कंल्किकी यहु बात सुनकर शक ने 
हेड बारम्बार प्रणाम कर पद्या की पूवं कथित क्था को कहू 
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सुनाया ।३७। फिर पद्या केसाथनजो सवाद हृश्रा वहु तथा स्वरं 
मियो की उपलब्धि श्रादि सब वृत्तान्त विनम्र होकर शुकने उदे 
मुनादिया 1३८] कल्किजी ने जैते ही यह वृत्तान्त सुना, वसे ही प्रसन्न 
हीते हृए वे शिवदत्त श्रर्व पर चढ कर श्ुकके साथ चल दिये 1६&। 

समुद्रपारममल सिहल जलसकुलम्‌ । 

लानाविमानवहूल भास्वर मणिक्ाञ्चने । ४०॥ 

प्रासादसदनाग्र घु पताकातोरणाकुलम्‌ । 

श्र णीस्षभापणाहाल-पुरगोपुरमण्डितम्‌ ॥ ४१॥ 

पुरस्त्री-पद्यिनो-पद्मगन्धामोद-द्विरेफिणोम्‌ । 

पुरी कारुमती तत्र ददशं पुरतः स्थिताम्‌ ।॥ ४२॥ 

मराल-जाल-सञ्चाल-विलोल-कमलान्तराम्‌ । 

उन्मीलतान्जमालालिकलिताकुलित सर ॥ ४३॥ 

जलकूक्कुटदात्यहू-नादित हुससाररुः । 

ददशं स्वच्छपथसा लहरीलोलवी जितम्‌ ।, ४४ ।। 

चलते-चलते समुद्र॒ पार पर्हुच कर॒ उम्होने स्वच्छ जने धिरे 

हए, विभिन्न विमानो सेयुक्त, मियो श्रौर स्वरं से दमकते हए, 
श्टालिकाश्रो मौर भवनो के समक्ष पताका्नोश्रौर तोरणोपे सजे हुए 
सभामडप वाले, दुकानो प्रौर गोपुरादि से समन्वित, पद्िनी नारियो क 
पदुमगध से हषित मंडराते हए भ्रमर समूह से युक्त काल्मती सिहल पमी 
को देखा ।४०-४२। जहां जलाश्चयो मे हस-समुह किलोल कर रैर, 
कमलो पर भ्रमरगजाररहै है, नलकुक्कुट, दात्यूह, हस, सारस श्रादि 
कलरव कर रहे है तथाजलकी लोल लहयी के साथ दृठलाती वायु 
प्रवाहित है 1४३२-४ 

वन कदम्बकरटाल-शालताला स्रकेसरं । 

कपित्याश्वत्थखजू'रबीजपुरकरंजकं ।५५ 

पन्दागपरद्स्गर ङ्घ रज्जं नशिक्चपं .। 

कमु करनरिकेलैर्च नानावृक्त सव शोभितम्‌ , 
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वन ददशं रुचिर फलपुष्पलावृ तम्‌ ।। ४६ ॥ 

दष्ट्वा हृष्द्नू युक सकरुण. कल्कि प्रान्ते वने 

प्राहु प्रीतिकर वचोऽत्र सरसि स्तातव्यमित्या दृत. । 

तद्धु त्वा विनयान्वित. प्रभुमतया मोति पद्माश्रम 

तत्धन्देदामिह्‌ प्रणमधुना गत्वा स कोरोऽवदतु ॥ ४७ ॥ 

वन कडम्ब, कुद्दाल, शाल, ताल, भ्राम, कैसर, कथ, श्रवस्य, 

खज्‌ र, बीजपूर, करज, पुन्नाग, पनस. नारमो, भ्रजं न, शिशपा, क्रमुक, 
नारियल श्रादि विविधं प्रकारके वक्षो से सुशोभित श्रौर फल, पष्प, 
पत्रादि से परपूणां उस स्थानको कत्किजी ने देखा ।४५-४६। यह सब 
देखते हृए पुरौ के समीपस्य वन मे पहुच कर पुलकित देह हुए कर्किजी 
ने भ्रादर सहित शुरूसे कहा- इस्त सरोवर में स्नान करने की च्छा 
है" । यहं सुनकर शुक ने विनय पूवक कहा--प्रच्छा, श्रव म भी पदमा कै 
निवास स्थान पर जाता हु] यहु कहु कर शुक पद्मा के पास गयाप्रौर 
उससे कलिक्‌ भगवान्‌ के भ्रागमन का प्र्तग कहु दिया {४७। 


[ - व 
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कल्कि सरोवराम्यासे जलाहूरण वत्मंनि । 
स्वच्छस्फटिकसोपाने प्रवालाचितवेदिके 1१। 
सरोजसौरभव्यग्रभ्रमद्भ्रमरनादिते । 


कदम्बपानपच्रालि-वारितादित्यदशेने ।२। 

समुवासासने चित्रे सदद्वेनावतारितः । 

कल्किः प्रस्थापयामास शुक पद्‌माश्रममुदा ।३। 

स नागेडवरमध्यस्थः शुको गत्वा ददशं ताम्‌ । 

हम्यंस्थां विमिनीपत्रशायिनी सखीभिवृताम्‌ त ।४॥ 

निर्वासषवाततापेन म्लायती वदनाम्बुजम्‌ । 

उस्क्षिपन्ती सखी दत्तकमलचन्दनोक्षितस्‌ ॥५। 

सूतजी वोले-कल्किजीने श्रर्वसे उतर कर सरोवर के 

समीप वालि जलं लनेके मागं मे प्रवालोपे युक्त, कमल की सुगघसे 
व्यथित, भ्रमर समूह द्वारा निनादित, उज्ज्वल स्फटिक मशि निर्मित 
सोपान पर स्थित एव कदम्ब के वृक्षो की नवीन पत्तियो से स्प करती 
हुई सूयं किरणो से भ्रच्छादित चन्ूनरे पर बेठ कर उन्होने शुक को 
पद्मा कै निवास स्यान पर भेजो ।१-३। वहां पंच कर वह शुक नाम. 
केशर के वृक्ष परजा बंठा श्रौर उसते प्रटारीके उपरर पत्तो ङी ल्ञय्या 
चनाकर शयन करने वाली पद्माको सखियो के सहितटे खा ।४। उस 
समय उष्ण वायुकेतप से मलीन मुख हुई पदमा सखी द्वारा प्रदत्त 
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चदन चचित कमलपत्र क हिली हई हवा कर रही थी ।५। 

रेवावारिपरिस्तात परगास्य समागतम्‌ । 

धुतनीर रसगत निन्दन्ती पवनप्रियम्‌ ॥६॥ 

शुक" सकरुण साधु-वचनस्तामतोषयत्‌ । 

सा, त्वमेह्यं हि.तेस्वस्ति स्वागत? स्वस्ति मे शुभे! 1७ 

ग॑ते त्वग्यतिन्यग्राह्‌ शान्तिस्तेऽस्तु रसायनात्‌ । 

रसायन दुलंभमे, सुलभ ते शिवाश्रमे ।र 

क्व्रमे भाग्यविहीनाया इहव वरवरणिनि। 

देवि! तं सरमस्तीरे प्रतिष्ठाप्यागता वयम्‌ ।&। 

परागपय जलगमंसे सरस हूना प्रिय पवन उसस्षमय पद्मा 

केद्वारा चिन्दाकोप्राप्तहोरहाथा।६) तभी शुक ने करुणामय सुष्दर 
चचन कह कर॒ पद्माको श्रादवासन.दिग्रा 1 जिभषे सुन कर पद्मा 
चोली--तुम्हारा स्वागत है । यहां भाग्रो, तुम्हारा मग्रलहो । शुक 
बोला-हे शुभे । मेरा स्वप्रकारसे मगलहीषहै ।७। पद्मा बोली- 
हे रक! तुम्हरे जानेपेर्मैँ श्रव्यन्त व्यग्र रही ह| लुक ने कहा- 
तुम्हारे सब दुख ताप रसायन के द्वीरा क्लान्त हो जयभे | 
पद्मा ने कहा-मेरे लिएतो रसायन मी दलेभहै। श्युकने कहा--है 
शिवजी की शिष्ये 1 रस।यन तुम्हारे लिए सुलभहीदहै।८। पदमा 
बोल्ती- मुक भाग्यहीना को कामना किस प्रकार श्रौर कर्हाँ पूणं होगी ? 
शुक बोला-हे वरर्वाणिनि । तुम्हारो भ्रमिलाषा यही पूणं होगी। मै उन्हे 
सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास उपस्थित हूभ्रा ह ।६। 

एवमन्योन्यस्षम्वाद-मुदितात्मसनोरथे । 

मुख मखेन नयन नयने साहता ददौ ।१०। 

विमलामालिनी लोला कमला कामकन्दला । 

विलासिनी चारुमती कुमृदेत्यष्ट नायिकाः ११। 

सख्य एता मतास्ताभिजंलक्रो डाथंमुयताः । 

पद्मा प्रह, सरस्तीरमायन्तु सा मया स्त्रियः ।१२ 
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इव्याद्प्रायायु शिब्रिकामारुह्य परिवारिता । 
सखी भिरश्चार्वेशामिभर त्वा स्वान्त पुराद हि. । 
प्रययौ त्वरित द्रष्टु भेष्मी यदुपति यथा ।१३। 
जना पुमाप्त पथिये पुरस्थाः प्रद वु. स्त्रीत्व- 
भयाहिगन्तरम्‌ । श्यृद्धाटके वा विपणि स्थिता 
ये निजाद्धगास्थापितपुण्यकार्य्या, । १२ 
निवारिता ता शिबिकां वहन्त्यः नार्य्योऽतिमत्ता 
वलवत्तराइ्च । पद्मा शुकोक्त्या तदुपय्करु पस्था 
जगाम ताभि. पएरिवारितामि ।१५। 


दुस्‌ प्रकार परस्पर सम्वाद होते पर पद्मा प्रत्यन्त हरित हुई 
वहु उस्षके मुख के समक्ष मुव, नेत्र के समक्षनेत्रं करके उवे श्रानन्द पूवरेक 
देखने लगी ! १०। उसकी श्राठ नायिका सिया है - विमला, मालिनी, 
लोला, कगला, कामरकन्दला, विलासिनी, चारुमती भौर कमुदा | उन 
सखियो सहित जल-क्रीडा कै लिए नत्पर होकर प्दूमा उनसे बोली करि 
यह सख्यां मेरे साथ सरोवर क तट पर चले ।११-१२। यहु कहु कर 
पद्मा पालकी पर श्राषूढ होकर सखियो सहित्र भ्रत्तपूर से चल पडौ। 
कृष्ण के दशंनाथं जाती हुड रुक्मिणी के समान ही कल्कि भगवान्‌ के 
दशञ्न कै लिए पद्मा ने भी शीघ्रता पूवंक प्रस्थान क्य ।१३। 
पद्मा जिस मागे जारही थी, उस माग मे स्थित्त पुरुष उसे देखते ही 
कही खनी त बन जाय इवप्रारका से इधर-उधर भाग गये । उन भागने 
वालो को पलिनर्यां उनके निरापद रह्नेके लिए परय कर्मों का भ्रनृष्ठान 
केरने लगी ।१४। इस प्रकार माेको परुषोते रहित देख कर शक्ति- 
मती लिया पालकी को स्वच्छुन्दता सेवहुन करने लगी - शुक के कथना- 
नखर पालकी पर चडी हुई पद्मा कोंवेर कर उसकी सिया भौ साथ 
चल रही थी ।१५। 
सरोजल सारषलुसनादिटग्रफुट्लपदुमो दवरेणुव सितम्‌ । 
चेरुविगाह्याशु सुधाकरालसा. कुमृद्रतोनामुदयाशो म्तः ।१६। 
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तासा प्रुखामोदमदान्धभृद्धा विहाय पदुमानि 

मृखार विन्दे । लग्नाः सुगन्धाधिकमाकलय्य 

निवारिताङचापि न तत्यजुस्ते । १७ 

हःसोपहासंः सरसप्रकरारंर्वा्ं श्च नूध्यैदच जले 

विहरं । करग्रहुष्ता जलयोधनात्तद्चिक्रषं 

ताभिववंनिताभिरुच्चं १८ 

सा कामातप्ता मनसा शुकोक्ति विविच्य पद्मा 

सखिभि, समेता । जनात्समुत्याय महार्हुभूषा 

जगाम नि्दिष्टकदम्बपण्डम्‌ ।१६। 

सुखे शयान मणिवेदिकागतं कल्कि पुरस्तादतिसू- 

य्यंवच्चंसम्‌ । महामरितब्राततविभूषणाचित शुकेन सण 

तमुदेक्षतेशम्‌ २०। 

फिर सारम, हसस्मादिके मधुर निनाद श्रौर पदुम-रेखुसे 

सुगधित सरोवर के जल मेंस्नान कर्के वहु चन्द्रवदनी चिथां कुमुदनी 
युक्तं चन्द्रमा कीश्राश्ा मे विचस्फा करने लगी | उनके देह की कमल- 
गध से मत्त हुए भ्रमर उनके मुखौ पर गुजारने लगे । क्ियोद्धारा 
उडाये जाने परभोवे भ्रमर उन प्द्मगधाभ्रोके मृखोसेहट्तेही 
नहु थे । १६-१७। रसमय हास-परिहास, वाद्य, नृत्य तथा परस्पर हाथ 
पकडे हए विविघ प्रकारका जलविहार करती हई पदुमाने सखियो के 
मन कोभ्रौर सखियोने पद्माके मन कोहर लिया ।१८। फिर सकाम 
भाव वाली पद्मा शुक के वचनो का स्मरण करके सलियो सहित जले 
वाहुर निकली श्रौर वस्व्राभरूषणोसे विभूषित होक्र उस बतषे हुए 
महान्‌ कदम्ब के वृक्ष कै नीचे गई।१९। वहं उसने मिमय चु 
तरे पर महामशियोसे विभूषित, सूयंके तेजसे भी भ्रधिक तेजोमय 
क््किजी को शुक के सहित सुखपूवंक शयन करते देखा ।२०। 

तम्रालनील कमलापति प्रमु पीताम्बर चारुसरोजलोचनम्‌ । 

प्राजानुबाहु पृथुपीनवक्चसर श्रीवत्ससत्कोस्तुभकान्तिराजितम्‌ 
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तदद्‌ भूतरूपमवेक्ष्य पद्‌ मा सस्तम्मिताविस्मृतसत्क्ियार्था 

सुप्त तु धबोधयितु प्रवत्तं निवारयामाविशङ्धुनास्मा ।९२ 

कदाचिदेषोऽतिबल)ऽतिषूपी मदुदर्शनात्स्त्रीत्वमुपति 

साक्षात्‌ । तदात्र फिमे भविता मवस्य वरेख दापप्रति- 

मेन लोके ।२३। 

चराचरात्मा जगतामधोश प्रबोधित्तस्तद्धूदय विविच्य । 

ददर्श पद्मां प्रियहूपरशोभा यया रमा श्रामधुसुदनाग्रे 1२ 

सवीक्ष्य मायामिव मोहिनी ता जगाद कामाकुलित. स 

कल्किः । सखीभिरीश्ा समुपागता ता कटाक्षविक्षेपवि- 

नामितास्यम्‌ ।२५। 

उसते देखा फि तमाल जैत नीलवणं वाले, पीनाम्बरधारी, 

कमल जेते नेत्र वलि, लम्दी भुजाश्रो, विक्ाल वक्ष श्रौर श्रीवत्स से 
चिष्हिति हदय वाले, कौस्तुम मणि की कान्तिसे प्रक्ादित भगवानु कल्कि 
विराजमान दहै ।२१) उस श्रद्भुन सूप को देखकर पद्मा एेमो स्तम्मित 
हुई कि उनका सत्कारमभी करना भ्रूल गई प्रौर उपने शका के कारण 
उ^हे जगाना उचित नही सममा ।२२। उसने सोचता कि कही यह महा- 
वली भ्रव्यन्त रूपवान्‌ पुरुष मुके देखकर घ्री नकन जाय ? यदि एेसा 
हो गया तोश्िवजी का वरदान यहा भी प्रभिश्ाप हौ जायया ।२३२) 
फिर पद्मा के श्रान्तरिक ध्रमिप्राय क} जान कर चराचर के 
एव विश्वेश्वर कल्कि भगवान जाग पडे । उन्दने देला कि लक्ष्मीजी के 
समान महान्‌ रूपवनी पदमा सामने खडी 2।२४। सखिपो कें सहित 
भराई हई, ्रपलक देवता हु प्द्भाको देलङूर उप्त मह्‌ को उत 
करने वाली प्दमासे कतहिर्जी सकाम-माव पूवक बोले ।२५। 

इहि बुस्वागतमस्नु भाग्वत्समागरमस्ते कुशलाय मे स्यात्‌ । 

क्ववपनरनेन्दुः किल .कामपूरतांपपनोदाय सुखाय कान्ते! २६। 
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लोलाक्षि ! लावण्य-रसामृत ते कामहिदष्टस्य विधातुरस्य । 
तनोतु शान्तिसुक्रतेन कृत्या सुदुलंभां जीवनमाश्चितस्य २७॥ 
बाहूतवेतौ कू रुता मनोज्ञौ हदि स्थितं काममुदन्तवासम्‌ । 
चार्वायतौ चारुनरवाकुशेन द्विप यथा सादिविदीर्णकृम्भम्‌ २८ 
पादाम्बुज तेऽद्धलिपत्रचित्रित वर मरालक्वणनूपुरा- 

वृत्तम्‌ । काया हिदष्टस्य ममास्तु शान्तये हृदि स्थिते प- 
द्मघनेयुशो भने ॥२६॥ 

श्रुत्वेतद्चनामू कथिकुलघ्वसस्य कल्केरल 

दृष्ट्‌वा सत्पुरुषत्वमस्य मृदिता पद्मा सखीभिवृता । 
कान्त क्लान्तमना कृताञ्जलिपुटा प्रोवाचतत्सदरं 

घोर घौरपूरस्कतं निजपति तत्वा तमत्कन्धरा ।३०। 


हे कान्ते ! तुम मेरे पाष प्राप्नो, तुम्हारे मिलनेसे मेरा मगल 
हुभ्रा दहै! तुम्हारे चन्द्रमुख को देखकर मेरा पसतापमिट गया ।२६। है 
च चलाक्षि । मुभ ससार के रचने वालेको ईस समय वासना शूप सपं 
ने दहित क्रियाहै। तुम्हारे लावरय-रस कूपी श्रमृतके पान से उष्षकी 
शान्ति भवह । यह शान्ति सुकृत्यो ेभीदुलंभ भ्रौर जीवनके लिए 
श्राश्रय स्वरूप होगी 1२७ जंसे महावत श्रपने श्रकुश से गजराज का 
कम्म भेदन करता है, ठोकवसेही तुम्हारी यह सुरभ्य भूजाएु नख रूप 
ग्रकुशके द्वारा मेरे हूदयस्व कामल्प हाथीके कुम्भ का भेदन कं 1२८) 
मेरे हृदयोदधि के स्वच्छनीर मे स्थित भ्र लि रूपी कमलपत्र द्वारा 
चित्रित हस जंसा शब्द करने वाले एव नूपुरो से सुशोभित मंजु घोष 
करने वले पादाम्बुजके द्वारा काम-जनित विष का शमन दहो ।२६। 
कलिकल विष्वस्कं करटिकजी के चवचनामून सुनकर भौर उन्हे सत्पुरुषत्व 
से युक्त जान कर पद्मा भ्रत्थन्त हृषित हुई । फिर वह क्लान्त मन हुई 
पद्मा सखियो सहित मस्तक भुरारूर भ्र पने पति कल्कि भगवानु से मद 
स्वरे कटहूने लगी ।३०। 


द्वितीयांश- 
तप ्रघ्पा 
सा पदुमात हीर मत्वा प्रेमगद्गदभाषिणी । 
तुष्टाव ब्रीडिता देवो करुणावहणालयम्‌ ।१। 
परसीद जगता नाथ ! घम्मंन्‌ । रमापते । । 
विदितोऽसि विशुद्धात्मन्‌ ! वशगा त्राहि मा प्रभो 1 २। 
घन्याह्‌ कृतपुरयाह्‌ तपोदानजपव्रतैः । 
त्वा प्रतोष्य दुराराध्यं लब्ध तव पदाम्बुजम्‌ ।1३॥ 
ग्राज्ञा कुरु पदाम्भोज तव संस्पृश्य शोभनम्‌ । 
भवनं यामि राजानमाष्यातु स्वागत तव ।४। 


इति पद्मा रूपसदुमा गत्वा स्वपितर नृपम्‌ । 
वाचागमनम कल्के विष्णोरशस्य दौत्यकैः ॥५॥ 


सूतजी बोले-प्रेम से गद्ग्द्‌ होकर आषश करने वाली पदमा 
ने कल्किजी को भग्वान्‌ विष्णु कैकष्पमे जानकर उनकी स्तुति 
की ।१। हे जगदीश्वर 1 हे घमंवमद्‌ । हे लक्ष्मीपते । मै श्रापको जान गई 
ह । अबश्राप मु शरणागता की रक्षा कीजिए ।२। मँ धन्य हो गई 
प्रमो] जो भ्रपने पुरयकर्मों भर्थात्‌ तप, दान, जप श्रौर ब्रता^दिके 
सहित श्रापकी श्राराधना करके प्रापके दुष्प्राष्य चरण कमलोको प्राप्त 
कर सकी ।२। प्रव भ्रापमुभेश्राज्ञा दे किरम भ्रापके पदाम्बुगो का स्पलं 
करके श्रपने घर जाऊ प्रौर महाराज से श्राप श्रागमन की गात सवित 
करू ॥४५। यह्‌ कहकर श्रष्ठ ल्प वाली पदशाते श्रपने पिता याजा 
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बृहद्रथ के पास जाकर भगवान कल्किके श्रागमन का वृत्तास्त निवेदन 
क्रिया ॥१५।। 

सलोमुखेन पद्मायाः पाणिग्रहणकाम्यया । 

हरेरागमनश्रुत्वा सहर्षोऽभूदूबहद्रथ, '६। 

परोधसा ब्राह्मणैर्च पात्रं सुमङ्कले । 

वाद्यताण्डव गीटैरच पूजयोजनपाशिभिः ।७। 

जगामानयितु कल्कि साद्ध' निजजनेः प्रमु । 

मण्डयित्वा कारुमत्ती पताकास्वर्णतोरणैः ।८। 

ततो जलारयाम्यास गत्वा विष्ण यज्ञ सुतम्‌ । 

मरिवेदिकयासीन मुतव्रनैकगति पतिम्‌ ।६। 

ग्रनाघनोपरि यथा शोभन्ते सर्चाराण्यहो । 

विदुयुदिन्द्रायुधादोनि तथेव भूषणास्युत ॥१०॥ 

राजा वृहद्रयने पद्या को सखी के मुख से पद्याकं पाशिग्रहण 

की कामनासे मगवान्‌ काश्रागमन सुन कर हषं ध्यक्त किया ।६। फिर 
उसने पुरोहित, ब्राह्मण, परिवारी जन, मित्र, बन श्रादि को साथ लेकर 
मगल गीत, वाद्य, नृत्य श्रादि करते हूए कल्कि भगवान को लनिके 


लिए प्रस्थान क्रिया । स्वश के तोरण श्रौर पताकादि से वह कारमती 
नगरी श्रत्यन्त शोमा पाने नगी ।७-म) राजा बृहद्रथ ने जलाशय पर 


पटच कर देखा कि विष्णुयक्च के पुत्र कल्किजी मशिमय वेदी पर स्थित 
है ।६। जपे घनघो< मेव पर बिजली भ्रथवा इन्द्रधनुष प्रादि प्रत्यन्त 
शोभा पाति है, वेसेही कल्किजी के कष्णाग प्रर भूषण दमक 
रहै ह ।१०। 

शरीरे पोतवासाग्रघोरमासा विभूषितम्‌ । 

रूपलावण्यसदने मदनोद्ययमनाश्ने ॥११॥ 

ददर्हापुरतो राजा रूपशशीलगुणाकरम्‌ । 

सात्र. सपुलकङ. श्रीश दृष्ट्‌वा साधु तमच्चंयत ।१२। 

ज्ञानागोचरमेतन्मे तवागसनमीश्वर ! । ` 
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यथा मान्धातृपुत्रस्य यदूनाथेन कानने । १३। 

इत्युक्त्वा तं पूजयित्वा समानीय निजाश्रमे । 

हम्यंप्रासादसबाघे स्थापयित्वा ददौ सुताम्‌ ¦१४। 

पद्मा पद्म पलादाक्षी पदुमनेत्राय पद्मनीम्‌ ! 

पद्मजादेशतः पद्नाभायादाद्यथाक्रमम्‌ ।१५। 

उन रूप-लावराय के घर, कामदेव के उद्यम को नष्ट करने वाले, 

देह के श्रग्रमागमे पीताम्बर धारण श्रिय हूए तथालूपर.शील प्रौर गगा 
की खान लक्ष्मीपति कत्किजीको देख कर श्रश्नुयुक्त पुलकित देहके 
सहित राजा ने उनका! विधि पूर्वक पूजन किया | ११-१२। राजा बोला-- 
हे ईर्वर जसे यदुनाथ वन मे जाकर मान्धाताके पुत्रसे मिलेथे, वसे 
ही श्राप ज्ञानमोचराततीत का ्रागमन मेरेलिएु हुघ्ना है ।१३। यहर्ह 
कर कल्किजी का पुजन करके राजा उन्हे श्रपने भवन मेँले प्राये श्रौर 
सुस॒ज्जित गृह मे टिकाकर उन्है भ्रपनी कन्याका दान कर दिया ।१४। 
पद्मोत्पन्न ब्रह्माजी के श्रादेशानुसर पद्यनाम एव पद्मलोचन भगवान्‌ 
कल्कि को पद्य-पत्रजेमे नेत्र वाली पदूमिनी सज्ञक पद्मा का यथाविधि 


दान किया ।१५। 
कल्किलङ्घ्वा प्रिया मार्या सिंहले साघुसल्कृत. 1 
समुवास विशेषज्ञ समीक्ष्य द्वीपमूत्तमम्‌ ।१६। 
राजान. स्त्रीत्वमापन्नाः पद्मायाः सखिता गताः । 
द्रष्टु समीयुस्त्व रिता, कल्कि विष्णु जगत्पतिम्‌ १७। 
ताः; स्त्रियोऽपि तमालोक्य सस्पृश्यचरणाम्बुजम्‌ । 
पूनः पु स्त्व समाप्ता रेवास्नानात्तदाज्ञया । १८ 
पद्माकल्की गोरङृष्णौ विपरीतान्तरावुभौ । 
बहि-स्फुटो नीलपीत-वासोग्याजेन पश्यतु ।१६। 
दष्ट्वा प्रभाव कल्केस्तु राजानः परमाद्ुतम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुवुः शरणाथिनः ।२० 
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प्रपनी प्रिय पत्नी को प्रप्त कर साधुजनो से सक्छरृत हए कत्किजी 

सिहल द्वीप को श्वष्ठ स्थान देख कर कुष्धंदिनो तक वहाँ रहे ।१६। जो 
राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्या की सखी बन गयेये, वे सभी भगवान्‌ 
कल्कि के दरानाथं वहां उपस्थित इए 1१७ वे समी स्त्रीत्व को प्रष्ठ हए 
राजागण॒ भगवान्‌ के दशंन प्राप्त कर उनके चरण स्प करते हुए उनकी 
भ्राज्ञा से रेवा नदी पर पहुचे भरौर स्नान करते ही पुरुषत्वकोप्राप्ठहो 
गये। १८] पद्मा भ्रौर कल्कि गौर तथा कृष्ण वख वाले ह ! दोनो विपरीत 
वर्णों के सम्पिलन ते प्द्याके नीलाम्बर श्रौर कल्किफे पीताम्बर हारा 
एक बाह्य वणं प्रकाशित हृश्रा पौर परस्पर समन्वित दिलाई देने लगा 
।१६। कल्किजी क भ्रत्यन्न श्रद्ध पराक्रम देख कर सभी राजास्ण 
उनकी शरण को प्राप्त होकर भवितिपूवेक प्रणाम श्रौर स्तुत्ति करने 
लगे ॥२०। 

जय जय निजमायया क ल्पिदाशेषकल्पनापरिणाम । 

जलाप्लुतलोकत्रयोपकरणमाकलय्य मनुमनिशम्य पूरितमवि- 

जनाविजनाविभू तमहामीनस्रीर ! त्व निजकृतधम्मसेतुसर- 

सणाकृतावतारः ।२१। 

पनरिहदितिज-बल-परिलाङ्खत-वासव-सूदनादृत-जितत्रिभुवन 

परक्रम -ह्रियाक्षनिघन पृथिव्युद्धरणसकल्प-सिनिवेशेन धृय- 

कोलावतारः पाहि नः ।२२। 

पुनरिह जलधि मथनादुत-देवदानवगण मन्द राचलानयनन्या- 

वूलिताना साहाय्येनादृतचित्त. परव्वंतोद्धरणामृतप्रासतनरचना 

वतारः कुरम्माकारः प्रसीद परेश्च ! त्व दोननृपाणाम्‌ ।२३। 

हे प्रभो 1 श्रापकी जय दहो । भ्रापकी ही कल्पना-शव्ति से सतार 

विविध प्रकार से कल्पित हुश्रा है] जब तीनो लोग प्रलय मे लीन होषये, 
तब श्रापने जनमून्य स्थल मे प्रकट हुए थे । ्रापने ही षमं-सेतु के सर्‌- 
कषण हेतु महामीन (मरस्य) देह षार किया था २१ जव दनुज-सेन्य 
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से इन्द्र पराजित होने लगे श्रौर तरलोकष्य-विजयी हिररयाक्ष ह्रो 
मरनेमे तत्पर हूश्रा, तं प्रापनेदही वाराहल्प धारणा कर उसका 
सहार कर डला । एमे श्राप हमारी रक्षा कीजिये ।२२। जब्र देवता 
श्रौर दत्य दोनो ही मिल कर समुद्र-मन्थनमे तत्पर हुए, तने नदगचल 
पर्त को टिकाने की समस्या सत्पनन हृई | उम समय श्रापने कूर्मावतार 
धारण कर श्रपनी पीठ पर मन्दराचनको टिकरा लिया | आपका वह 
कूर्मावतार देवलाश्रो कोसूवा-पानकरनेके नियिहीहृश्राथा | हि परेश्च । 
भ्राप ही हम दीन राजाश्रो की रक्षा कीलिये |२३। 
पूनरिह्‌ त्रिभूव्रनजयिनो महाबलपराक्रमस्य हिरण्यकक्लिपोर- 
दिद्ताना देववराणा भयमभीताना कल्याणाय दित्तिसुनवधग्रे 
प्सुन्नहयाणो वरदानादवध्यस्य न शस्त्रास््तरात्रि दिवास्वर्गम- 
त्यंपातालतले देवगन्धव्वकरिन्नरनरनागरिति विचिन्त्य नर- 
हरिहूपेण नाखाभ्रमिन्नोर्‌ दष्टवन्तच्छद व्यक्तासु कृत 
वानसि ।२४। 


पुनरिह त्रिजगज्जयिनो बले, सत्र शक्रानुजो वदटुवामनोदत्यस 
माहूनाय त्िपदभूमियाचखवाच्छलेन विश्व कायस्तदुत्सृष्ट-जल- 
सस्पर्शा-विवृद्धमनोऽमिलाषस्तव भले बलेदौवारिकत्वमङ्को- 
करतसमुचित दानफलम्‌ ।२५। 
पुनरिह हैहय दिनृपाराममितक्लपराक्रमाणा नानामदोल्ल- 
द्धितमय्यदिावत्मंना निधनाय भृगूवशजो जामदग्न्य पित्रहो- 
मघेवुहुरणप्रव्‌ ढ मन्युवशात्निसप्तकृत्वो नि.क्षतरिया पृथिवी कृ- 
तकवानसि परश्युरामावतारः ।२६। 
फिर जब व्रलोक्य विजयी, महाबली श्रौर पराक्रमी द्विररयक- 
केश्चिपु देवता्रो का उत्पोडन करने लमा, तब भ्रापने भयमीत्त देवताभ्रो के 
रक्चाथं उस दंत्यराज का सहार करने का निश्चय किया | ब्रह्माजी के 
वससे दंत्य, देवता मन्त्रव. किम्नर. नाग. शस्त्रास्त्र. दिवस. रारि, स्वगं, 
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सत्यलोक या पाताल लोकमेक्ही मी, किमी केद्वारा भी मरने वाला 
नही श्रा । इन सब बातो पर विचार करके प्रापने नुिहावतार धारण 
किया श्रौर जव प्नापके उमसूपको देख क्रोधित हृश्रा दैत्य भ्रापसे युद्ध 
करते लगा, तब श्रापने प्रपने नखाग्रो से उसका देह विदीरां कर डाला 
॥२४। फिर त्रं लोक्ं {विजयी राजा बलि कं यज्ञमे प्रापने इन्द्र के लधु 
श्राना बन कर वापनावनार धारणा कर दानवराज के समोहनायं तीन 
पद पृथिवी माग ली | उत्सगे ॐ लिये जल द्धोडते ही भ्रापने छलपूवंक 
{विराट स्वषू्प धारणा किया । फिर श्राप तंलोक्यदान के फलस्वरूप 
राजा बलि के द्वारपाल बन गये ।२५। फिर जब महाबल-पराक्रम वालि 
दैहय श्रादिरागश्रोते धर्मकरी मर्यादाको र्लाघा, तब श्रापने उनके 
विनश्चायं भृगुवशषमे परशुराम का ्रवतार लिया श्रौर श्रपने पित्ते की 
होमधेनु के हूर लिये जाने पर प्रापने इक्क बार हस्र पृयिठी को क्षत्रियो 
से रहित कर दिया ।२६। 
पुनरिह पलत्स्यवज्ञावत सस्य विश्चवस पत्रस्य निशाचरस्य 
रावणस्य लोकत्रयत्तापनस्य निधनमुररोकृत्य रविकृलजातद- 
ररथात्मजो (यश्वोमित्रादस्त्राण्युपलम्य वने सोतताहूरणघशा 
तप्रवृद्धमन्युना म्नम्बुधि वानरतिबध्य सगण दशकन्धर हृतवा- 
तसि रामावतार: 1२७1 
पुनरिह यदुकूल-जलधिकलानिवि सकलसुरगणसेवितपादार- 
विन्दद्रनद्र. विविधदानवदत्यदलनलोकत्रयदूरिततापनो वसुदे 
चात्मजो रामावतारो बलभद्रस्त्वमसि ।२८। 
पनरह विधिकूत-वेदधम्मनिष्ठान-विह्ति-नानादर्शनसधघुण 
ससारकम्मत्यागविधिना ब्रह्माभासविलासचातुरी प्रकृतिवि- 
माननामसम्पादयन्‌ बुद्धावतारस्त्वमसि ।२९। 
फिर पुलस्त्यवशावतस विश्ववापुन्न रावण ने भ्रपने बलस तीनो 
लोको को भय-सतप्त कर दिया, तवं भ्रापने उसका विनाश करने कै लिये 
सयंवशी राजा दशरथ के यहां भ्रवत्तार लियाश्रौर विश्वामित्र से भस्त्र 
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विद्या पाक्त कर वन-गमन करने श्रौर रारण द्वारा पीताका हुरणं करनं 
पर श्रापने वानर सेनाको साथ लेकर कुच सहित रावण को मार डाला 
1२७ फिर प्राप यदुकरुन जनवि-मयङ्खु वपुदेवनौ के वृत्र खूप श्रीकृष्ण 
हए प्रौर ्रनेक दैट्य-दानवौो कोमारकर तीनो लोको को पप-मुक्त 
क्रिया । इनलिये ममी देवता भ्राग्के उप श्रीकृष्ण ल्प के चरण कमन 
कीसेवामे तत्पर हृए । उसी कानमे श्रापते ही बलमद्रजी का भी अव- 
तार धारण क्रियाया २८ फिर श्रापने ब्रह्मा द्वारा निङ्चित वेद-म 
मे श्रनेक बाधाएं देख कर पिथ्या प्रपव को नड करने ॐ निमित्त एव 
प्राकृतिक विषय के ्रवमानना न करते कं उदेद्श्यसे बुद्ध का श्रवत्तार 
लिया ।२६। 

श्रधुना कलिकुलनाशावतारो बौद्धपाखडउम्ण्लेच्छादोनाञ्नवे- 

दधम्म॑सेतुपरिषालनाय कृतावतारः कत्किरूपेणास्मान्‌ स्त्री- 

त्वतिरयादुदुधतवानसि तवानुकम्पा किमिह कथयामः ।३०। 

क्व तेब्रहयादीनामविदितविलासावतरण 

क्व नः कामा वामाकृलतमृगत्ष्णातंमनसाम्‌ । 

सुदुष्प्राप्य युष्मच्चरण जलजालोकनमिद 


केपापारावार' प्रमुदितदृशाश्वाय निजान्‌ ।३१। 
गरब श्राप कलिकुल को नष्ट करने तथा बौद्ध पाखरिडयो भ्रौर 


म्लेच्छों पर शासन करने के लिये कल्कि श्रवतार लेकर वेद धमं खूपी 
सेतु कोरक्षाकर रहेहैँ। प्रापने ही स्त्रीत्व लूपी नरक सै हमारा 
उद्धार कियाद { हम श्रापकी इस कृषा का वंन किष्र प्रकार करे ? 
॥३०। ब्रह्मादि देवता भी भ्रापकी लीला को जानने मे समथ नही) 
भ्रापको श्रव्तार विषयक कोई कामना नही रहनी । हमस्त्रीके देखते ही 
काम-बणके द्वारा जजर एव मृगतृष्णा से सतप्त हूुद्य वाले विषयी 
प्रारियो के लिये म्रापके पदाम्बुजो करा दशन दुष््रप्यथा। है प्रपार कपा 
वाले प्रभो । हम श्रनूगामियो की भोर श्राप एक बार श्रपना कृपा कटाक्ष 
करकेमहुमे म्रार्वासन दीजिये ।३१। 


हितीांक्ञ- 
त तरश घ्रा 
पतुर्थं अध्यापय 

श्रूत्वा नृपाणा भक्ताना वचन पुरुषोत्तमः । 

ब्राह्मणक्षत्रविदट्‌ शुद्र-वर्णाना धमंमाह्‌ यत्‌ ॥१॥ 

प्रवृत्ताना निवृत्ताना कमं यत्परिकौत्तिंतम्‌ । 

सव सश्रावयामास वेदानामनुक्ञासनम्‌ ।1२॥ 

इति कल्केवंचः श्र त्वा राजानो विक्षदाशयाः । 

प्रणिपत्य पून प्राहु पूर्वन्तु गत्तिमात्मनः ॥।३॥ 

स्वरीत्व वाप्यथवा पुस्त्वकस्यवा केन वा कृतम्‌ । 

जरा-यौवन-बाल्यादि सुखदूःखादिक च यत्‌ 11४1 

कस्माछृतो वा कस्मिन्‌ वा किमेतदिति वा विभो। 

ग्रनिर्णीतान्यविदितान्यपि कर्माणि वणय ।\५॥ 

मूतजी बोले--राजाश्रो के यह वचन सुन कर पुरुष श्व ष्ठ कत्कि- 

जी ने उनके प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य भ्रौर शूद्र वर्णोके धमक 
वणंन किया ।१। ससार मे भ्रासक्त एव ससार से विरक्तं दोनोकेही 
जो कमं ह, उनका वणंत उन्होने किया ।२। कर्किजी का उपदे श्च सुनकर 
राजाश्रो के हूदय पवित्र होगये { फिर उन्होने प्रणाम करके कल्किजीसे 
भरपनी पूर्वावस्था कै विषयमे पृच्धा 1३] हे प्रभो | स्त्री भ्रौर पुरुष्व 
भेद से मनुष्यो की निवृत्ति क्रिस प्रकार होती है? जरा, यौवन श्रौर 
बाल्यावस्था एव चख, दुखादिके कारण क्या? इनके प्रतिरिक्तभी 
जिन विषयो से हम भ्रनभिन्ञ है, उनका भी वंन शीजियि-1४-५। 

( तदा तदाकण्यं कल्किरतन्त मुनिमस्मरत्‌ } । 
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सोऽप्यनन्तो मुनिवरस्तीथंपादो बृहद्त्रत ॥६॥ 
कल्केदर्शनतो गुक्तिमाकलय्यागतस्त्वरन्‌ । 

समागत्य पुन- प्राहु कि करिष्यामि कत्र वा। 
यास्यामीति वचः श्रत्वा कल्किः प्राह हसन्मुनिम्‌ 1७ 
कृत हृष्ट त्वया ज्ञात सवं यादय निवल कम्‌ । 
ग्रहष्टमकृतच्च ति रत्वा हृष्टमना मुनि ।5। 
गमनायोद्यत त तु हष्ट्‌वा नृपगणास्ततः । 

कत्कि' कमलपत्राक्ष प्रोचुविस्मितचेतस ।&। 

( यह्‌ सुन कर कल्कि जीने श्रनन्त मुनि का स्मरणा किया ) यह्‌ 
जान कर महानत्रती एव दीघं काल से तीथं मे निवासन करने वले मुनि- 
वर भ्रनन्त, कत्किनीके दर्रान से श्रपनी मुक्ति समभव समकर शीघ्रही 
वहाँ श्रा उपस्थित हए । उन्होने भगवान्‌ कल्कि के पास प्राकर एृद्ा- 
मुभे क्या करना है? कर्हांजानादहै? यहु मुन कर कल्कि जी हुम कर 
मुनि पे बोले ।६। हे मुने ! श्रापने मेरे सव्र क्यिहुए कमं देखे हँ । प्रह 
को कोई काट नही सक्ताश्रोर कमं के बिना फल भी नही मिल सकता । 
यह सुन कर मुनि को प्रमन्नता हुई ।८। श्रौर फिर जब्र मुनि वर्हांमे 
जने लगे, तब उन्हे देख कर श्राश्चयं चकित हुए राजागण कल्किजीषे 
बोले ।६। 


किमनेनापि कथितत्वया वा किमुताभ्युत । 

सर्व तच्छोतुमिच्छाम. कथोपकथनं दयोः । १० 
नरृपारां तदच श्रूत्वा तानाह मधुसुदनः। 
पृच्छतामु मूनि शान्तं कथोपकथनादृताः ।११। 

इ तिकल्केवंचो भूयः श्र त्वा ते नृपसत्तमाः । 
ग्रनन्तमातु' प्रणताः प्रह्नपारतितीषंवः ।१२। 
मुने ¡ किमत्र कथन कल्किना घममेवमंरा । 
दुर्बोध. केन वा जातस्तत्व वणय न प्रमो) ।१ 
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पूरिकायाप्रिपृरा पितामे वेदपारग. । 
विद्रमो नाम धम्मंज्ञः ख्यात. परहिते रतः । १४ 
सोमा मम विभो! माता पतिघम्मपरायणा। 
तयोवंयः परिणतौ काले षण्डाङृतिस्त्वहुमु ।१५। 


राजाश्नो ने कहा-है प्रभो! मुनि ते भ्रापसे भ्या कहा श्रौर 
प्रापने क्या उत्तर दिया ? श्रापका कथोपकथन किम विषयमे हृभ्राथा? 
यहु सुननेकौीहमे इच्छा है ।१०। राजाभ्रो की जिज्ञासता सुनकर भगवान्‌ 
कल्कि ने कहा--हृमारे कथोपक्थन कै विषयमे इन शान्त हदय वाले 
मुनिपेही प्रश्न करो 1११। कल्किजी के वचन सुनकर वे सब श्रेष्ठ 
राजापर प्रह्न क्राभेद जानने केलिए मूनिको प्रणाम करके पुष्छने 
लगे ।१२। राजश्रो ने कहा-है मुने ! भगवान कल्कि से भ्रापका कथोप- 
कथन गृहरूप पे क्यो हूश्रा? हे प्रभो ! इसका रहस्य हमे बतादये ।१३। 
मूति बोले-पूवकालकी बात है-पुरिका नामपुरीमेवेदोमे परगत 
विद्रभ नामक एक ध्मंज्ञ मुनि रहते थे, वहीमेरे पिताये 1१४ हे 
विभो । मेरौ माताकानाम सोमा था, उसी पतीव्रता से मेरा जन्म हरा, 
परन्तु मे पु सत्वहीन था १५। 
सजाद. शोकद पित्रोलोकानां निन्दिताकरृति । 
मामालोक्य पिता क्लीबदुःखशोक भयाकलः ।१६। 
त्यक्त्वा गृह शिववन गत्वा तुष्टाव हद्कधुरम्‌ 1 
सपुज्येश वधानेन धूपदीपानूलेपने- 1१७! 
शिवं शान्त सवंलोककनाथ भूता-वासं वायुकीकण्ठभूषम्‌ । 
जटाजूटाबद्धगद्धा तरगवन्दे सन्द्रानन्दसन्दोहदक्षम्‌ 1 १८। 
इत्यादि बहुभि. स्तेत्रैः स्तुतः स शिवदः शिव. । 
वृषारूढः प्रसन्नत्मा पितर प्राह मे वृणु । १६। 
विद्रमोमे पिता प्राहु म्पु स्त्वं तापतापित । 
ह्‌गञ्चिवो ददी पुस्त्व पावय पुतिमोदितः ।२०। 
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मुके स प्रकार का उत्पन्न हूप्रा देख कर मेरे माता-पिताकौ 

बडादुखहृश्रा | मेरी श्राकृति निन्दा योग्य थी । यह देखकर दु ख, शोक 
्रौरभय से व्याकुल हुए पिताजी शिव वन मे जाकर धूप, दीप, गध 
श्रादि से वितरिवत्‌ पूजन करके शिवज्चीकौ स्तुति करने लगे ।१६ १७। 
उन्होने कहा-हे शिव 1 हे शान्त स्वरूप ! प्राप सब्र लोको के नाथ 
प्रौर भ्रुतो कोश्राश्चय स्थान ह| ्रापके कठमे वासुक्री नाग भ्रौर जट 
जालमे गंग-तरग सुशोभित द । श्राप प्रानन्द भडारकै दता शिविकोमै 
प्रणाम करतां हं ।१८। कल्याण के दाता भगवान्‌ शकर इस स्तोत्र से 
प्रसन्न होकर वृषभारूढ होकर प्रकट हए भ्रौर उन्होने मेरे पिता को वर 
मागने की श्राज्ञा दौ ।१६। तव मेरे पिता विद्म मनि ने उनसे कहा--हे 
नाथ । मेरा पृत्र पु सत्वहीन है, इसमे मै अत्यन्त दुखी हँ । तब शिवजी ने 
हँस कर मेरे पुरुष्व युक्त होने का वर दिया श्रौर पावंतीजी ने भौ उनकी 
बात का श्रनूमोदन किया ।२०। 

ममपस्व वर लब्च्वा पितायात" पनगृहम्‌ । 

पुरुष मा समालोक्य सहषं : प्रियथा सह ।२१। 

तत; पुवयसौ तौ तु पितरौ हादल्ाष्दके । 

विवाह मे कारयित्वा बन्धुभिमु दमापतुः।२२। 

यनज्ञरातसुतां पत्नी मानिनी रूपशालिनीम्‌ । 

प्राध्याह्‌ परितुष्टात्मा गृहस्थ, स्वरीवशीऽभवम्‌ । २३। 

ततः कतिपये काले पितृरौमे भरतौ नृपा. । 

पारलौ किककार्य्यणि सुहूद्भिर्ब्राह्म णवतः ।२४। 

तयोः कृत्वा विधानेन भोजयित्वा द्विजान्बहून्‌ । 

पित्रोवियोगतप्तोऽह विष्णुसेवापरोऽभवम्‌ ।२५। 

मेरे पुरुष होनेका वर पराप्त कर पिताजी धर लौट भ्राये भ्रौर 

तब सुमे पुरुषकार दह्ूप्रादेव कर माता के सर्हित ने बडे प्रसन्न हुए ।२१। 
फिर जबर्मे बारह बषेका होगया, तव उन्होने बन्धु-वान्धवो षहित 
मोद मनाते हृए मेरा विवाह कर दिफा ।२२। यज्षराततकीपृत्रीको 
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भ्रपनी भार्याकेल्पमे प्राप्त करके मै बडा सन्तुष्ट हृश्रा ओर गृहस्थाश्रम 
मे प्रचेक्ष करके उस श्रत्यन्त रूपवती एव माननी स्रीके वशीभूतहो 
गया ।२३। फिर कुषं काल बीततने पर मेरे माता-पिता भर गये तत्र 
मने श्रपने सुहृदो रौर ब्राह्मणो के साथ उनका परलोक सस्कार 
किया 1र४। माता-पिता का मृतक सस्कार करके मैने ध्रनेक्‌ ब्राह्मणो को 
भोजन कराया । फिर उनके विरहुसे दनखी होकर मने भगवन्‌ विष्णु 
को श्राराधना की ।२५। 


नुष्टी हरिमं भनवाञ्जप पूजादिकमंमि । 

स्वप्ने मामाह मायेय स्तेहमोहवि निमिता ।२६। 

श्रय पितेय मातेति ममताकुलचेतसाम्‌ । 

रोकदु खमयोद्र मजरामृत्युवधायिका ।२७। 

श्र त्वेति वचन विष्णो, प्रतिवादा्थमुद्यतम । 
मामालक्ष्यरन्ताहित, स विनिद्रोऽहवम्‌ ।२८। 
सविस्मयः सभार्थ्योऽह व्यक्त्वा ता यृरिका पुरोम्‌ 
पुरुषोत्तमाख्यं श्र विष्णो रालवञ्चागम नृपा, { ।२९। 
तत्रेव दक्षिणो पाश्वं निर्मयाश्रममृत्तमम्‌ । 
सभाग्य-सानुगामात्यः करोमि हरिसेवनम्‌ ।३०। 


मेरे जप, पूजन श्रादिकमेसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्णुने एक 
दिन स्वप्न मे मुभे कहा कि स्नेह, मोह श्रादि सबमेरीहीमाया है ।२६। 
यह मेरे पिता है, यह मेरी माताहैः एेसी ममता जिनके चित्त को व्याकुल 
करतीहोतो समलो कि इस शोक, दख, भय, इद्रग, वुदढधामस्था भ्रौर 
मृत्यु श्रादिके क्लेश रूपका कारण मेरी मायाही है ।२७। भगवान्‌ की 
वरी घुन करर्भैजमेही प्रतिकाद करनेकोहुप्रा, वसे हौीवे भरन्तर्घान 
होगये श्रौर मेगी नीद टूट गई ।२८। हि राजश्रो ] फिरै विस्भयमे 
भर कर पुरिका नामक उप्त पुरीकोद्धोड कर श्रपनीपत्नीके सहित 
पुरुरोत्तम्‌ सज्ञक विष्णुम मे जा पहुचवा ।२६॥ उस पुरषोत्तम धाम के 
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दक्षिण भामे शष श्नाश्चम बनाकर प्रपनी पत्नी प्रौर म्रनुगमियोके 


संहित हरि-सेवा मे तत्पर हो गया 1३०। 

मायास्षदशंनाक!ड क्षी हरिसद्मनि सस्थितः । 

न्गायन्त्यञ्जपनाम चिन्तयच्छमनापहम्‌ ।३९। 

एवं वृत्ते दादशाब्दे द्वादश्या पारणादिने। 

स्नातुकाम समूद्रेऽह्‌ बन्धुमि, सहितो गन ।३२। 

तत्र मम्न जलनिधौ लहुरीलोलसकरले ! 

समृत्थातुमशक्त मा प्रतुदन्ति जलेचरा- ।३३। 

निमज्जनो मज्जनेन व्याकुलो कृतचेतसम्‌ । 

जर्लाहल्लोलमिलनदनिताङ्खमचेतनम्‌ ।३४। 

जलधेदक्षिणे कुले पतित पवनेरितम्‌ । 

मा तत्र पतित हष्ट्वा वृद्धशर्मा द्विजोत्तम ॥२३५॥ 

सन्ध्यागरेपास्य सघ स्वपुरमा समानयत्‌ । 

स वृद्धशर्मा धम्मि पुत्रदारवनान्वितिः । 

कृत्वारुम्रान्तु मा तत्र पृत्रवत्पय्थपालयरतु ।३९। 

भगवान्‌ के उम कापमे रहताहुप्रा प्रभ्र मायाका दशन करन 

को कामनासे नै नृत्य, गायने तथा जप पूर्वक यम क्ााभय दर करते 
वाले भगवानु विष्णुं का व्यान केरते लगा ।३१।} इस प्रकार बारह वषं 
व्यतीतं होगए । एक दिनं द्वादशी का परश था, तद मै स्नान करने क 
विच।र पे भ्रपने कन्धुप्रो सहित समुद्र करे तटपर पहवा ।३२। जंतेदी 
गोता लगाया, वंतेही रमै समुद्र की मयकर नरगराक्जिसे व्ाकरुन हो 
गया । मुममे उठने की शक्ति नही रही । तभी जलचर जीव मुर व्यधित 
करने लगे । ३३] मै कमी उदछलचता था, कमी इक्ता, इससेमेरा चित्त बडा 
व्यकुद्ग-हुम्रा । जल की तस्गोके थपेडोसे किथिलप्रम्‌ दूृभ्रा कै भ्रचे 
हिोनकया 9२४ फिरै वायु की हिलोर से बहता ह्ृश्रा समुद्र फे दक्षिण 
किनारे प्रर लग्‌ गप्रा } मके भ्रचेतावस्था पड़ा देख कर वृद्ध कर्मा 
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नामक एक ब्राहमण सध्योपासन के निवृत्त हो कर मुे श्रपने घर ले 
गये | स्त्री पुत्रदि से युक्त, धनवान एव धम्मि दद्ध शर्मा मूङे स्वस्थ 
करके पुत्र के समान पालने लने ।\३५-२६।। 


ग्रहुन्तु तत्र दीनात्मा दिग्देज्ाभिज्ञ एवन) 
दम्पती तौ स्वपितरो मत्वा तत्रावस नृपाः ।३७। 
स मा विज्ञाय बहुधा वेदघम्मेऽ्वनुष्ठितम्‌ । 
प्रददौस्वा दुहितर विवाह विनयास्वित ।३८। 
लब्ध्वा चामीकराकारा रूपशीलमुणान्विता । 
नाम्ना चारुमती तत्र मानिनी विस्मितोऽमवम्‌ ।३६। 
तयाह्‌ परितुष्टात्मा नानामोगसुखान्वित. । 
जनयित्व प्चपुत्रान्समदेनवृतोऽभवम्‌ ॥४०॥ 
है राजाभ्रो | उक्त स्थान पर रहते हुप मुभे दिशाश्रोर देल का 
भीज्ञान न रहा, इसलिए दुमुखित हदय से उन ब्राह्मण दम्पत्तिकोदही 
भ्रपना माता-पिता मानतादह्ूग्रा, वही रहन लगा ।२३७। उनब्राह्मण ते 
मे सब प्रकार से वेद-धमं का अ्रनुष्ठातता जान कर विनय षुवक्‌ श्रपनी 
कन्था का दान कर दिया ।३८। उस तप्त स्वर्ण जसे वर्ण बाली, रूप,शील 
पोर गुणे यक्त कन्या का नाम चारुमती था। उस मानिनी को भार्या 
रूपमे प्राप्ता विस्मय मे पडगयां 1३६ बरुमती ते मूर सेवा 
द्वारा सदा सतुष्ट रखा श्रौर मे उमके साथ विभिन्न प्रकार के सखो का 
उपभोग करते लगा । उससे मेरे पच पुत्र उत्पन्न हुए भ्रौर निरन्तर मेरे 
सुख के वृद्धि होने लग ।४०। 
जयश्च विजयङचंव कमलो विमलस्तथा । 
बुध इत्यादय. पच वि दितास्तनया मम ।४१। 
न्स्वजनेबेन्घुभिः पूत्रर्धनरनानाविधैरह्‌ । 
विदितः पूजितो लोके देषैरिन्द्रौ यथा दिवि ।४२। 
बुधस्य ज्येष्ठपुत्रस्य विवाहार्थं स॒मुद्यतम्‌। 
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दृट्वा द्विजवरस्तुष्टो घमंसारी निजा सुताम्‌ ।*३। 
दित्वु. कर्माणि वेदज्ञश्वकाराभ्युदयान्यपि । 

वाद्यं मीकिंश्च नूत्यश्च स्वी गणै. स्वर्णभूषते. ।४४। 

ग्रह च पुत्राभ्युदये पितुदेव्षितपरंणम्‌ । 

केत्तुस मूद्रवेलाया प्रविष्ट परमादरात्‌ ।४५। 


मेरे पांच पुत्र जय, व्रिजय, कमल, विमल, श्रौर दुध इत्यादि नामो 
पे जनते गये ।४१। मँ स्वजनो श्रौर पृत्रोपे युक्त तथा दिविध प्रकारके 
धनो का स्वामी होकर इन्द्र के समान धूजनीय तथा प्रसिद्ध होगया ।४२। 
जत्र मेने श्रपने ज्येष्ठ पत्र बुध का विवाह करने ना विचार क्रिया तब 
धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने श्रपनी कन्यादैने की इच्छा प्रकट की) 
फिर उसने श्रपनी कन्या का वैवाहिक सस्कारकरते के लिए वेदन ब्रा 
हाणो को बुला कर श्राभ्युदयादि कमं को पृं कराया। उक्त समय 
स्वणभ्षिणो से विभूषित स्त्रियां वाद्य, गीत श्रौर नृत्य कर रही थी- 
।४३-४४। तव म मी पुत्र कै प्रण्युदय की प्रमिलाषा करके पितर, देवता 
रौर ऋषियो का तपेण करने के लिए समुद्र के किनारे गया ।५५। 


वेलालोलायिततनुजंलादुत्थाय सत्वरः । 

तीरे सखोन्स्तानसन्ध्या-परान्वीक्ष्याहुमुन्सना. ।४६। 
सद्यः समभव भूपा । दादर्या पारणाहतान्‌ । 
पुरुषोत्तमसतवसान्विष्ण-सेवाथेमुद्यतान्‌ ॥1४७॥। 
तेऽपि मामग्रत, कृत्वा तद्र.पवयसा किधिम्‌ । 
विस्मया विष्टमनस दुष्ट्‌। मामत्र वज्जना ।४८। 
भ्रनन्त ! विष्ण.भक्तोऽत्ि जले कि दुष्टवानिह्‌ । 
स्थले वा व्थग्रमनपं लक्षप्राम. कथ हव ।४६) 
पारणं करु तद्ब्र हि व्यक्त्वा विस्मयमात्मम.) 
तानन्नुवमह्‌ नंव किञ्न्चिदुदष्ट श्रुत जनाः ।५०॥ 
कामात्मा तच्छृपरणघीरमयो सम्दर्शनादृतः। ` 
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तया हरेर्माययाह्‌ मूढो व्याकूुलितेन्दरियः ।५१। 

जब मँ स्नान -- तपणादि से निवत्त होर जल से निकल कर तट 
की श्रोर चला, तभी देखता हुँ कि मेरे पहने के सभी बधु बाधव सन्ध्यादि 
कमं कर रहे है! यहु देख कर मेरा मन उद्धिगन हौ उठा ।४६। 
हे राजानो । पूरुषोत्तम घाममे रहने वाले उन ब्राह्मणो को भगवान्‌ 
विष्णु की सेवा एव द्वादशी के पारण मे तत्पर देख कर मँ चर्त हुश्रा 
1४७} मेरे रूप प्रौर वय मे पहिले से कुचं भी पारव्तेन न हृश्रा देख कर 
ग्रौर मुर विस्मयपूवंक भ्रपने को देखता देख कर उन्होने कह ।४८। हे 
श्रनन्त | तुम विष्ण्‌मक्त हो । क्या तुमने जल प्रथवा स्थलमे कही षृ 
एेसा दश्य देखा है, वितते इतने व्यग्रचित्त दिखाई दे रहेहो! ।४६। 
यदि कुद देखा हो तो बनाभ्रो श्रौर विस्मय कोदोड कर पारण करो। 
यह सुन कर्मने कहा--र्यैने कही कृमभी नही देखा-सुना । परन्तु म 
कामसे मोहित होकर दुबल हुदयहो स्यादहु। मै भगवान्‌ श्रीहरि 
की मायासे ही विमृढश्रौर व्याकुलं इद्रिय वालाहो रहा ह ।५०-५१। 


न शम्मं वेद्मि कुतापि स्नेहमोहवशं गत. । 

ग्रात्मनो विस्मृतिरिय को वैद विदितातु ताम्‌ ।५२। 

इति भार्य्या घनागार-पुब्ोद्राहानुरक्तधी. । 

श्रनन्तोऽह्‌ दीनमना न जाने स्वापसम्मितम्‌ ॥५३॥ 

मां वोक्ष्थ मानिनो भार्य्या विवरं मूढव स्थितम्‌ । 

क्रन्दन्ती किमहोऽकस्मादालपन्ती ममान्तिके । ५४। 

ह्‌ ता वीक्ष्य तास्तत्र स्मृत्वा काततरमानस्म्‌ । 

हसोऽप्येको बोवयितुमागतो मां सदुक्तिभिः ।५५। 

घोरो विदितसर्वाथंः पूर्णः परमघम्मंवितु ।५६। 

सू्परक्रार तक्त्वसार प्रक्षान्त दन्त शुदुध लोकलोकक्षयि- 
ष्णम्‌ । ममाग्रे त पूजयित्वा मदङ्धाः पप्रच्छुस्ते मच्छुभघ्या- 
तकामाः ।५७। 
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मँ स्नेह प्रौर मोह के वरौभून होकर मात्मविस्मृति को प्राप्त 
हिधा हं, परन्तु इस बात को कौन जानता टै? 1५२ इस प्रकारै 
भार्या, घन के भडार श्रौर पुत्र के विवाहादि मे श्रत्यन्त श्रनुरक्तं शोक 
प्रोरदुखमे युक्नहो गया) नै सोचने लगाकर ्ननन्त कौन ठं ? 
परतु कुछ भी नही समक पाया | सभी विषय स्वप्न क समान लगने लगे 
।५३। तभी मेरो मानिनी पन्नी मूके उ विवश प्रौर मूढके समान 
अ्रवस्थामे देख कर मेरे पास श्राकर रोती हई चिल्लाने लगी किहा, यह्‌ 
कपा हुश्रा | 1५४। वहां श्रपनी पुवं भार्याको इस प्रकार देख कर श्रौर 
फिर उन स्व्री-पुरुषो का स्मरण करे भ्रत्यन्त कातर हृदय तथा सन्तप्त 
हो उठा । तभी एक गीर, स्व॑ज्ञानी, पृण धर्मज्ञ, सयं के समान तेजस्वी, 
सतोगणी + आन्त, शुद्धत्था ससार-शोक कानाश्च करने मे समथं 
परमहस मुभे शान देते के निमित्त वहां प्रधारे। तभी मेरे बाषवो नं 
उनका पूजन क्रिया श्रौर मेरे कल्याण का उपाय पूछने लगे ।५५-५७। 


हिब्रीयांश- 


पमरप 

उपविष्टे तदा हसे भिक्षा कृत्वा यथोचिताम्‌ । 

तत प्राहु रनन्तस्य शरोररोग्यकास्यया ।१। 

ह सस्तेषा मत ज्ञात्वा प्राहु मा पुरत स्थितम्‌ । 

तव॒ चामतो भार्या पुत्रः पच बु्रादय, 1२। 

धनरत्नन्वित सदुमा सम्बाध सोवसकुनम्‌ । 

त्यक्त्वा कदागतोऽपीह पुत्रोद्वाहुदिने नतु ।३। 

समूद्रतीरसन्वारः पुराद्धम्मंजनाद्तः। 

निमन्नय मामिहायात. शोकसविरनमानस- ।४। 

त्वञ्च सप्तुतिवर्षीयस्तत्र दृष्टो मया प्रभो ! । 

त्रिशाद्र्षीयवत्कस्मादित्ि मे सभ्रमो महान्‌ ॥॥५॥। 

सूतजो बोले -- यथोचित भिक्षा प्राप्त करे परमहस जब 
विराजमान हुए, तब पुरुषोलन गीयं के नव्रसियो ने उने पृद्धा कि 
ध्रनन्नका शरीर रोग-रटहितक्रब होगा ? ।१। परमहुंम उनके प्रह्नका 
तात्मयं जान करभ्रौर मुके ग्रत सअस्थित दे कर बोले - है 
ग्रनन्त ! तुम भ्रपनी पत्नी चाहमती.बुवादि शवो पत्र घन रत्नादि से 
यक्त भवत भ्रादिकोत्याग कर वर्हक्ब श्राये? क्या भ्राज तुम्हारे 
पत्र का विवाह-दिवकहे? । ररा प्राज मो तुम्हे इख समुद्र तट पर 
पूमते देखता हं । वहां के सभी धार्मिक व्यक्ति तुम्हारा श्रादर करते है| 
मै भी भ्राज निमत्रित ह | परन्तु तुम यहाँ प्राकर शोरसे सन्तप्त होरह 
दिखाई देते द्री ।४। है श्रमो ! वहतो तुम सत्तर्क्षंके वृद थे, परन्तु 
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यहु तीक वषं के युवक कंसे दिखाई देरहैहो ? ।५। 
इय भार्यां सहायाते न तत्रालोकिता क्वचित्‌ 1 
ग्रह वा क्व कुतस्तस्मात्वथ वा काशित ।६। 
सएववानवापि त्व नाह्‌ वा भिक्षुरेवस.। 
भ्रावयोरिहु स योगइचेन्द्रजाल इवाभवत्‌ ।७। 
स्व गृहस्थ. स्वघम्मंज्ञो भिक्षुकोऽह्‌ परात्मक. । 
श्राव्यो दह्‌ स्वादो वालकोन्मत्तयोरिव ।८। 
तस्मादीशम्य मायेयं तरिजन्मोहुकारिणी । 
ज्ञाना प्राप्याद्रंतलभ्या मन्येहुमिति भ। द्विज 1 ।६। 


तुम्हारी इस सहायिका भार्या को र्मैने वहां कभी भी नही देखा । 
मै मी यहु नही जानता किरम इस स्थान ¶र कहासेश्रौर किस प्रकार 
ध्रा गया ? तथा मुम य्ह कौन लाणहै ? ।६। क्या तुम वही भ्रनन्तहो 
याश्रीरकोईहो ?मैमो वही भिक्षुक हया कोईश्रन्य हं? यहां मेरा 
तुम्हारा भिलन भी इद्रजाल के समानही प्रतीत होता है ।७। तुम अपना 
धम कां पालन करने वाले गृहस्य हो भ्रौर म परमाथं चिन्तक भक्षक । 
यहाँ हम -तुम दोनो का पारस्परिक सवाद एक बालक भ्रौर उन्मत्त के 
सवादके समान निरथेकहै।८ हे द्विज । इससे मँ सममभता हँ कि यह्‌ 
भगवान्‌ की त्रलोक्य-भोहिनी मायादहै। इस माया का रहस्य साधारण 
ज्ञान से नही, श्रद्रेत बुद्धिसेही समभा जा सक्ता है 1&६। 


इति भिक्षुः समाश्राव्य यदन्यत्प्राहु विस्मित. । 
माकंण्डेय ! महाभाग ! भविष्य कथयामि ते ।१०। 
प्रलये या त्वया दष्टा परूषस्योदराम्भसि । 

सा माया मोहुजनिका पन्थानं गरिका यथा ।११। 
तमोह्यप्रनःसन्नापा नोदनो द्यतमक्षरी 
ययेदमखिलं लोकमवृत्या क्स्थयास्कितम्‌ ।१२। 
लये लीने चरिजगति ब्रह्यतन्मात्रतां गततः । 
निरपाधौ निरालोके सिपुक्षुरमवत्‌ परः ।१३। 
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ब्रह्मण्यपि द्विघामूते पुरुष प्रकृती स्वया । 

भासा सजनयामास महान्त कालयोगतः । १४ 

कालस्वभावकम्म्त्मि सोऽहुङ्खारस्ततोऽभवत्‌ 

त्रिवृद्धिष्णु-रिव-त्रह्म-मय. ससारकाररम्‌ ।॥१५॥ 

विस्मयान्विन हदय से भिक्षुक परमहस ते मुभे इतना हीक्हा। 
फिर उ.होने माकण्डेय से कहा - हे माकरडेय | हे 'महामाग मै भरव 
तुम्हं भविष्य की बात सुनातः हँ । १७। प्रलयकाल मे उस परम पुरुषके 

दर यै स्थित जलमे, पथमे बठने वाली गणिका के सम्मत, सब मे 

मोह उत्पन्न करने वाली मायां निवाप करतीहै 1१६ तमोगुण रूप हई 
यही माया श्रनस्त सन्ताप उत्पन्न करने वाली श्रौर इस मिथ्या जगत मं 
सबकी गति करने वाली है । यही मायां तीनो लोकोमे व्याप्त होकर 
उन्हं स्थितं करतीदहै । इस मायाकां नाश सभव नही है ।१२ 
प्रलयक्रालमे तीनो लोकोके लीन होजाने पर सर्वत्र श्रधकार छा जाता 
है, तञ दिशा देश प्रौर काण भ्रादिकाभी कोई चिल नही रहता । 
उस समय ब्रह्मी सृष्टि करने की इच्छासे, पपनी हीं महिमा द्वारा 
प्रकति ्रौर पुरुष इन दोसू्पोमे विभक्तहो जाते हँ । तब काल के सहु- 
योगसे प्रकृति प्रौर परुष, का प्रयोग होने पर महत्त्व उत्पन्न हौता है 
॥ १२-१४ प्रकृति से काल श्रौर स्वभाव उन्पन्न हुए । महत्तत्व से श्रह- 
कार हूश्रा । वही श्रहुकार तीनो गुणी मे विमक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
प्रौर शिव का उत्पन्न करने वाला हूभ्रा । यही ब्रह्या, विष्णु प्रौर रिव 
सम्पूर्णा विर्व के कारयां । १५ 

तन्मात्राणि तत पञ्च जज्ञिरे गुणवन्ति च । 

महाभूतान्यपि तत प्रकृतो ब्रहमसश्रयात्‌ ।१६।४८ 

जाता देवासुरनरा ये चान्ये जीवजातयः । 

ब्रहयाण्डमाण्डषभार-जन्मनाश्चक्रियात्मिकाः । १७ 

म'यया मायया जौव-पुरूष परमात्मनः । 

ससारशरणव्थग्नो न वेदात्मगति क्वचित्‌ ।१य 

भ्रहो बलवती माया ब्रह्माद्या यद्वद स्थितः । 
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गावो यथा नसि प्रोता गुणबद्धा. खगा इव ।१६। 
ता माया गुणमय्या ये तितीषेन्ति मुनीवरा 1 । 
सवन्ठी वासनानक्रां त एवा्थंविदो भुवि ॥२०॥ 
प्रहुकारसपे प्रथम त्रिगुणात्मक पचतन्मात्र प्रकट हुप्रा | पचतन्मात्र 
से पचमहाभूत हए । &स प्रकारे प्रकृतिमे पुरुष के प्रधिष्ठान करनेसेही 
सूष्टि का उदय होता है ।१६। फिर देवता, दानव, मनुष्यतया श्रन्यान्य 
जीव श्र्थात जितने भी जन्मलेने वाने श्रौर मरणधर्मी प्रणी रहै, वे सब 
उत्पन होते है 1१७। ईस्वर की माके वश मे पडे रह्नेसे सभी जीव 
सासिरिक कार्यो मे लिप्त रहै भ्रति है तथा प्रपते उद्धारका प्रयत्न नही 
कर पाते । १८) श्रहो, यहं माया कमी बलवती है, जिसके वश मे ब्रह्मादि 
देवता भी नाथे हृए बल प्रौर डोरी ते बधि हुए प्रक्षीके समान नाचे 
करहूते है 1 १६। जो मुनिवर इस प्रकार के वासना पी नक्र की उत्पत्ति- 
तरी गुणमदी माधासे मुक्त होने का उपाय करते ई, उन्ही ज्ञतिगे का 
जन्म साथंक समभो 1२०1 
माकंण्डेयो वसिऽठरच वामदेवादयोऽपरे । 
शरुत्वा गुरुवचो भूय. किमाह श्रवाहता ।२९। 
राजानोऽनन्तवचनमिति श्रुत्वां सुधोपमम्‌ । 
क्रि वा प्राहुरहो सून ! भविष्यभिहु वर्णय ।२२। 
इति तद्रच श्राध्र्‌ त्य सूत" सक्त्य त पूनः । 
कथयामास कात्स्न्येन शोक्र मोहुविघातकम्‌ ।२३। 
तत्रानन्तो भूपगणै. पृष्ट प्राहु कृतादर । 
तपसा मोहुनिधनमिद््रियाणाच् निग्रहमु ।२४। 
श्रतोऽहवनमास्मद्य ज्ञप कृत्वा विघानत्त. । 
नेद््ियाणा न मनषो. निग्रहोऽभूत्कदाचन ।२५। 
शोनक बोले - हि, ब्रह्मतर्‌ { पमकएडेय, कस्िष्ठ, , कूमद्रेव तथा 
भ्रन्यान्य मुनियो ने परमहुस.के. क्रन सुखकर कया कहा धुप. टुद्या श्रनन्त 
के इस उपार्याच को युगे कलि राक्र ते अतन्तःङे सपएस्के सकन 
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वचन सुन कर क्या कहा 7 यहु सभी भविष्य-वार्ता हमे सुनादये ।२१- 
२२, यह सुन कर सुतजी शोक-मोहु का नाश्च करने वाली एव तत्व- 
ज्ञानमयी उस वार्ता का वनि पुनः करने नगे । २६] सूतजी ने कहा-- 
फिर उन राजागणा ॐ जिज्ञासा करने पर भ्ननन्तते तपस्याके द्रा 
माया का निवान्ण रौर इन्द्रियोके निग्रहका प्रपत कहा २४ 11 
बौला-्म वन मे पुन जाकर विधिवत्‌ तप करने लगा,ठो भी ्रपनी 
इन्द्रियो प्रर मनका निग्रह्‌ नही कर पाथा ।२५। 


वने ब्रह्म ध्यायतो मे भारयायुत्रघनादिकम्‌ । 

विषयचान्तरा राशर्वत्सस्मारयति मे मनः ।२६। 

तेषा स्मरणमात्रेण दु.खशोकभयादयः- । 

परतुदन्ति मम प्राणान्धारणा-ध्याननाश्ञक्रा ।२७। 

तत्तोऽह्‌ निर्चितमत्तिरिन्द्रिपाणांच घातने । 

मनसो निग्रहुस्तेनं भविष्ति न सगय ॥२२८॥ 

प्रतो मामिन्द्रियाणाञ्च निग्रहुव्यग्रचेतसम्‌ । 

तदधिष्ठानृदेवाश्च दुष्ट्वा मामीयुरञ्जसा।२९। 

रूपिणो मामथोचुस्ते भोऽनन्त ! इति ते दश । 

दिग्व ताकंप्रचेतोऽरिव-गन्हीन्द्रोपेन्द्रमि्तकाः ।।३०॥ 

म जब-जबब्रह्मयका ष्यान कृरनेमें तत्पर होता, तब-तबही 
मूभेस्त्री, पुत्र, घनादिकी बर्तेस्मरणहो प्रानी प्रौरमेराघ्यानमभमगहो 
जाता २६। इस प्रक्रारस्त्री, पत्र तथाषनादिका स्मन्णहोते हीमेरा 
भ्रन्तरात्मादुख, शोक ग्रौर मयभ्रादिसे व्याकूनहो जाना | इम प्राग 
ध्यान में बाधा उपस्थित हो गई ।२७ मैने पुनः यह विवार करके कि 
इन्द्रिय-निग्रहसे मन भीवकश्मेहो जायगा, इन्द्रियोके निग्रह काद्ी 
संकल्प किया ।२८। एेमां संकल्प करके जब नै इन्दियो के दमन मे तत्पर 
हुभ्रा, तव इन्द्रियो कै भ्रधिष्ठतृदेवतामेरीश्रोर ताक्ने लभे ॥२६९। तब 
दशो इद्धियो दे भ्रषिष्ठातर देवताभ्रो ने साक्षात्‌ प्रकट-होकर मुपे कहा. 
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हे श्रनन्त। हम दिक्च, वात, प्रचेना, श्रदिद्वय, ममि, इन्द्र, उपेष्र श्रौर 
मित्र देवत है ।२०। 

इद्वियाण वर्यं देवास्तव देहे प्रतिष्ठिताः । 

तखाग्रकण्डसमिन्नान्चारमान्कतु मिहार्हुसि । ३१ 

न श्रयो हि तवानन्त । .मनोनिग्रहुकमं शि । 

छेदने मेदने.स्माक मि्लमर््मा मरिष्यसि ।३२। 

प्रन्धानां बधिराणाच विकनेद्ध्ियजीविनाम + 

वनेऽपि विषयन्यग्र मानस लक्षथामहु 1३३। 

जीवस्यापि गृहस्थस्य देहो गेह मनोऽनुग । 

ब द्धिभर्ध्य तदनुगा वयमित्यवधारय 1३२ | 

कर्मायत्तस्य जोवस्य मनो बन्धविमृक्तिकत्‌ | 

पंसारयति लुञ्घस्य ब्रह्मणो यस्य मायया । ३५। 

हम दश इन्द्रियो के अ्रधिष्ठततर देवगण तुम्हारे देहमे स्थितर्ह। 
हमको नताग्र से चिन्न-भिन्न करना सवं अ्रनुचित है ।३१। इस प्रकार 
मन को वशाकरनेके प्रथलमे नुम्हारा कल्याण नही होगा । इन्द्रियो 
कै छदन भेदत से मर्मम्थल प्रहत दहो जायगा तो तुम्हारी मृत्युहोजायगी 
। ३२। श्रे, बहरे प्र थवा विकल इन्द्रियो वाले जीव भी निजने वनम 
वापि करे हृए विषयासक्तं दिलाई देते दँ ।३३। जीव रूपी गृहष्य का घर 
यह्‌ देहहीहै तथा मनकी श्रनुगता बुद्धिदही इसकी भर्यया है॥ इष 
प्रकार हम समी खषए बुद्धि लूपी भार््याकेही श्रनुगत रहते है ।३५ 
सभी जीव अपने कमे वश मे ह | मोक्ष श्रौर बनना कारणुमन ह) 
प्रभु-माया का प्रनुग्तहूश्रा मन ह इस लोलुप प्राणी को भवच मे 
डालता रहता है ॥३१। 

तस्मान्मनो निग्रह्यथं विष्णुभक्ति समचरा । 

पखमोश्चप्रदा नित्य दाहिका सवेकमरास्‌ २६ 

ढ्ताद्र व्दश्नदन्स न्दोहा हरिभक्तिकि ,॥;, ,, , 

श्स्मक्त्यइ जी वकोष-विनाक्लान्ते महामते + ।२७१ 
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परं पराप्स्यसि निर्वाण कत्केरालोकनात्तवया । 
इत्यह बोधितस्तेन मक्त्वा सपूञ्य केशवम्‌ ।३८। 
कल्कि दिद्श्चुरायात. कृष्णं कलिकुलारतकम्‌ ॥३६।। 
दुष्ट रूपमरूपस्य स्पृष्टस्तत्पदपल्लवः । 
प्रपदस्य श्रत वाक्यमवाच्यस्य परात्मनः ।४०। 
सलिए यदिमनकानिप्रह्‌ करनादहैतो भगवानु विष्णु की 
भक्ति करो | क्योकि वही सब क्मोरी दाहिका भौर मोक्षसुख के देने 
ब्रीलली है ॥२६॥। हरि-मक्तिही द्वैत-प्र्त का ज्ञान एव श्रानल्द श्रौर 
१न्दोह्‌के देने षालीहै, उसी के द्वारा जओवकोष का दमन सभवहै।३७। 
फत्कि भगवान्‌ के दोन करनेसेहीतुम मोस्को प्रप्त हो जाश्रोगे । 
परमहस धम यह उपदेश्च सुनकर मै भक्ति सहित भगवान्‌ केशव का पूजन 
> प्ररे ¶सिकुलनाश्चक कल्किरूप श्रीकृष्ण के दजलंनाथं यहां उपस्थित हृभ्रा 
` 1१८-३६। यदीं भाकर निराकार ईश्वर के रूप का मुभे दर्शन हृभा 
¡ । चरण-रहित परमात्मा के चरणु-स्पर्शका सौमाग्य प्राप्त हूभ्राश्रौर 
४ श्वाच्य श्रम को वाणो सुनाई दी {४० 
हत्यगनतः प्रमृदितः पदुमानाथ निजेइवरम्‌ । 
कल्कि कमलपत्राक्ष नमस्कृत्य ययौ मुनिः ॥४१।। 
राजानो मूनिवाक्येन निर्वाण-पदवी गता. 1 
कल्किमम्यरच्चयं पद्‌मान्च नमस्कृत्य सूनिव्रता. ॥४२।। 
प्रान्तस्य कथमेतामनज्ञानष्वान्त-नािनीम 
मायानियन्त्री प्रपठञ्छुण्वन्बन्धाद्विमुच्यते ।॥४३॥ 
सक्रारान्धि-विलासलालसमति, ध्री विष्णुसेवादरो 
मक्ट्याख्यानमिर स्वभेद-रहितं निर्माय घम्त्मिना। 
ज्ञानोल्लास-निलात-खद्धमुदित. सद्भक्ति-दुर्गश्चयः 
षडवर्गजयतादशेषजगतामात्मस्थित वेष्एव. ।४४॥ 
यहु कह शर भ्रत्यन्त हूर्षित हुए मुनिवर भनन्त पदुमपत्राक्न एव 
प्राना के पति भगवानु कल्कि को नमस्कार करे दरहा ठे चले गये !४१। 


३४६ | [ कल्कि पुराण 


मूनिवर श्रनन्तेके इने वचनो को सुनकर राजभ्रोनेभी उनके ही समान 
वरतादि का भ्रनुष्ठान किया भौर पदूमा सहित भगवान्‌ कल्कि कापूजन 
करके निर्वाणि-पदवी को प्राप्त हए ।४२। शुक वोला--घ्रनन्त की इष 
कथाके पठने से श्रज्ञान सूपी भ्रघक्ार दर होता तथा मव-माया से द्रुट- 
कारा होकर ससार-वधनते मोक्ष रो प्राति होती दहै ।४३। जो षर्मत्मा 
पुरष विष्णुङको हेवा तत्पर रह कर भी वासना जनित भवतिन्धु मरं गोते 
लगति रहते है, वे दघ प्रग केद्वारा धभेद -ज्ञान स्वल्प उहनसित हुई 
तीक्ष्ण तलवार को धारण करके, हरि-मक्ति रूपी दुगं के प्राश्चय मे स्थित 
हो काम, क्रोष, लोभ, मोह्‌, मद भ्रौर मात्सय रूप भरपनेदछधश्रो शतरुप्रो पर 
विजय प्रप्त कर तेते ह|| ४४।। 


द्वितीयां श- 
पम 4६414 
गते नृपगणो कल्कि; पद्मया सह्‌ सिंहलात्‌ । 
शम्भलगाम-गमने मति चक्रं स्वसेनया ॥१।। 
तत॒ कल्केरभिप्राय विदित्वा वास्वस्त्वरन्‌ । 
विक्वकम्मणमाहूय वचनञ्लोदमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
विश्वकमञ्छुम्भलेत्वं गृहो्यानाटू-घदट्िनम्‌ । 
रत्नस्फटिक-वदू्ये नानामशि-विनिमिते. । 
तत्रव शिल्पनंपुण्य तव यच्चास्ति तत्कुर्‌।।४॥ 
श्रत्वा हुरेवंचो विश्वकर्मा शमं निज स्मरन्‌ । 
शम्भले कमलेदास्य स्वस्त्यादिप्रमुखानुगृहात्‌ ॥५।। 
सूतजी बोले - फिर जब्र वे राजागण चले गए तब भगवान्‌ 
कल्कि ते पदमा श्रौर सेना फ सहित सिहलद्वीप.ते प्रस्थान करते का 
विखार किया ।१। जब इन्द्र ने उनका यहु श्रमिप्राय जाना, तब उसने 
उसी समय विश्वकर्मा क्यो भ्रपने पास बुलाकर कहा ।२। इन्द्र बोला--हे 
विश्वकर्मनू [ तुम सम्मलग्राममे जाकर स्वणासे प्रदालिकाभो से युक्त 
सुन्दर भवन भौर उद्यान भ्रादिका निमौण करो श्रौर उन्हे रत्न, स्फटिक 
तथा वंदूर्यादि विवि प्रकार की मरियो से जड़ कर भ्रपना क्ित्प-नंवुरय 
दिखाश्रो ।३-४। इन्द्र के वचन सुन कर विश्वकमा† भ्रपना क्यारा जानता 
हृभ्रा शम्मल प्राम पहुंवा भ्रौर वहां उसने पदूमापएतिके निमित्त स्वस्ति 
भादि मगल चिन्होसे यक्त सुन्दर भवनादि कां निर्माण शिया ५. 
हससिहसुपणदिमुखाइचक्र स विइवङ्रत्‌ । 
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पय परि तापघ्नवातायन मनोहुरान्‌ ।६। 
लानावनलतोद्यानसरोवापीषुश्ोभितः। 
शम्भलब्चाभवत्कत्केपयेन्द्रस्यामरावत्ती 1७। 
कत्किस्तु त्िहलादुद्रोपादूबहिः सेनागणंतरृत । 
त्यक्त्वा कारुमती कुले पाथोधेरकरोर्स्थतम्‌ ।०। 
बृहदद्रस्तु कौमूद्या सहितः स्नेहकातरः । 
पद्मया सहितायास्मं पद्यनाथाय विष्एवे ।£। 
ददौ गजानामयुत लक्ष मुख्यञ्च वाजिनाम्‌ । 
रथानाञ्च द्विसाहुख दासोना द्र शता मुदा ।१०। 
दत्त्वा वासासि रत्नानि भक्तिस्नेहाश्र.लो चनः । 
तयोग खालोकनेन नाशकत्कियदीरितुम्‌ ।१९। 
हस, सिह, गरुड श्रादि की श्राकृति से युक्त श्रनेक प्रकार के गृह्‌ 
बनाये गये । श्रन्‌ भवनो मे कई-कई मजिने बनाई गदं प्मौर गर्मी का 
ताप शान्त करने के लिए मनोहर वातायन निमित ग्मि गये 1६] विजि 
प्रकारके वन, लताप्रो घे युक्त उद्यान, सरोवर प्रर वाव्डी श्रादिसे 
समन्वित होने ॐ कारण वहु शम्मल प्राम प्रमरावतीके समान नोभा 
पाने लगा 1७ इपर भगवाव कर्कि सेना के सहति विहन द्वीप को कार - 
मती नगरी से निकल कर मुद्र तट परश्रायि 15 भ्पनी रनी कौमुदी 
के माय राजा बृहद्रथ स्नेहसे कातरहो गया ्रौर उसे पद्मा षहित 
पद्‌मानाोथ को दश हजार हाथी, एक लाख घोडे, दो हङार रथ, दोसौ 
दास्यां भ्रौर विवि प्रकारके वस्त्र-रत्नादि भक्ति सहित व्रि श्रौर 
भरांखोंमेस्नेहरे श्रु मर करश्रपनी पुरी रौर जोमाता को भ्रपलक 
द्‌ चते रहे 1९-११। 
महाविष्णुदम्पती तौ प्रस्थाप्य पूनरागतौ । 
पूजितौ कल्किपद्यास्या निजकार्मती दुरोम्‌ ।९२। 
कल्किस्तु जलयेरम्भो विगाह्य पतना गणै । 
पार जिगमिषु ररष्टवा जम्बुक स्तम्मिताऽमवतु १२३ 
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जलस्तम्भमथालोक्य कल्कि. सबलवाहन । 

प्रययौ पयना राशेरूपरि श्रीनिकेतन, ।१५ 

गत्वा पार शुक प्राहु याहि मे शम्भलालयम्‌ ।१५ 

फिर राजा बृहद्रये श्रपनीपृत्री प्रौर जामा का पूजन कर 

उन्हे विदा किया ्रौर स्वयं श्रपनी कारुपत्तीनगरीमे नौट मया (१२) 
फिर कल्किजी ने सेना के सिन सपुद्र के जनमे स्नान क्रिया भौर तमी 
वहां एक श्च गाल उस स्तश्निन हए जन पर होता हश्रा पार चला गया 
1 १६। जब ऊल्किजी ने जल को इय प्रकार रतमित हृश्रा देखा तो वे 
प्रपनी येना श्रौर वाहनादि के सहित समद्र े जन पर चलते हए पार 
हो णये 1१४} समुद्रे पार पहु कर उरनहनि शुरूके प्रति कहा -हे 
शुक | तुम शम्भल प्राम स्थित मेरे षर पर जाग्र ।१५। 

विश्वकर्मज यतर देवराजाजया बहू । 

सद्म सम्बाधममल मिपयाथं सुशोमनम्‌ ।१६। 

तत्रपि पिच्नोरजातिनां स्वम्तिब्र.या यथोचितम्‌ । 

यदत्राद्ध । विवाहादि सवं वक्तुं स्वमहं ।१७' 

पडचाद्यामि वुतस्त्वेकस्त्वम। दौ याहि शम्भलम्‌ ।१८। 

कल्केवंचनमाक्र्यं कीरो घोरगततो ययौ । 

माकाशगामी सवंज्ञ. शम्भल सुरपूजितम्‌ ।१६। 

सप्रयो जनविस्तोर्ख चातुवष्यजनाकुलम्‌ । 

सूयं › रिमपृतीकःडा पृसादशातशोभितम्‌ (२० 

देवराज दन्द्रको प्रज्ञा से मेराप्रिय करने के लिए चहं विव 

कर्माने ध्रनेकोक्ोभा सम्पन्न मवनोकानिर्मणि क्षिया है 1१६ तुप 
वहा जाकर मेरे माता-पिता श्रौर जाति-बन्धूध्रोको मेरा कुशल समाचार 
देकर विवाहादि का प्रसग उन्हे बताना ।१७। तुम प्राने-्रागे चम्मल प्राम 
पहुवो, मै भी सेना सहित पीछे पी श्र रहा हँ । १८। कल्किजी के वचन 
सुनकर वह्‌ दीर शुक प्राक्च मंसे होता हृभ्रा शीघ्र ही शम्भल ग्रामि 
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मेज पहुचा । १६ पात योजन वि्तार वाले उस क्षम्मल भ्राम मे 
चारो वर्णं निवाप्त करते हँ । वर्ह सुयकिरणो कै समान चमचमति हए 
संकृडो प्रासाद सुश्लोभित ह ।२०। 


सवंतु सुखद रम्य शम्भल विह्ुलोऽविश्चत्‌ ।२९। 
गृहाद्गृहान्तर दृष्ट्वा प्ासादपि चाम्बरम्‌ । 
वनाद्रवनातर तत्र वृक्षादवृक्षान्तर व्रजन्‌ ।२२। 
शुक. स विष्णुयरशः सदन मुरितोऽब्रजत्‌ । 

त गत्वा रुचिरालापे. कथयित्वा प्रिया. कथा. ।२३। 
कल्केरागमन प्राहु सिहुलातव्पद्‌मया सह्‌ ।२४॥ 
ततस्त्वरनिष्युयशाः समानोयप्रजाजनान्‌ । 
विज्ाखयूपभूपाल कथयामास हुरषिति. ।२९। 


सबश्रृतुभ्रो मे समान सुव देने वाले सुरम्य शम्मन प्राम को 
देखते ही विह्धुल हुए शक ने उसमे प्रवेश किया । वह वहाँ एक घरसे 
दूपरे मे, प्रसादके भागे से प्रकाश में, एक उद्यान से प्रन्य उदान मे 
तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर विचरने लगा ।२१-२२ हस प्रकारहष- 
विह्वल शुक विष्णुयशजीके घरमे जाकर भपनी मधुर वाणी मेँ उन्ही 
सम्पूणं प्रिय कथा सुनाने लगा ।२३। तथा पदृमा क सहत भगवान्‌ कल्कि 
के ्रागमन कौ पषमाचार सुनाया । रा यह सुनतेही विष्णुयकश् हषं से 
पुनक्रित हो उठ प्नौर उन्होने विशाखय्‌प-नरेश् ध्ादि राजाभ्रो भ्रौर 
प्रजाजनो को वहं सब समाचार सुना दिया ।२५। 


स रादा कारयामास पुर-ग्रामादि मण्डितम्‌ । 
स्वणकुम्भ. सदम्भोधिः पूरितंस्चन्दनोधितंः ।२६। 
कालागरुसुगन्धादयदीपलाजाद्धुराक्षते' । 

कुसुमः सुकूमारे्च रम्भा -पुग-फलान्वि्वं. । 
दयुशुभे शम्भलम्रामो विब्रुधाना मनोहरः ।२७ 

त कल्किः प्राविशद्‌ भीम-सेनागण-विलक्षण । 


षठ प्रध्यायर्‌ | | ३५१ 


कानिनी-नयनानन्दमन्दिराग कुपनिधिः ।२८। 
पदुमया सहित पित्रोः पदयो. प्रणतोऽपतत्‌ । 
सुमतिमु दिता पृत्र स्नुषा राक्र शचीमिव । 
दहे त्वमरावत्या पूर्णकामा दिति सतौ ।२६। 
त्च विकशाखयुप-नरेश ने चन्दन युक्त जल को स्वणंकलकश्च मे 
मरवा कर नगर श्रौर ग्राममे उससे दिडकावे कराया |२६) उस समय 
वहे शहभल ग्राम दीपमाल, पुष्पो, प्रगर श्रादि सुगधित द्रव्यो, कदली, 
पु गीफल, नवीन विसलय, भक्षत तथाताम्बूनश्रादिमे समन्वित होकर 
देवताश्रो री पुरी के समन मनोर दिखाई देने लगा २७ इसी श्रवसर 
पर स्वरियोकेनेत्रोंको प्ान्न्द देने वाले भगवान्‌ क्कि श्रपनी सेना 
भादि के सहितग्राममे प्रविष्ट हृए ।२८। भगवान्‌ कर्कि ने पदुमाके 
सहित भ्रपने माता पिके चरणोमे शरणाम्‌ किया । जसे इन्द्र श्रौर 
ची को प्रम करते देख कर दिति कौ श्चानन्द हुषा था, वसे हो 
मुमक्तिं मौ ्रपने पृत्र भ्रौर पुत्रवधू कोदेख कर पूणं मनोरथ एव प्रत्यत 
हरित हइ ।२६। 
राम्भलग्रामं नगरी पताका ध्वज्‌-शालिनी 
भ्रवरोघसुजघना प्रासादविपुलस्तनी,।, 
मयुरचूचका हस-सघहारमनोहरा 1३०। 
पटवासोद्योतधुमवसना कोकिलस्वना । 
सहासगोपुरमुखो वामनेत्रा यथांगना । 
कल्कि पति गुरावती प्राप्य रेजे तमीश्वरम्‌ ।३१।, 
स रेमे पद्मया तत्र वषंपुगानजाश्रय- | 
शम्भले विह्भलाकारः कलिकः कल्कविनारन. ।३२1 
कवे: पत्नी कामकला सुषुवे परमेष्ठिनौ । 
वृहुत्कोत्तिबरहद्‌ बाहू महाबल पर क्रमौ ।२३॥ 
पाज्ञ य सन्नतिर्मायां तस्या पुत्रौ बभूवतु । 
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यज्ञविज्ञौ सवं लोकपूजितौ विजितेन्दरिणौ ,३४। 

सुमन्त्रकस्तु मालिन्या जनयामास शासनम्‌ । 

वेगवन्तञ्च साधूना द्ावेतावुपकारको ।३५॥ 

राम्भल प्राम नामक वहु नगरी ध्वजा-पतताका पे युक्त उन्नतं 

प्रापादो वाली, मयुर, हसादिसे सुशोभिता, सुगन्ध-घूम-वसना कोकिल 
के समान मधुरालाप युक्ता तथा कामिनी के समान सवं प्रकार सजी हुई 
थौ । वहु कल्किजी को परति रूपमे प्राप्त कर प्रत्यन्तणोभामयीही गर्द 
।३०-३१। वे श्रजन्मा, सर्वाश्रिय रूपं एव कलि-विनाशक कतल्किजी श्रनेक 
वषं तक शम्भनमे रह्‌ कर पदुपाके साय विहार करते रहे ।३२। तद- 
नन्तरं कवि को पत्नी कामकलाने दो पुत्र उत्पन्न क्षयि जिनके नाम 
वृह्मोति भ्रौर ब्हुद्गहू हुए । यह दोनो श्रन्यन्ते ब्लीश्रौर पराक्रमीये 
१२३। ज्ञ की भार्या बुमति ते जितेन्द्रि भौर सवंनोक् पूजि यज्ञ॒ भ्रौर 
विज्ञ नामक दो पुत्र उत्पन्न स्यि ।८ समत्र की पत्नी मालिनी तै 
शासन भौर वेगवान्‌ नामक दो पृत्रोको जन्म दिया यहु दोनो साधुजनो 
का उपकार करने वाले हुए ।३५। 

तद्वतः कल्किश्च पद्‌माया जयो विजय एव च । 

द्रौ पुत्रौ जनयामास लोकख्यातौ महाबलौ । ३६॥ 

एते १२िव्रतोऽमात्थं सवंसम्पन्समनिनतो । 

व।जिमेधविघानाथं मृद्यत पितर प्रभु 13७1 

समीक्ष्य कल्कि प्रोवाच पितामहूनिवेश्वरर. । 

दिशा पालान्विजित्याह्‌ घनान्य, हृत इत्युत ।३०। 

कारयिध्याम्यादवमेध धामि रिग्विजयाय भो ¡ 1३६) 

इति प्रणम्य त प्रीत्या कल्कि पटपूरजञ्जयः। 

सेनागणैः परिवृत्तः प्रययो कोकेट पुरम 1 ४०) 

कल्की की पत्नी पदूमा ने जथ, विजय नामक दवो, पत्र प्रसव 

किये । यह दोगो महाबली तीनो लो सें प्रषिद्ध हूए ।३६।. इक रकार 
उनका परिदार पृत्रवानु भ्रोर सवं एेश््रये सम्पन्न हो गया | फिर फल्कि 


पष्टम अ्रघ्याय-२ | [ ३५३ 


जीने श्रपने पिता को भ्ररवमेध यन्न के श्रतुष्ठानमे ब्रह्माजी के समान 
तत्पर देखकर कहा --हे पिताजी ! मै दिक्पानो को जीत कर घन एकत्र 
कह गा, जिसे भ्रापका श्रर्वमेव यज्ञ सम्यन्त होगा । श्रव नै दिग्विजय 
के लिए प्रस्थान करता ह ।३७-३६। शच्रु-पुर पर विज्ञय प्राप्त करने 
वाले कल्क्रिजी ने यहु कहु कर प्रसन्नतापूक्क श्रपने पिता को प्रणाम 
किपरा श्नौर सेना को साथ लेकर कीकटपुर की श्रोर चलं दिये 1४०। 

बुद्धालय सुविपुल वेदघमंबहिष्करतस्‌ । 

पितृदेवाचंनाहीन परलोकविलोपकम्‌ ।४१। 

देहात्मावादबहल कुलजातिविवञ्जितम्‌ । 

धने स्त्री मिभंक्ष्यभोज्यै. स्वपराभेददशिनम्‌ ।४२। 

नानाजनेः परिवृत पानभोजनतत्परंः । ५३) 

श्रुत्वा जिनो निजगणं कल्केरागमन कर घा । 

प्रकषौहिणीम्या सहित. सबभूव पुराद्बहिः ।४४। 

गजरथतुरगे समाचिता भू कनक विभुषणम्‌षितेवंराद्धं । 

रत शतरथिभिधु तास्त्रशस्तरे- । ध्वजपटराजि- 

निवारितातपेवंभौ सा ॥४९॥ 

प्रत्यन्त विस्तार वाला कीकटपुर बौद्धो का निवासं स्थान धा। 

यह रहने वाले व्यक्ति वंदिक धमं तथा देवता श्रौर पितरो के श्रचनसे 
हीन श्रौर परलोक फेन मानने वलिथे ।८१। यह लोग देहात्मवादीः 
कुल घमं श्रौरं जाति धमंङकेन मानने वले तथा घन, स्त्री श्रौर भोज 
नादि मे श्रभेददेखने वालेये {४२। पान एव भोजनमे ही व्यक्त रहने 
वलि विविध प्रकार केमनुष्योसे ही यह नगर परिपूणं था (४३ वहाँ के 
प्रभरिपति जिन ने जव युद्धके श्रभिप्रायसे सेनां रहित कत्किजी का धराग. 
मनसुनातो वहु प्रतीकाराथंदो पभरक्षौहिणौ सेना कोलेकर नगर से 
बाहर भाया ।४४। भरस्य हाथी, स्थ, श्रश्व स्वणं कै भ्राभूषणों से 


भूषित श्रेष्ठ रथी भ्रौर रास्करास््रधारी वीरो पृथिवी ढक गई। सेनाभ्रो 
के घ्वरजोसेधघूप भी रुक गई ।४५। ध. 


द्वितीयाश्- 
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ततो विष्णु : सवंजिष्णएु कल्कि कल्कविनाशनः । 
कालयामाप्त ता ठेना केरिणीमिव केसरो ।१। 
सेनागना ता रतिसगरक्षती रक्ताक्तवस्ना 
विवृतोरमध्याम्‌ । पलायती चारुविकीर्णकेा 
विक्तुजती प्राह सष कल्किनायकः ।॥२॥ 
रे बौद्धा ! मा पलायध्व निवतंध्व रणाद्खरो । 
युध्यध्व पौरुष साधु दशेंयध्व पुनमंम ॥३॥ 
जिनो हीनबल कोपाक्कल्केराकण्यं तद्रचः । 
प्रतियोद्धुं वृषारूढ" खद्धचमंधरो ययौ ।५। 
नाना प्रहुरणोपेतो नानायुधविशाःरद 
कलिना युयुधे धीरी देवाना विस्मयावहुः ॥५।। 
सूतजी बोले- जसे एहि हथियो पर ध्राक्रमणकरता दहै, व॑तेही 
पाप कानाज्ञ करने वाले तथा सव विजेता कर्जजी ने उसकी सेना पर्‌ 
प्राक्रमणा कर दिया 1१। युद्ध सुषिर रूपी वस्त्रो का धारणा करने वाली 
विवृत ऊर पम्पन्ना, विकीणं केशा प्रलापकरती हुई भ्र्थात हाहाकार 
करती हुई, रति युद्ध में भ्राहूत नारी के समान भागने बाली उष्सेनासे 
कत्किजी ने कहा ।२। श्रे बौद्धो ! तुम इस युद्ध स्थलसे मत्त भागो। 
भराभ्रो, लौट श्राभ्रो प्रौर श्रृपना पौरुष दिखाने मे पी न हटो ।३। कल्कि 
को बातत सुन कर बलस हीन हृश्रा जिन क्रोध पू्ंक चमं की तलवार 
लेकर युद्ध करने के लिए उनॐ़े समक्ष श्राया ।2] विविष प्रकारके युद्धो 
मे विशारद जिन कत्किजी से युद्ध करने लगा । उसका रण चातुयं॒देख 
कर देवता भी श्राङ्चयं करने लगे # 


२५४ 
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सूलेन तुरग विद्धा कल्कि बाणेन मोहयन्‌ । 

क्रोडीकृत्य द्रत भूमेनशिकत्तोलना इत ।५। 

जिनो विरइवम्मर ज्ञात्वा करोाकूलितलोचनः । 

चिच्छेदास्य तनुत्राण कल्के; शस्वञ्च दासवत्‌ ।७। 

विशाखयूपोऽपि तथा निहत्य गदया जिनम्‌ । 

मूच्छित कल्किमागाय लीलया रथमारुहत्‌ ।८। 

लबन्धसनज्ञस्तथा कल्किः सेवकोत्साहूदायक. । 

समूत्पत्य रथात्तस्य नुपस्य जिनमाययौ ।६। 

द्‌लबग्यथा विहुयजौ महासत्वस्तुरद्खम 

रिगणैभ्रमणै- पादविक्षेपहुननमु हुः ।१०। 

दण्डाघापं. सटाक्षेपंबौद्धसेनागणान्तरे । 

निजघान रिपृन्कोपाच्छतसोऽथ सहसश. ।११। 

उसने श्रपने शूल सेभश्रर्व को विद्ध कर दिया तथा बाण से 

कल्किजी को समोहति कर म्रकमे भरने ल्लगा, परन्तु उपे सफलता नही 
मिली ।६। जिन ने कल्कि को विश्वभर ख्प जान लिया श्रीर क्रोष पूवक 
नेत्रो से उन्हे वदीके समान देखना हूश्रा, उसने उनके शस्त्रास्नश्रौर 
कवच को छिन्न-मिन्न कर दिया 1७] यह देख कर विशाखयुप-नरेश नै 
ग्रपनी गदासे जिनको श्राहृत कर दिया श्रौर लीला पूवक मूच्छ हुए 
कलिकिजी को लेकर रथ पर चड़ गये । ८) जेब उन्हूचेत हुश्रा, तब वे 
भक्तो को उत्साह देने वाले कल्किजी राजाके रथे उतर फर जिनके 
सामने पर्हुचे ।€। कल्क्रिजी का श्रर्व भी शूल की वेदना को भुल कर 
युद्धभूमि मे कूद पडा श्मौर घूमता हृश्रा पदाधात, दन्ताघात, केशधघात 
प्रादिके द्वारा बौद्ध सेनाके हजारो वीरो को क्रोधपवंक मारने 
लग ।१०-११। 

निडवासवातेरुडडोय केचिदुद्रोपान्तरेऽपतन्‌ । 

हूरत्यारवरथसबाघाः पतिता रणमूद्ध नि ।१२। 
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गर्यो जघ्नु षष्टिरत भग्यं कोटिशतायुतस्‌ । 

विश्ालास्तु सहस्राणा पचाविक्च रणो त्वरन्‌ ।१३। 

प्रयते द जघानाजौ पृत्राभ्या सहितः कवि । 

दरलक्ष तथा प्राज्ञ पच्चलक्ष सुमन्त्रक ।१६। 

जिन प्राह हन्सकलस्किस्तिाष्ठाग्रे ममदर्मते ! 1 

देव मा विद्धि सवत्र शुभाञ्ुभफलप्रदम्‌ ।१५। 

ग्ररव के भयंकर इवास से उड कर कोई-कोई वीर तो प्रस्य दीष 

मे जाकर गिर गये तथा कुं वीर गज, श्रव एव रथादि से टक्कर खा 
कर युद्ध स्थलमेदही धराक्ञायीहो गये ।१२। ग्य ने श्रपनै श्रनुगामियो 
को साथ लेकर बोद्धोकी द्ध. हृजारसेनाका सहार कर दिया। भग्यं 
प्रर उप्की सेना ने दमन हजार सेना मार दी तथा विलाल 
ग्रोर उसकी सेना ने पच्चीस हजार सेना नष कर डाली ।१३। कवि श्रौरं 
उमके दोनो पत्रो ने बीस सहस्र संनिक मार डाले । प्राज्न ने इप्त लाख 
प्रोर सुमत्रकने पांच लाखसेना का खहार कर दिया |१४। फिर जिन 
को भागता देख कर कल्किजीने हुम कर उससे कहा-भ्ररे दुमंते 1 भाग 
करनजा। तू मुभे प्रदुष्ट स्वल्प एव सभी शुभाशुभम फलोका देने वाला 
सममः कर मेरे सामने श्रा ।१५। 

मदबाणजालभिन्नाद्धो नि.सद्धो यास्यसि क्षयम्‌ । 

न यावत्पश्य तावत्व बन्धूना ललित मुखम्‌ ।१६। 

कल्केरितीरित श्र त्वा जिन प्राहु हुसन्वली । 

दव त्वहृश्य शास्त्रे ते वघोऽयमुर रीङृतः । 

प्रत्यक्षवादिनो बौद्धा वय युय वृथाश्रमाः 1१3 

यदि वा देवरूपस्त्व तथाप्यग्रे स्थिता वथम्‌ । 

यदि भेत्तासि बाणौघंस्तदा बौद्धं ; किमत्र ते ।१८। 

सोपालम्म त्वया ख्यातं त्वयेवास्तु स्थिरो भव । 

दति करोधाद्राद्वागाले. क्कि घोरे, समावृणोत्‌ ।१६। 
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सतु बाणमयं वर्ष क्षय निच्येऽकंवद्धिमम्‌ ।२० 
तू मेरे बारणो से श्राहत होकर श्रमी परलोक को प्राप्त होगा । 

तब तशा साथ कोई भौ नही देगा | इसलिए श्रव तु श्रपने बधु-बाधवो 
का सुन्दर मुख देख ले ! १६। कल्म़िजी के वचन सून कर वहु बली जिन 
हंसा हुश्रा बोला--द्मदृष्ट कभी प्रमक्ष नही हो सकः । हम बौद्ध गण 
परत्यक्षकरे भ्रतिगिक्ति भ्रन्य कुभी नही मानते । हमारा शास्त्र कहता कि 
हम श्रदृ्ट कौनष्टकरदेगे 1 १७ यदितुमदवसूप होतो हम तुम्हारे 
सामने खडे ह । यदितुम हमे बाणसे राहत करोगे तो क्रया बौद्ध गण 
तुम्ह द्ोड देगे 1 १८। जो तुम हमारे प्रति तिरस्कार कै वचन कह्तेहो, 
वे वचन तुम परही लौट जाएगे, श्रव तुम सावधान होजाश्रो } यहु कह 
कर जिननेश्रपने तीध्ण वाणोसे कल्किजी को समावृत्त कर ईय 
।१६। जसे सूर्यं क दिखाई देने पर हिमपात नाशकोप्राप्ठहोता है, वये 
हो जिन द्वारा की गई बाण-वर्षा कत्किजी के स्पदं से क्षीण होने 
लगी ।२०] 

ननाह वायव्यमागनेय पाजंस्य चान्यदायुधस्‌ । 

कल्के दंशंमात्रेण निष्फलान्यभवन्क्षणात्‌ ।२१। 

यथोपरे बीजमुप्न दानमश्रोत्रिये यथा । 

यथा विष्णौ मता द्रषाद्‌ भक्तिर्यन कृताप्यह ।२२। 

कल्किस्तु त वृषारूढमवप्लुत्य कचेऽग्रहीत्‌ । 

ततस्तौ पेतनुभ मौ तास्रचुडाविव क्रधा ।२३। 

पर्तित्वा स कत्किकेच जाग्राहू कत्कर करे ५२४ 

तत. समूत्थितो व्यम्रौ वया चाणरकेशवौ । 

धृतहस्तौ धृतकचौ ऋश्नाविव महाबलो । 

युधुधाते महावीरौ जिनकलत्को निरायुधौ २५] 


जिन हारा प्रेरित ब्रह्मास्त्र, वायव्या, प्राग्तेयास्त्र, मेधास्त्र श्रौर 
भरन्यान्य सभी अस्त्र कतिकजी के दोन मात्र फल-हीन हो गये ।२१ जसे 
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ऊपरमे बीजं बोने पर भी प्रसन उत्पन्न नही होना तथा श्रश्रोत्िय को 
दिया हृश्रा दान निष्फल हो जाताहै, श्रथवा साधुजनो का प्मनिष्ट चाहने 
वालो की हरि-भक्ति फलवती नही होही, कमे ही जिनः के सभी भ्रस्त 
निष्फलता को प्राप्त हो गये ।२२। फिर कल्किजी ने उद्धल कर वषम पर 
चे हए जिन कं केश पकड लिए तथा दोनो ही पृथिवी क्रोवपृर्वंकं भरणा 
उवाल-ङिखा के समान युद्धमेगुथ गये ।२३। धरती पर गिरे हुए जिन 
ते भी श्रपने एक हाथमे कल्क्िजी के केश श्रौर दूसरे पे हाथ पकड रे 
धे [२४१ फिर जसे चाशुर श्रौर श्रीकृष्ण के मध्य युद्ध हृभ्राथा, उसी 
प्रकार दोनो परृथिगरी मे उर कर परस्पर कैश भौर हाथ पकड कर 
निरस्त्र उसी प्रकार लड़ने लगे, जसेदो महाबली रीं परस्परमे युद 
करते है ।२५। 


तत॒ कल्को महायोगी पदाघातेन तत्करिम्‌ । 

विभज्य पातयामास ताल मत्तगद्धो यथा ।२६। 

जिन निपतित दृष्ट्वा बोद्धा हाहैति चक्रबु 

कल्केः सेनागणा विप्रा जहूषुनिहुत।रय ` ।२७ 

जिने निपतिते भ्राता तस्या शुद्धोदनो बलो । 

पदाचारी गदापाणि कल्कि हन्तु द्रत ययौ ।२०। 

छविस्तुत बाणव्धें परिवायं समन्ततः । 

जगञ्ज परवीरघ्नो गजमावृत्य सिंहवत्‌ ।२६। 

गदाहुरत तमालोक्य पत्ति स धमं वित्कवि । 

पदातिगो गदापाशणिस्तयौ शुद्धादनाग्रत ।३०। 

जपे मदमत्त गजराजतालके वृक्ष को उखाड कर धराश्चाधी 

करदेतादहै, वसे ही कल्किजी ने पदाघात करके जिनकी कमर तोड कर 
उसे धरती परभिरा दिया ।२६। है विप्रो | उसको धराशायी हूभां देख 
कर बोद्ध सेनाहाहाकार कर उटी तथा इन्रुका सहारहूश्रा देख कर 
कल्कि-सेना हृषित हो गदं ।२७। जिन को युद्ध स्थलमे भिरा देखते दही 
उसका भाई बलवान्‌ शुदोदन गदौ लेकर कल्किजी को भारते के लिए 
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जे. भ ¢ 
पदल ही उन पर भषटा ।२८। हाथी प्र सवार रात्रु-नाशक कविते 


शुद्धोदन को बाणो से ढक दिया श्रौर सिंहवत्‌ गजंन करने लगे ।२६। 
घर्मविद्‌ कवि ने शुद्धोदन को गदा लिए पंदल दही युद्ध करते देखा तो वहू 
भी पदल ही उसके सामने जा उटे ।३०। 


सतु शुद्धोदनस्तेन युयुधे भीमविक्रम. 1 

गज प्रतिगजेनेव दन्ताभ्यां सगदाबुभो ।३१। 

युयुधाते महावीरौ गदायद्ध विश्चारदौ । 

कृ तप्रतिकृतौ मत्तौ नदन्तौ भेरवानवान्‌ ।३२ 

कविस्तु गदया गव्या शुद्धोदनगदा नदत्‌ । 

कर{दपास्याशु तया स्वया वक्षस्यताडयत्‌ ।३२। 

गदाघातेन निहतो वीर शुद्धोदनो भुवि । 

पतित्वा सहसोत्थाय त जघ्ने गदया पुन ।॥३४। 

सताडितेन तेनापि शिरसा स्तम्भित कवि, । 

त पपात स्थितस्तत्र स्थारगुवद्वि ह्धलेन्द्रिय ।३५। 

जसे हाथी रत्र के हायीसे दातो केद्वारा युद्ध करतारहै, वैसे 

ही गदाघारी कवि श्रौर महापराक्रमी शुद्धीदन गदायुद्ध मे रतहो गए । 
युद्ध-गत्त दोनो वीर भयकर शब्द करते हुए परस्पर गदाश्रोको रोक्ते 
लगे ।३ १-३२ फिर सिंहनाद करते हए कवि ने भ्रपने गदाघात द्वारा 
दुदुधोदन की गदा गिरादी श्रौर फिर तुरन्त हौ उसके हदय पर पदाघात 
किया ।३३। गदाघात को प्राप्त हश्रा शुदूबोदन तुरन्त ही पृथिवी पर 
पडा तथा पुन सहसा उठ कर उस्ने कवि परं गदाघाते किया ।र४ा गदा 
लगने से कवि विकलेन्दरिय भ्र मूद्धित के समान खडेहो गये, परन्तु 
पुथिवी पर गिरे नही ।३५। 

शुद्धोदनस्तमालोक्य महासार रथायुरतंः । 

प्रावृत तरसा माया-देवीमानेतुमाययौ ।३६ 

यस्या दशंनमात्रेण देवासुरनरादयः । 
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ति'सारा. प्रतिमाकारा भवन्ति भुवनाश्चया ।३७। 
बौद्धा शौद्धोदनायम्र कृत्वा तामग्रतः पुन ; 

योदधु समागता म्लेच्छकोटिलक्षशतंवृ ताः ।३०। 
विहृष्वजोत्थितरथा फेरु-काक -गणावृताम्‌ । 
सववस्त्रशस्लजननी षडवगंपरिसेवताम्‌ ।१६। 
नानारूपा बलवती तरिगुणव्यक्तिलिक्षिताम्‌ । 

माया निराक्ष्प पुरत कत्किसेना समापतत्‌ ।४०। 


तब शुद्धोदन ने कवि को भ्रत्यन्त पराक्रमी भ्रौर रथ-सेना से 
सम्न्न देव कर कर मायां देवी प्राहवानाथ तुरन्त ही वर्ह से 
प्रस्थान किया [३६। जिस माया देवी का दहन करते ही देवता, दत्य, 
मनुष्य श्रादि सभी सासारिक जोव तेजहौीन प्रर प्रतिभा के समान 
निश्चेष्ट हो जाते है, उक्ती को प्राथ लेकर शुद्धोदन भादि बौद्धगण श्रपते 
करोडो म्तेच्छं वीरो ॐ सहित र्णस्थल मे पहुचे ।३७-३८। तिहध्वजा 
वाले रथ प्रमाया देवी ्राह्ढ हुई रौर उसने भ्रनेक प्रकार के शख्रस्त् 
प्रकट क्ये । कोए भ्रीर श्युगाल उस मायादेवी कोसबम्रोरसे घेरे हृए 
थे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मस्सर--यहु षड्वगं उसकी 
सेवा कर रहै थे ।३६। वहु भ्रनक प्रकार .के खूप-धारण मे समथं, बल- 
वतो, त्रिगुणात्मिका माया देवी जस ही कल्किसेनाके पपक्ष पहुंची, 
वसे ही उसे देख कर कल्कि-घना क्षीणतां का प्रप्त हो गई ।४०। 


नि.सारा प्रतिमाक्राराः समस्ता शस्त्रपाणयः ।४१। 
कल्किस्तानालोक्व निजारभ्रातृज्ञा तिसुहूज्जनान्‌ । 
मायया जायया जीणन्विभुरासीत्तदग्रतः ।४२। 
तामालोक्य वरारोहा श्रीरूप हरिरीश्वरः । 

सा प्रियेव तमालोक्य प्रविष्टा तस्य विग्रह ।४२। 
तामनालोक्य ते बौद्धा मातर कतिघ्रा,वस; । 
रुरुदु सघश्यो दीना हीनस्वबलपौरुषाः ॥५४२। 


चव. 
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कल्किजी के शस्च्रवारी वीर्गण प्रतिभा के समाने चेष्टाहीन 
तथा बलहीन होगषएु 1 ४१। फिर कल्किजी ने जब्र श्रपने बन्धु, जाति- 
वाधव श्रौर सुहृदो को मायाल्पिएी श्रपनी पत्नीके हराजौणं होते 
देवा तो वे उसक समक्न पहुचे ।४२। जसे ही उन्होने श्रीष्वह्पा श्रपनी 
उम प्रिशाकीश्रोरं देखा, मे ही वहु वरागेहा उनके देहुमे प्रविष्ट हौ 
गई (४२ तब श्रपनी उस्न मत्ता मायादेवीकोन देख कर सभी प्रमूखं 
बौद्ध बल पौरुष से र हितत होकर रुदन करने लगे ।४४। 


विस्मय।विष्टमनस क्त्र गतेयमथानब्न बत्‌ । 

कल्कि. समालोकनेन समुत्याप्य निजाञ्जनान्‌ 1४१। 
तिशातमसिमादाय म्नेच्छाहन्तु मनो दधे । 
सन्तद्‌ध तुरगारूढ हढदस्तघुतत्स रुम्‌ ।४६ 
धनुनिषद्धमनिश्च बाणजालप्रकाशितम्‌ । 
धृतहस्ततवुत्राणगौवाद्क. लि वराजितम्‌ ।४७। 
मेघोपयु प्तताराभ दश्चनस्वणंबिन्दुकेम्‌ ।  \ 
किरीटकाटिविन्यस्त-मशिराजिविराजितम्‌ ।४८। 
कामिनोनयनानन्दन्दोहुरसम्दिरम्‌ । 
विपक्षपक्षविक्षेपक्षिप्तरुक्षटाक्षकम्‌ ।४६। र 
निजभक्तजनोल्लास-सवासचराम्बुजम्‌ । 
निरीक्ष्य कल्कि ते बौद्धास्तत्रसुरधंमंनिन्दका (॥५०। 


मायाकोनदेख वे श्रादचयं चकित होकर परस्पर कहने लगे 
क माया देवी कटं चलौ गई ? इर कल्किजी ने श्रपनी सेना पर दुष्ट 
डाली यो यह स्वस्थं रौर सचेतहौ गई तथा म्लेच्छो का सहार करने 
वे इच्छा से कतिकजी तीक्ष्ण खग लेकर घोडे पर सवार हुए ।४५-४६ 
उप्र समय बाणो से परिपुणं तरकश श्व छ धनुष, कञ्च एक प्र गुलित्राण 
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था तथा किरीट के श्रग्रमाग पे विविध प्रकर की जडी हई सति्थां चमक 
रही थी [४८ कामतियो के नयनोको श्रनन्द देने वाले रस के सदन 
रूप कल्किजी उस समय शान्चु-पक्ष को विक्षिप्त करने के उद्देरयय से उनकी 
श्रोर कटाक्ष करने लगे 1४६। भक्तजन श्रषने भगवान्‌ कत्किजी के चरणा- 
रविन्दयो का दकेन करके उल्लक्ितहो उठे श्रौर धमं-निन्दक बौदग्ण 
भय से काँपने लगे ।५०। 


जह्षुः सुरमद्धाः से यागाहु तिहताशनाः ।५१। 

सुबलमिलनहुष' शत्रुनाक्ेतकषे समरवरविलास 

साधुसत्कारकादरा । स्वजनदुरितहर्ता जीवजातस्य 

भर्ता रचयतु कुशल व. कामपूुगावतार ५२ 

यहु देख कर श्राकाश मे स्थित देवता कहने लगे किभ्रव युढ- 

भुमिरूपी यज्ञस्यलमे स्थित प्मग्ति मे पून श्राहूति डाली जनेकोदह 
५१ जो श्रस्वशस्वो से सुसञ्जित सेनाश्रो को इकट्टी करके शत्रो को 
नष्ट करने वाले, लोलापूवक समप्राममे तत्पर साधुघ्रो के सक्तार-क्त्ता, 
स्वजनोकेदुखो का विनाश एव मब प्राणियो को भरण करने वाले, 
वे सतोकी श्रभिलाषा पणं करने वाले भगवान्‌ ,कत्किजी सव प्रकार 
कल्याण करे ।५२। 


ˆ ॥। द्वितीय ग्रं समाप्त ॥ 


तृतीयांश- 


{4 ५६५ [४ 
तत" कर्क्िम्लेँच्छगणान्करवालेन कालितान्‌ । 
बाणः सन्ताडितानन्याननयद्मसादनम्‌ ।१। 
विशाखयृपोऽपि तया कविप्राज्ञमुमरत्रका । 
गाग्येभाग्यं विज्ञालादया म्लेच्छान्निन्युयमक्षपम्‌ ।२। 
कपोतरोमा काकाक्ष काककृष्णादयोऽपरे । 
बौद्धा. लौद्धौदना याता युयुधु कल्किसेनिक ।३। 
तेषा युद्धममृद्धोर भयद सवदेहिनाम्‌ । 
भूतेशानन्दजनक रुधिरारुणकटह्‌ मम्‌ ।*। 
गजारवरथसघाना पतता रधिरसवंः । 
सवन्ती केशशेवाला वाजिग्रहा सुगाहिको ।५। 


सूतजी बोले--फिर कल्स्जी ते कु्॑म्लेच्छो कोबाणो हारा 
बीधदियाश्रौर कंच्छको तलवारसे मार कर यम लोक मे मेज दिया 
। १ विक्ाछयृपनरेश, कवि, प्राज्ञ, घुमत्रक, गग्यं, भग्यं श्रौर विक्लालादि 
ने भी उनम्लेच्छो को यमपुरी पठाया ।२। फिर कपोतरोमा, काकाक्ष, 
काककृष्ण श्रीर्‌ शुद्धोदन श्रादि बौद योदढागण करिकू-तेना सेयुद्धमे 
तत्पर हुए ३। उष धोर्सम्राम को देख कर समी प्रणी भयभीत हुए | 
रक्तं युक्त लाल कीचडसे रणभूमि दक गई, यहु दे कर भतनाथ 
हषित हो उठे । ४1 युद्धस्थनमे पिरे हुए ह्ायियो, श्रवो प्रर रथियो ङे 
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रक्तपात से लोहित की नदी बहु चरली, जिसपर कैश्च सवार जैसे लगने 
लगे भ्रौर भ्रव रूपी ग्रह धारमे प्रवाहित होने लगे ।५। 


धनुस्तरद्खा दुष्पारा गजरोधः प्रवाहिणी । 

शिर कर्मा रथतरि. पशिमीनासुगापगा ।६। 
प्रवृत्ता तत्र बहुधा हूर्धयन्तो मनस्विनाम्‌ । 
दुन्दुभेयरवा फेशराकरु नानन्ददायिनी 191 

गजगंजा नरश्वा. खरेरुष्टा रथं रथाः । 
निपेतुर्बाणभिन्नाङ्खा चिन्नबाह्इघ्िकन्धरा ।८। 
भस्मना गुण्ठितिमूखा रक्तवस्त्रा निवारता. । 
विक णंकेश्ाः परितो तास्ति सन्यासिनो यथा ।&। 
व्यग्रा केऽपि पलायन्ते याचन्त्यन्य जलत पन, । 
कत्किसेनाशुगक्षुण्णा म्लेच्छा नौ शमं लेभिरे ।१०। 


ठस लोहित नदीमे धनुष तरग के समान उदधलने लेहो 
इस नदी मेसेतुके समान लगतेथे,क्टे हुए श्चीश्च कद्ुश्रो क समान, 
रथ नाव के समानमश्रौरक्टे हुए हाथ मछली के समान दिखाईदेतेये 
।६। नोहित नदी के किनारे गौदडो श्रौर बाज पक्षियो की हषं ध्वनि 
दु दुभि की ष्वति जवी लगती थी । उसे देख कर मनस्वी लोग हरित हो 
उठे अर्द क्षत्र पे हाथी सवार हाथी सवार से, श्र्वारोही श्रश्वारोही 
से, ऊट वालाङ्ट वलेसे, रय रथीसे मिडा हुषा यौ उस समय 
घारएोसे कट-कट कर हाथ, पावि श्रौर मस्तक धरती पर भिररहैथे 
।८1 बहुतसे वीरोने भयभीत होकर गेरुर्‌ वस्त्र घारणा कर, भस्म रमा 
लो तथा दिकीणे केश होकर सन्य।सी बन कर रोके जाते पर भी पला- 
यन कर गये | ६। कोरई-कोई विकल होकर भागा, कोई जल मागता रहा । 
इस प्रकार कत्कि-सेना के बाणोकौो मारसे कोर म्लेच्छ वीर सकुशल 
न रहा ¡ १०] 
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तेषा स्त्रियो रथारूढा गजारूढा विहद्धमा । 

समारूढा हयारूढा खरष्ट्ृवृषवाहना ११। 

योद्धु समाययुस्त्यक्त्वा पत्याप्यसुखाश्रयान्‌ । 

रूपवत्योऽत्तिबलवत्य पत्रिततः ।१२। 

नानाभरणमूषाटया सन्नधा विश्चदप्रभा 1 

खद्धशक्तिधनूर्बाणवलयाक्तकराम्बुजा ।१३। 

स्वेरिण्योऽप्यति कामिन्यो पु इचल्यस्च पतिव्रता । 

ययूर्योद्धु कलि ऽसंन्ये पतीना निघनातुरा ।१२। 

मृदुमस्मकाष्टचित्राा प्रमृताम्नायशासनात्‌ । 

साक्षात्यतौना तिधन कि युवत्योऽपि सेहिरे ।१५। 

उन म्लेच्छो 3 रूपवती बलवती, पतिन्नता युवतो स्त्रियोंमो 

सन्तान-सुखं की श्रौर उनके श्राश्रय कीकामना छोड कर कट्‌ रथ पः 
चद कर, कोई हाथो पर चद कर, कोई विहूश पर चढ कर, कोई घोडे, 
गधे, ऊट पर, कोई बेल प्ररचदढ कर युद्ध करने केलिए श्रपने-म्रपने 
पति के पात्त परटुची ।११-१२। इन्होने प्रनेक प्रकार के उञ्ञ्रल श्राभूषण 
एव शल्त्रास् धारण कर रख्ेधे । इनङ़े हाथोमे ्डोके साथरही खड 
प्रोर बाण भी सुशोभितये ।१३। मन्दर लावर्पमयी यहे स्त्रियां कोई 
स्वंरिणी, कोई वार न-विलातिनी प्रथकवा कोई पतिव्रता थी | यह पति- 
व्रियोयमे व्याकुल हुई स्तयां कल्कि सेना से युद्ध करते को प्रग्रस्र हू 
।१४। क्योकि मनुष्य मिह, काष्ट एव राखने वम्तुपरमभी प्रखदेने 
मे तत्पर होजःतेहै, इयी प्रकार श्रयने प्राणा के समान पतिकामसर्ण 
सहन करना युवयो के लिए भी समव नही होता 1१५। 

ता स्त्रियं रवपतोन्वाणमिन्नान्व्याकरुलितेन्द्रिय।न्‌ । 

करत्वा पश्चाच्‌ युधिरे कल्किसंन्येधुतायुधा ।१६। 

तः स्तरीरुदरीक्ष्य ते सवं विस्मयस्मितमानसा । 

कल्किमागत्य वे योधाः कथयामासरादराल ।१५। 
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स्त्रीणामेव युधत्सूना कथा श्रुत्वा महामति । 

कल्कि समुदित प्रायात्स्वसतयं सनुगो रथः ।१०। 

ता. समालोक्य पद्मेश सर्वंशस्वरास्त्रधास्णी. । 

तानावाहुनसारूढा कतन्यूहा उवाच स; ।१६। 

रे स्त्रिय श्युश्ुतास्माक वचन पथ्यमूत्तमम्‌ । 

स्त्रिया युद्धनकिपु सा व्यवहारोऽत्र विद्यते ।२०। 

वे म्लेच्छं हि श्रपने पतियोको बणोमे न्धि हए तथा व्या- 

कुल देख कर उन्हे पीले हृटाती हूरई हथियार लेकर कल्कि सेनासे युद्ध 
करने लगी ।१६। उन स्थो को युद्ध मे तत्पर देखे कर कत्कि-मेना 
प्रारचयं मेँ पड गई श्रौर उसने कल्कितरीके सपक्ष जकर उन्हे सब 
वृत्तान्त सुचित किथा 1१७। युद्ध की इच्डा वाली उन स्त्रियो का युद 
करना मुन कर प्रसन्न हुए कर्किजी रथ पर चढ कर सेना प्रौर श्रनुचरो 
के सहित रणभूमि मे पहुचे ।१८। श्रनेकं शस्वास्त्रौ पे सुमज्जिता, श्रनेक 
प्रकारके वाहनो पर चढो हर्द, व्यूह्‌ रचना करके युद्धमे तत्पर उन 
स्त्रियो को देख केर कल्किजी बोले ।१६। कल्किजो ने कट़ा-ह स्त्रियो । 
मै तुम्हारे हिताथं भ्रष्ठ वचन कहता, वहु सूनो । ल्लियो को पुरुषो के 
साथ बुद्ध नही करना चाहिए ।२०। 


इति कल्केवंचः श्रत्वा प्राहुस्य प्राहुराहता । 
ग्रस्भाक त्व पतीन्‌ हसि तेन नष्टा वयं विभो ! । 
हन्तु गतानामस्ताणि कराण्येवागतान्युत ।२१। 
खङ्क-शक्ति धनुर्वाणि-शुल तोमर-यष्ट्य । 

ताः प्राहुः परतो मूर्ताः कातैरस्वरविभूषणाः ।२२। 
यामासाद्य वय नार्यो हिसायाम ` स्वजेतसा । 
तमाल्न सवंमय जानीत कृतनिश्चया ।२३। 
तमोश्मात्मना नायं: । चरामो यदनुज्ञया । 
यत्कृत नामरूपादिभेदेन विदिता वयस्‌ ।२४। 
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रूप-गन्ध-रस-स्पशं-रब्दाद्या भूततपञ्चकाः । 
च रन्ति यदधिष्ठानात्सोभय कल्कि. परात्मक ।२५। 
कल्किजी के वचन सुन कर मभ्लेच्छ-पतिनियां हंस पडी । उन्हे 

कहा--हे विभो । जब तुम्हारे द्वारा हमारे पति हीनङ्ि कोप्राप्तहौ 
गये, तब हुम भीनष््हौ चुकी । यहु कहु करवे नारियां कल्किजी की 
मारने को तत्पर हुई । उन्हीने जो श्रस्त्र छधोडने चाहे, वे श्रस्त्र उनक्रे 
हाथोमे ही रुक रहं गये ।२१। खडग, शक्ति, धनूष-बाण, लल, तोमर, 
यष्टि ्नादि शस्त्रास््रो के स्वणं-सञ्जित दवता साक्षात्‌ प्रकट हो कर उन 
म्लेच्छ-पत्नियो के प्रनि बोले ।२२ दव रूपी भ्रस्तो ने कहूा-ह नारियो । 
हम जिस्च तजकद्वारा जीवोका सहार करते रहूतेर्हैः व्ह तेज हमे 
जिनघे प्राप्त ह्राद, वहु सवेमय ईश्वर यहीर्हु, यहं समभ नो 1२३। 
हे स्त्रियो [ हम इन्दी परमात्मा कोप्रेरणा प्राप्त कर गतिशील होते ह 
तथा इनङे द्वारादही हम नाम-ख्यन्णे पाकर जानेजतेि ह ।२४ कूप, 
गन्व, रस, स्पशं तथा शब्दादि पचधुण कै प्राश्रय रूप पचभूत जिन 
श्रयिष्ठानसे भ्रयने-प्रपने कायं मे उद्यतं रहते है, यहु कट्र्जी वही 
ईरत्रर है ।२५। 

काल स्वभाव-सस्कार-नामाद्य) प्रकृति परा । 

यस्येक्षया सुजत्यण्ड महाह ्गुारकादिकान्‌ ।२६। 

य-मायया जगद्याा स्गस्थित्यन्त््िता । 

य एवाद्यः स एवान्ते तस्याय सोऽयमोश्वर ।२७। 

रसो पतिम भार्याहमस्य पुत्राप्तजान्धवाः । 

स्वप्नोपमास्तु तन्निष्ठा विविध) नद्रजालवत्‌ 1र२८। 

स्नेहमोनिबन्धाना यातायातहशा मतम्‌ । 

न कल्किसेविना रागद्रषविद्रं षकारिणाम्‌ ।२९। 

कुत कालः कुतो मृघ्यु क्व यमः क्वास्तिदेवताः 

स एव कलिकिभंगवान्मायया बहुलीकृत. ।३०। 
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द्न्ही कीश्राज्ञासे काल, स्वभाव, सरकार तथा सज्ञाश्रादि कौ 

प्राश्रयभरूता प्रर प्रकृति, महत्तत्व भ्रौर प्रहुकार श्रादि कौ उत्पन्नं करने 
मे समथ होती हैँ ।२६। समं, स्थिति श्रौर प्रलयात्पक यह्‌ सम्पूण विद्व 
जिनकी मायादही रहै, यह बही सवके प्रादि-रू्प ईखर है। इनके द्वारा 
ही लोक मे शुभाद्युम का प्रवतेन होता है ।२७ यहु मेरा पतिदहै श्रौर 
मे इसकी भार्याहं, यह्‌ मेरा पत्र श्रथवा बन्धव है) एसे स्वप्न प्नथवा 
इन्द्रजाल के समान विष्व प्रकारके व्यवहार की उत्पत्ति इन्हीकेद्राय 
होती है ।२८। हनेह्‌ भ्रौर मोहादि कै बन्वनमे पड़ेरह करजो प्राणी 
इस विश्व के प्राव.गमन मे रहे श्राति ह श्रथवा जौ राग, द्वेष एव विद्र - 
ष।दि के प्राश्चय रहने वाले जीव तथा भगवान कल्किकी सेवा मेभ्रनु- 
रागन रघ्ने वाचे ह, ब्रही इम जगतको सत्य मानते हं ।२६। काल 
कहा से श्राया ? मृत्यु कर्हा से उत्पन्न हुई ? यम तथा देवगण क्न है ? 
यह्‌ कल्किजी के अतिरिक्त प्न्य कोई नही है, यह्वी श्मपनीप्रायाके द्रा 
बहुष्प हो गए हैँ ।३०। 

न शस्त्राणि वय नायं: सप्रहुर्या न च क्वचित्‌ । 

दस्त्र प्रहुत भेदोऽयमविवेक परात्मन. ।३६१। 

कल्किदासस्थापि वय हन्तु नार्हा कथोदुभुनम्‌ । 

हनिष्यामो दंत्यपते' प्रहुलादस्य यथा हरिम्‌ ।३२। 

इत्यस्लारा वच. श्च्‌त्वा स्त्रियो विस्मितमानसा. । 

स्नेहमोहयिनिमृ क्तास्त कल्कि शरण ययुः ॥३३॥ 

ताः समालोक्य पद्मेश; प्रणता ज्ञाननिष्टया । 

प्रोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योग कल्मषनाशनम्‌ ।३५। 

है स्त्रियो ! हम शास्त्र नहं ई, हम किसी पर भावात करने मे 

भी समथं नही ह । यही परमात्मा स्वय शत्वहैश्रौर यही श्राघात्त करते 
को शक्ति चे सम्बन्न है । इनमे जो भेद प्रतीत हता है, वह सब इनकी 
माया हीह 1३१। दस्यराज प्रह्लद की प्राथंना प्र जक भगवा जिष्णु. 
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विष्णु नूह ष्पहृए ये, उम समय हम जमे उन परश्राघान करनेमे 
समथं नहीषह्ोस्कैथे, ्वपेही इन कर्स्िजी श्मौर उनके सेवको पर मी 
भ्राघात करनेमे पूणंतया श्रसमथं हैँ ।३२। श्रस्त्रो के यहु वचन्‌ चुनकर 
स्त्रि श्रत्यत विम्मित हृं श्रौर तब वे स्नेह श्रौर मोह से युक्त हौकर 
केत्क्रिजीकी रारणमे पर्हुची ।३३। भगवान कल्कि म्लेच्छर-नारियो को 
ज्ञाननिष्ठा मे स्थिन देखकर उनके परति प्रापो काना करने वाला भक्ति- 
योग हसते हुए कहने नगे ।३४। 

कमयोगनच्चात्मनिष्ठ ज्ञानयोमं भिदाश्रयम्‌ । 

नेषकम्यं लक्षण तासा कथयामास माधव. ३५। 

ताः स्विः कल्कि गदित ज्ञानेन विजितेन्द्रियाः । 

भक्त्या परम वापुस्तत्यौगिना दुर्लभे पदम्‌ ।३६। 

दत्वा मीक्ष म्लेच्छनबौद्धपियाणा कृत्वा युद्ध 

भरव भीमकर्मा । हत्वा बौद्धान्‌ म्लेच्छ सघाश्च 

कत्किस्तेषा ज्योति स्थानापूपं रेजे 1 ३७। 

येभ्युण्वन्ति वदन्ति बौद्धनिधन स्लेच्छक्षय सादराल्लोकाः 

रोकहूर सदः शुभकर भक्तिप्रद माधवे । 

तेषामेव पननं जन्ममरण सर्वाथसम्पत्कर 

माया मोहविनाडन प्रतिदिन ससारतापच्छिंदम्‌ ।३८। 


तदनन्तर उन्होने उन नारियो को कमयोग, श्रात्मनिष्ठात्मक ज्ञान. 
योग, भेदाश्रय, निष्क्मंत्व के लक्षण भ्रादि का प्रस्तग सुनाया ।३५। इस 
प्रकार जब वे म्लेच्छ रमणि्यां करिर-प्रदत्न ज्ञानोपदेक्च से सचेत हीकर 
इन्द्रियो का दमन करके, भक्तिकरती हृदं, योगियो को भौ दलम मोक्ष 
पदको प्राप हो गई । ३६) इस प्रकार उन भीमकर्मा कल्किजी घोर युद्धे 
बोद्ध श्रौर म्लेच्छो का सहार कर दिया, भौर उनकी स्त्रियो को मोक्षपद 
प्रदान करके मरे हुए म्लेच्छो श्रौर बौद्धो को ज्योतिसंय स्थान मे स्थित 
केर विराजमान हुए |३७। जो $सर॒ बौद्धो के निधन एव म्लेच्छो के क्षीण 
होने की क्थाको सुनेगे, वे सभी चोक्मेसे मक्त होकर कल्यारको 
प्राप्त होगे । भगवान कै प्रति उनके हृद्य मे भक्ति का संचार होगाश्रौर 
चे जन्म- मरणके चक्रसेद्ुट जाथगे । इस कथा के सुनने से सवं ठेड्वयं 
की प्र्तिहोतीहैश्रौर माया-मोहक्ा विनाश होतार, तथा ससारके 
ताप का सदा उच्छेद करतेमे समथं होता है।३८ --- 


तृतीयांश- 


द्विताय घ्य 
ततो बौद्धान्‌ म्लेच्छगणान्विजिव्य सह्‌ संनिक. । 
धनान्यदाय रल्नाति कोकटात्पुनर व्रजत्‌ ।१। 
कल्कि" परमतेजस्वी धर्मणा परिरक्षक । 
चक्रतीर्थं समागत्य स्नान विधिवदाचरत्‌ ।२। 
श्रातरृमिर्लोकपालाभैवंहुमि स्वजनेवबृत ) 
समायातान्मुनी स्तत्र दहो दीनमानसान्‌ ।३। 
समुद्‌भियागतास्त परिपाहि जगत्पते । 
इत्युक्तवन्तो बहूधा ये तानह हरि पर ।। 
वालखिल्यादिकानत्पकाया ञ्ची रजटाधरान्‌ । 
विनथावनत- कल्किरतनानाहु कपणार्भयात्‌ ।५ 
सूतजी बोने-हे ऋषियो 1 बौद्धो श्रौर म्लेच्छो पर विजय प्राप्त 
केरके भगवान कल्कि धन रत्नादि लेकर सेना के सहित उस कीकटपुगी 
से चल दिये 1१ फिरवे परम तेजस्वी एवं धमंवान्‌ कल्किजी च्क्रनीयं 
मे पह्चे घौर वहां उन्होने विधिपूत्रंक स्नान किया |२। तदनन्तरवे 
पने बन्धु-बाधवोके साथ लोकपालके समान सुशोभित होते हृए वही 
निवास करने लगे । कुच समयोपरान्त उन्होने दीनता पूरवंक प्राये हृए कु 
मुनियो को देखा ।३। वे भयभीत मुनिवर कत्किजोकी रारणमे पर्हुच 
कर बाले--हे जगत्पते । हमारो रक्षा करो, रक्षा करो । इस पर मग- 
वान श्रीहरि बोले 1४ उन्होने भ्रत्प देह वाले छिन्न वस्वाभूषर श्रौर 
जटाः घारशा करने वाले बालखिल्यादि मूनियो से विनय प्रौर-छृपा पूवक 
कहु ।५। 
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कस्मादुयुय समायाता केन वा भीषिता वत । 
तमह्‌ तिहु तिष्यामि यदि वा स््राघ्युरन्दर ।६। 
दत्थाश्र त्य कलिकवाकषय तेनोत्लासितमानसा । 
जगदु पृण्डरोकाक्ष निकुम्भदुहितु कथा 19 
शणुकिष्णुप्रर.पुत्र । कृम्मकणात्मिजात्मजा । 
कुथादरीति विख्पाता गगनाद्ध समुत्थिता ।८। 
काल ,ऊजस्य महिषो विकञ्जजननी च सा। 
हिमालये शिरः कृसखा पादौ च निषघाचले । 
शेते स्तनं पाययन्ती विकञ्ज प्रस्नुतणस्तनी ।६। 
तस्या निश्वासवातेन विवशा वयमागताः । 
देवेनंव समानीता सप्राप्रास्त्वत्पदास्पदम्‌ । 
मुनयो रक्षणीयास्ते रश्च सु च विपत्वु च ॥१०) 


प्राप कहाँसेश्रारहेर्है? रसित उरे हए रह ? पह सब वृतान्त 
ममे बत,भ्रो, फिर यदि श्रापक्रा अनपकार कण्ने भाला इन्द्रभी होगा, तो 
भीयै उसे न्ट कर दगा ।६। पुरडरीकाक्ष कल्किजी के वाक्य सुनकर 
भ्रारवस्त हुए मूनियो के हृदय प्रफत्लितहो चये श्रौर तब उर्होने 
दैत्यराज निकरमकी पृत्तीकी कया बुनाई ।७। सुनियोने कहा- 
हे विष्णुयशके पत्र । हे पभो | सुनिये, कुम्भकणं का एक पुत्र निकुम्भ 
था, उप्तकी एक कन्या करुथोदरी नाम की है । उसका श्राकार गगनमंडलं 
से भीङ्वाहै।८ वहु कालकज नामक दंद्य.को पत्नी है, उसका पृत्र 
मरिकज है । वह्‌ राक्षकषी श्रपना मस्तक हिमालय पर भ्रौर पाव निषध 
पर्व॑त पर रखकर विकज को स्तन पिना रहीहै ।€। हे देव! हम उमकी 
रुवासवायु से उत्यीडित होकर दैव-प्ेरणा वश यहां उपस्थित हए हे । 
श्रब हस श्नापके चरणाश्रयको प्राप्त हो चुके है प्रत. उपसे हमारी शीर 
रक्षां कीजिये 1१० 


इति तेषा वच. श्र त्वा कट्करि' परपुरञ्जय. । 
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सेनागणे परित्रतो जगाम हिमबद्‌गिरिम्‌ ।११। 
उपत्यका समासाद्य निक्नामेका निनाव स. : 
प्रा्तजिगमिषु" सैन्य ददश क्षोरनिम्नगाम्‌ ।१२। 
रखेन्दुघवलाकारा फेनिला बृहती द्र.तम्‌ । 

चलम्ती वीक्ष्यते सवं स्तम्भिता विस्मयान्विता. ।१३। 
सेनागणगजारवादिरथयोधं' समावृत. । 

कल्किस्तु भगवास्तत्र ज्ञातार्थोऽपि मुनीरव रानु 1१४। 
पप्रच्छ का नदी चेयं कथ दुग्धवहाभवत्‌ । 

ते कत्केस्तु वच श्रत्वा मूनयः प्राहुरा दरात्‌ १५ 


उनके यहु वचन सुनकर शोत्रु-नगरो को विजय करने दाले भगवान्‌ 
कत्कि भ्रपनी सेना क सहित हिमालय की भ्रोर चले 1 १९१। वर्ह पर्ुच कर 
उन्होने एक राति निवासत किया श्रौरप्रातकानहोते ही, जे ही सना के 
सहित श्रागे चलने लगे, वसे ही उन्हे एकदूव की नदी दिखाई दी ।१२। 
यह्‌ नदी शख तथा चन्द्रमाके पतमान इवेतयो, वहु दीर्घाक्रार वाली 
फेनिल नदी वेगपुकक बहु रही थी । सेना के समी लोग उष दूषको नदी 
को देखकर भ्राश्चयं से चक्रित हो गये ।१३। यद्यपि भगवान्‌ कन्कि उस 
नदी के विषयमे सब कु जानते थे, फिर भी गज, भ्रश्व, ग्थत्था 
पदाति सनिको से पक्त कल्किजो ने उन मूनीङ्वरो से पृच्धा - "हस नवी करा 
नाम क्यादहै ? इसमे यह दुग्ध किष प्रकार प्रवाहित है ?' यह सुनकरवे 
मुनिगण रादरपुव॑क बोले ।१४-१५। 


श्रु कल्के पयस्वत्या- प्रभव हिमवद्गिरौ । 
समायाप्ता कुथोदर्या. स्तनप्रस्नवनादि हि ।१६। 
दिकासप्तकंश्चान्पा पयो यास्यति वेगितम्‌ । 
हीनषारा तटाकारा भविष्यति महामते ।१७। 

ति रत्वा मुनीनान्तु वचन सेनिकौः सह । ` 
प्रहो किमस्या राक्षस्या. स्तनादेका त्विय नदी ।१० 
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एक स्तन पाययति विक्रङ्ख पृत्रमादरात्‌ । 

न जानेऽम्या- शरीरस्य प्रमाणा कति वा भवेत्‌ ।1१६॥ 

चल वास्या निल्ाचर्य्या इत्यु चुविस्मयाग्विता; । 

कल्कि. परात्मा सन्नह्य सेनासि सहसा ययौ ॥२०॥ 

हे भ्रमा । ह कल्के इम पयस्विनी नदी को उत्पत्ति के विषय 
मे कहते डे, इये सुनिये । उक्त कुथोदरी नाम को राक्षसी कै स्तनोसं 
निकला दूश्रा दव हिमालय पंत से गर्त हुध्रा नदी सू्पमे वहुरहा 
है \} १६॥ हे महामते । सात घडीके पश्चात्‌ इसी प्रकार कोएक 
भ्रन्य पयस्विनी नदी प्रवाहित होगी । इसके पर्चात्‌ यह्‌ नदी सख कर 
तटाकार मे परिवतित हो जायगी 1१७।। सेना सहन मुशोमित कल्किजी 
मुनियो के वचन सुनकर बोले-श्रहो, कंसे विस्मय का विषयहै कि 
राक्षसी के स्तनोसे निमन हुए दुग्वसे इतनी वहो नदी उत्पन्न होकर 
वह रही है 1 १८॥ वह श्रषना एक स्तन अपने पत्र विकुन्् को पिना 
रहीदहैतो इसके देह का परिमाणाक्या होगा ? यहु क्रिस प्रकार जाना 
जा सक्ता है ‡ 11१६।। तब सभी श्रश्चयं मे भर कर बोल उठे-- 
ग्रहौ । इस रक्षणी मे कतिना बल रहै ? तदनन्तर सेना से सुज्जित 
हुए कल्कि जी उम राक्षसी की श्रोर चल पडे 1२० 

मुनिदशितमागेण यत्रास्ते सा निज्ञाचरी। 

पुत्र स्तन पाययन्ती गिरिमुदूध्निं घनोपमा ॥२१॥ 

रवासवातातिवातेन दूरक्िप्तवनदिपाः । 

यस्या कसं बिलावास प्रसूप्ताः सिहसकुलपर ।२२। 

पत्नपत्रपरिवृता भिरिगह्ुरविश्चमाः । 

केशमूलमूपालम्भ्य हरिणा चेरते चिरम्‌ ।। २३॥। 

युकाइवनच व्यग्रा लुन्धजातद्भुया भृकस्‌ ' 

तामालोक्य निरेमू ध्ति गिरितत्परमाद्भूताम्‌ ।२४॥ 

कल्कि. कमलपत्राक्ष. सर्वास्तानाह्‌ संनिकान्‌ । 

भयोद्विनाच्छुद्धिहीनान्त्यक्तो्यमश्चमपरिच्छदान्‌ ॥२१५।। 


३७४ { कल्कि पुराण 


वे मूनिएण उतत मागं का दर्शन करने नगे जो राक्षप्ती के स्थानं 
को जतां था । वहं पुव कर उन्होने उप मेवाकाः राक्षमी को गिरि 
रिखर पर श्रपने वृत्र कौ स्तनपान कराते हए देखा ।२१। बनके 
हाथी उषकी सवा-वाथु के थपेडे खाकर दूर जा गिरते है तथा उमके 
कानोके खेदो मे सिहपषडेसो रहै है ।२२।। उष्के रोम दिद्धोको 
गिरि-गुहा समम कर ्रपने पुत्र पौत्रोे युक्त हरिरा गण भी उनमे 
घुम करसोरहेरहु ।।२३।। वर्ह रहकर व्याधकेमय्र से बचे हृएहै 
तथा लीख के समान स्थिप्त है । पवत की चोटी पर श्रन्य पवत कै 
समान स्थित उस रक्षिपीको देखे कर हत बुद्धि एव भयभीत तथा 
शस्त्रास्त्रे त्याग कर मागने की उदयत श्रपने सनिको से मगवान्‌ कलिकं 
बोले ।! २४-२५ ॥ 

गिरिदगेवन्दिषरुगं कृत्वा तिष्ठन्तु मामकाः । 

गजाद्वरथयोधा ये समायान्तु मया सह ।1२६॥ 

प्रहे स्वल्पेन संन्येन याम्यस्या; समुख शानः । 

प्रहत्तु बाणासन्दोहैः खङ्धशक्तिपररवधे, ।(२७॥ 

इत्धुक्त्वास्थाप्य पञश्चात्तान्वा णंस्ता समहूनद्रली ! 

भा क्रूघोत्थाय सहसा ननह्‌ परमादुभुतप्‌ ।२८॥ 

तेन नादेन महता वित्रस्तारचाभवज्जनाः 

निपेतु संनिका. सकें मूच्छिता ्ररणातते ॥२९।। 

सा रथाच गजाश्चापि ।ववृतास्या भयानक्रा । 

जघास प्रदन्रासवातेः समानीय कुथोदरी ।। ३०॥। 

उन्होने कहा - इस पवंतीय, दुगं मे रस्ति द्ग वना कर तुम 
सब यही ठहर तथा गजारूढ, श्रश्वाल्ढ श्रौर्‌ रथी वीर हमारे सायं 
प्रागे बढ़े | २६ ॥। मै श्रल्पसेना को साथ लेकर बाणो, तलवारो 
भोर फरसोके द्वारा प्रहार करने के लिए भ्रग्रस्तर हौत्ता हं \1२७॥। 
यहु कहु कर क्ल्किजीनेसेनाक्रोतो पीछे दखोडा भ्रौर श्रामे बहकर 
रासक्षी पर बस्लोसे प्रहार करतेलगे | -यह्‌ के कर रक्षसीनेभीं 
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क्रोध पूवक श्रदुभुत नाद क्रिया | २८। उस घोर निनादको सुन 
कर सभो भयभोत्त लो गये तथा पब सेनापति मूच्छिति एव घरदाप्यी 
हो गये 1\२६।} तब वह राक्षमी कुथोदरी ्रपने मयकर मुख को खाल 
कर श्रपने प्रष्वास॒करै द्वारारही रथ) प्रङ्उ, गजादि को सखीच-ह्लीव करर 
हृडप करने लगे ।। ३० ॥ 

सेनागखास्तदुदर प्रविष्ठा' कल्किना सह्‌ । 

यथक्षं भुखबातेन प्रविशन्ति पिपोलिक्राः ।॥३१॥ 

तहष्टवा देवगन्धर्वा हाहाकाहं प्रचारे । 

तत्रस्था मनयः शेपुजंपुश्चान्ये सहुषंय ।। ३२।। 

निपेतुरन्ये द खारत्ता ब्राह्यणा ब्रह्मवादिनः । 

रुरुदुः शिष्टयोधा ये जहूषुस्त न्तिलाचरा ॥ ३२ ॥। 

जगता कदन ह्द्‌ वा सस्मारात्साचमत्सना 

कल्किः कमलपत्राक्षः सुरारातिनिषुदन ।। ३४ ॥ 

बारणाग्ति चेलचर्मास्यिा कम्मनयानदारुभि, । 

प्रज्वात्योदरमध्येन करवाल समाददे ॥ ३५।। 

जैसे रोद्धके प्रवास छीचने से चीरि भ्राक्षित होकर 
उसके मूख मे प्हुच जाती, क्से ही श्रपनी सेना के सहित भगवान 
कल्कि उस रक्षसी के मुखमे प्रविष्ठहो गये 13१1} यह देख कर सब 
देवता-गन्ववं हाहाकार कर उठे, मुनिगण ने ३ | राक्षसीकी ज्ञाप दिये 
प्रर महषिगण कल्कि जी की कुशल कैर्निात्त मन्त्र-जपमे सलग्न हृष्‌ 
|1३२॥। वेदज्ञब्राहाणदु व से प्रचेत हो गये, प्रु-मक्त वीर रोने 
लगे श्रीर राप गणा श्रानन्दमे निमग्न हो गये ॥ ३३) देव शचुप्रो 
के नाशक भगव्रान कल्कि ने जब सम्पूणं वक्व को इस प्रकार दुखी 
देखा तो वे स्वय प्रपना ही स्मरणा करने लगे ।३४1 एर कल्किजी 
ते राक्षसी के उस्न भ्रन्धक्षार मय उदर मे भ्रपने बाणा वारा ्रम्ति 
उत्पन्न की श्रौर चर्म तथारथके काष्ठादि के द्वारा उस अरग्निको 
प्रज्वलित्त कर हाथ मे तलवार प्रहा को \३५३। 
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तेन खड्गेन महता दाक्ष्य निभिय बन्धुभिः । 

बलिभिर्रातुिभिवाहिवु त. शस्त्रास््रपाणिमि ।३६॥ 

बहिर्बभूव सवेश कल्कि. कल्कप्रिनारानः । 

सहखाक्षौ यथा वृत्रकुभ्ति दस्भोल्िनेमिना ।२७।। 

यानिरश्चादुगजरथस्तुरगाश्चामवनन्बह्ः । 

तासिकाकशंविवरान्कर्पि तस्या विनिमंताः ।।३८ ।४ 

ते निमंतास्ततस्तस्या संनिका रुधिरोक्षिताः । 

ता विव्यघुनिक्षिपन्ती तरसा चरणौ करौ ।३६।। 

ममार सा भिन्तदेहा भिन्नकुक्षििरोधरा । 

नादयती दिश्लो चयो. ख चूणयन्ती च पवंतान्‌ ।४०॥ 

जसे देवराज इन्द्र वृत्राचयुर की कुक्षि को श्रपने वचसे भेद कर 
घाहुर श्रयेथे, वये ही स्ेशवर एव पापो का नाश करते वाले कल्कि 
जीने श्रपनी बृहद्‌ तलवारसे राक्षसी की दक्षि कुष्ि चीर डाली 
छ्रौर भरपने शस्त्रास्त्र धारी बाध्रवो के सहित बाहर निकल श्राये ॥ ३६ 
३७ ॥। कहुत से गज, श्रस्व रथ श्रौर पदल उसके श्रवो मार्गमे श्रौर 
बहुत से उसके कनो तथा नासिका चिद्रो से होकर बाहुर्‌ श्रा गये । ३८।४ 
फिरवेरक्तसे भीगे हए वीर गण रक्षमीके देहु से काहुर निकल कर, 
को हाथ-यर चलाती देख कर कणो द्वारा उसका केधन करने लगे 
॥|२६।। जेब उसके उदर मस्तक तथा प्रन्यान्ध ग्रग छिन्न-भिन्न होने 
लगे तब उसकी फोर, चीत्कार से दर्छी दिक्ञए गज उठी । फिर वहु 
पर्मतो पर गिर कर उन्हे चूर-चूर करती हई मृत्यु को प्राप्त हुई ।[४०। 

करञ्जोऽपि तथा बीक््य मातरः कातरोऽमवत्‌ । 

स विकञ्ज क्र्‌धा धावन्सेनामध्ये निरायुघ ।४१॥ 

गजमालाकूुलो वक्षोवाजिराजिविभूषस । 

महसपकृतोष्णीष। केसरीषुद्रिताङ्ख.लिः ।\४२॥ 

ममद्र कल्किसेना ता मातुव्यंसनक्षितः। 

स कल्किरतं ज्राह्यमस्व रामदत्त जिघाक्तया ।।४३।४ 
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धनुषा पञ्चवर्षीय राक्षस शस्त्रमाददे । 

तेनास्त्रं ण शिरस्तस्य चित्वा भूमावपातयत्‌ ॥{४४॥ 

रुधिराक्तं धातुचित्र भिरिशशुद्धमिवद्भूतम्‌ । 

सपुत्रा राक्षसी हत्वा मूनीना वचनाद्विभु; ।*४५:। 

जब विकजने श्रपनी माताकीयह्‌ दशा देखी तो वह क्रोध 
से कातर होकर निरस््रही सेनाम घुम पडा । ४१॥ उसके हदय 
मे हाधियो माला, सबभ्रगोमे घोडो के भ्राभूषण, मस्तक पर 
महा-सपं का मुकुट प्रौर श्र गुललियो मे त्िहो की मृद्रिकाए थी ॥ ४२॥। 
वहु श्रपनो मताकेशोकसे व्याकुल होकर कल्किजो की सेनाका 
उत्पीडनं करने लगा । तब ॒ कल्किजीने उप्त पाँच वषं के राक्षस-बालक 
को मारने > लिए ब्रह्मास्त्र ग्रहृण शिया श्रौर उसमे उका मस्तक 
काट कर पृष्ी पर गिरा दिवा ॥ ४३-४४।) इम प्रकार मूनिय्ो द्वारा 
निवेदन करने पर कर्किजीने गेह दिस चित्रित श्िके स्मान उप 
रक्ताक्त प्रेत पर पुत्र सहि राक्ष शी को न्ट कर दिषा ।४्‌।] 


गद्खातीरे हरिद्वारे निवासं समकल्पयत्‌ । 

देवाना कुमुनासारवु निस्तोत्रः सुपूजितः ।1४६॥ 

निनायता निश्चातवर कल्कि. परिजनाबृतः । 

प्रातदंदशं गद्ध(यास्तीरे मूनिगणान्बहुन्‌ । 

तध्या, स्मनन्याजविष्णोरातननो दरा याङ्गुनान्‌ ।४७॥ 

हरिद्वारे गङ्धातटनिकटपिण्डारकवने । 

वसन्तं श्रीमन्त निजगणवृत त मूनिमगणाः । 

स्तवं स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदुदितंजंन्हुतनयां । 

प्रपश्यत कल्कि भूुनिजलगणा द्र्टुमगमत्‌ ॥(४८।। 

तदनन्तर उन्होने देवताध्रो द्वारा पुष्प-वरष्टि श्रौर मुनियो के स्तोत्रो 
से भले प्रकार पूजित होति हृए वहां चल कर हरिद्रारमे ग्द्धाीके 
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पावन तीर पर ्रपनी सेन। सहित निवास किया।।४६॥ श्रपने परिजनो 
के सहित फत्किजी ने वह रात्रि वही बिततई भ्रौर प्रात काल उठने पर 
गगा स्नानके निमित्त भ्राये हुए मुनिगण उनके दरांनाथं श्राति हृष 
दिखाई दिये 11४७ । वे हरिद्र मे गगातट के समीप स्थित पिरडारक 
बन मे श्रपनी सेनाके सहति निवासं करने लमे | एके दिन, जबवे 
कलिमल-नाश्चिनी भगवती जाह्ुवी कीस्तोत्रोके द्वारा स्तुति कर रहै 
यथे, तभी मुनिगण उनके दशेनाथं वहां श्रये प्रौर विविध शब्दो से युक्त 
स्तोत्र करने लगे |} ठ ॥ 


तृतोधांश- 


| 7१ धर (१ 
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सुस्वागतान्मुनीन्‌ दृष्ट्वा कल्कि. परम धमं विम्‌ । 

पुजावित्वा च विधिवत्पुखासीनाबुवा चतान्‌ ॥ १॥ 

कयूय सूयसङ्खाञ्चा मम भाग्यादुपस्थितताः । 

तो्थटनोत्युका लोकत्रयारामुपकारकाः ।२॥ 

वय लोके पुण्यवर्तो भाग्यवन्तो यञ्चस्विनः । 

यत्त कृपाकटाक्षेण युष्माभिरवलोकित). ॥२॥ 

ततस्ते वामदेवऽधिवं,सष्ठो गालवो भगु. । 

परारारो नारदोऽश्वत्थामा रामः कृपखितः ।1४॥ 

दुर्वासा देवलः केण्वो वेदप्रितिरङ्कखिरोः। 

एते चान्ये च बहुबी मुनय, सशितघ्रता, ।५॥ 

क्रत्वाग्र मरुदेवापो चद्रसुयकुलो वौ । 

जानौ तौ महावीर्यौ तपस्याभिरतौ चिरम्‌ ।1६॥ 

ऊचु, प्रहुष्टमनस. कर्कि कल्क विनाशनम्‌ । 

महोदधेस्तोरगत विष्णु सुरगणा यथा ।!७॥ 

परम धमंविद कल्किजी ने उन मुनिगण को सुखयपूरवंक वहां 
प्राये हुए देखकर स्वागत, शरासन भ्रौर विधिवत्‌ पूजन करके उनसे 
बीले {1 १।। सूयं के समान श्रत्यन्त तेजस्वी, तीर्थाटन मे उत्मुक एवं 
तीनो लोको के कल्याणं रूप उपकार की कामनावलि भ्राप कौन? 
जो मेरे सौभाग्यवश् शहा पधारेर्है ॥२॥ श्रापके द्वारा कृपाकटाक्ष 
पूवकं देखे जने सेम भ्राज इस लोक ङे श्रपने को पुर्यवान्‌, भाग्यवान्‌ 
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भरौर यवान्‌ ही मानता ह|| ३! फिर वामदेव, श्रत्रि, वसिष्ठ, 
गालव, भुधु, पराशर, नारद, प्रहवत्थामा, कृपाचायं, त्रित, दुर्वासा, 
देवल, करव, वेड प्रमित्ति श्रौरश्रगिराभ्रादि यहु सबतथा भ्रत्यान्य 
शष्ठ त्रत वाले मुनिगण चन्द्र सूयेवश मे उत्पन्न, महा वीयंवान एव 
तपोनिष्ठ राजा मरश्रौर देवापि उनको सामने देख कर, जसे प्रपषन्न मनसे 
देवताश्नो ने महोदधि के तीर पर भगवान विष्णुसे कहाथा, वंसेही 
पापोकानाञ करने वालि कत्किजी के प्रति बोले ),४-७ ॥ 

जयाशेषजगन्नाथ ! विदिताखिलमानस ! । 

सृष्छिस्थितिलयाघ्यक्ष । परमात्मन्रसीद नः ।{८॥ 

कालकम्मंगुणावास प्रक्षारितनिजक्रिय ! । 

ब्रह्यादिनुतपादान्ज ! पद्यानाथ प्रसीद न, ॥&। 

इति तेषा वच श्रत्वा कल्किः प्राद्र जगत्पति । 

कावेतौ भवतामग्रे महासत्वौ तपस्विनौ ॥१०॥ 

कथमत्रागतो स्तुत्वा गद्धा मुदितमानसौ । 

का वा स्तुतिस्तु जाहान्या युवयोर्नामिनी च के।(११॥। 

तयोर प्रमुदितः ताज्ञलिपुट' कृती । 

ग्रादावुवाच विनयी निजवश्चानुकीत्तनम्‌ ।॥१२॥ 

मूनियो नेकहा-हे -सर्वंतिजयी जगदीश 1 है सम्पूरणं विश्व 
के जीवो के घट-वट के ज्ञाता ! हे सृष्टि स्थिति प्रौर प्रलय के स्वामिन्‌ ] 
हे परमात्मदेव | प्रसन्न होद्ये ८ । है पदूमाके पते! काल, कमं 
भोर गुणकेश्रापही भ्रश्य । ब्रह्मादि देवता भी भ्राफके ही चरणार- 
विन्दो को'पुजा किया करते हैँ । भ्राप हेम पर प्रसन्न होध्ये।। €) 
मूनियो के यह्‌ वचन सुन कर कल्किजी ने उनसे कहा- हे मुनियो | 
प्रीपके श्रागे यह महाय बल सम्पन्न एवं ' तपस्वी कौन है? ।१०॥। 
गगाजी की स्तुति करके भत्यन्त प्रपन्न हृदय से यह्‌ व्हा क्यो पारे 
ह ? यह किस कार्ण भगवती जान्हवी की स्तुत्तिमेलगे हँ ? इनके 
नाम क्या-क्या ह 7 ।\११। तव वेदने मरु देवादि प्रसन्न हूदयसे हाथ 
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जोड कर विनय पूर्वक श्रपनेवशका यशष-व्णंन करने लगे ॥ १२॥ 


सवंवेत्सि परात्मापि प्रन्तर्थामिहूदि स्थिति । 
तवाज्ञया सवंमेनत्कथयामि श्रगु प्रभो ।, १३॥ 

तव नामेरभुदब्रह्मा मरी चिस्तत्पुतोऽभवत्‌ । 

ततो मनुम्दत्सुतोऽभूदिक्ष्वार्दु सत्यविक्रम ॥१४॥ 
युवनाश्च इति ख्यातो मान्घाता तत्सुतोऽभवतु । 
पुरकूत्सस्तत्युतोऽभूदनरण्यो महामतिः ॥ १५॥ 
त्रसदस्वु. पिता तस्माद्धय्यंरवखयरुणस्नत । 
तिशङ्धस्तत्पुतो धौमान्हरिश्चन्द्रः प्रतापवान्‌ 11१६॥ 
ह्‌ रितस्तत्पुतस्तस्म(इरुकस्तत्युतो वृकः । 

तत्सूत समरस्तस्मादसमङ्खास्तोऽलुमान्‌ ।। १७॥ 


मर बोले-हे प्रभो । प्रप तो श्रन्तयामी एव घट-घटमे 
निवापस्त करने वालि है, भ्राप्को सब कुद्धज्ञातहै। मै श्रापकीभ्माज्ञा के 
प्रनुसार सब कहता हू, उसे सुनिये ।।१३॥। भ्रापकरे नाभि कमल सेही 
ब्रह्मा जो उत्पन्न हूए द । ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के मनु श्रौर 
मनु ॐ स्य विक्रम इश्वाकरुं हुए ।'१४॥ इक्ष्वाकु का पुत्र युतनारव, 
युवनाश्व का मान्वाता, मान्वाता का पृर्कुत्छ रौर पृरुकुत्प क्रा पुत्र 
भ्रनररय हुभ्रा ।१५।। अनस्रय का च्रसदस्यु, चरसदस्युका हयंरव, 
हयव का अरुण, भ्रुर का त्रिसकु हरा तथा तिरक के पत्र महा- 
प्रतापी राजा हरिश्चन्द्र हुए ।। १६॥ राजा हरिदचन्द्र का पुत्र हरित, 
हरित काभरुक, भरूक का वृक, वृक का प्षगर, सगर क्रा प्रपमजाभ्रौर 
रसमज। का पुत्र भर ज्ुमान हुप्रा ।१७॥ 


ततो दिलीपस्तत्पुत्रो भगौरथ इति स्मृत. । 
येनानीता ज,नहुवीयं ख्याता माग्रीरथी भुवि । 
स्तुता नुता पुजितेय तव पादमुसन्धवा ॥१८॥। 
भगी रथात्तयुतस्तस्माच्नाभस्तंस्मादभूद्‌बली 1 
खिन्धुदुवीषमुतस्तस्मादायुतायुस्ततोऽभवतु ॥१६॥ 
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ऋतुपरंस्तत्सुतोऽभूत्सुदासस्तन्युतोऽभवत्‌ । 

सौदासस्तत्युतो धीमानरमङृस्तत्सुतो मत ॥२०॥ 

मूलकात्स दरारथस्तस्मादेडविडस्तत । 

राजा विह्वसहस्तस्मात्खटवाद्खौ दीघंबाहुक. ।।२१।। 

ततो रघुरजस्तस्मात्सुतो दक्षरथःकृती 1 

तस्माद्रामो हरि. साक्षादाविमू तो जगत्पति ॥२२॥ 

श्र रुमानके पुत्र दिलीप, द्लिोपके परम प्रसिद्ध पुत्र भगीरथ 
हुए । वही भगवती जाह्नक्ती को भूतल पर लाये थे इसी लिए गगा 
उनके नामं से भागीरथी कहलाई्‌ । श्रापके चरणो से उत्पन्न होने के 
कारणही प्रणी इन गगाजी को स्तुति, प्रणाम तथा पूजन करने 
तत्पर रहते हँ ।1१८॥ भगीरथ का पत्र नाभ हूप्रा । नाभ का महाबली 
विन्वुद्धीप शरीर सिन्धुद्रीप का पृत्र ्युतायु हुश्रा ॥१६।॥ श्रयुतायु का 
त्र श्रृतुपरणं हरा । ऋतुपर्णं का सुदत्त, सुदास का सौदास श्रौर 
सौदास का पुत्र मेधावी श्रश्मक हुभ्रा ।२० प्रद्मक से मूलक श्रौर 
मूलक का दशरथ हूश्रा । दशरथ का एडविड, श्रौर एडविड का विशवसह, 
विश्वसह्‌ का सटूवाग श्रौर खट्‌वाग का पुत्र दीघंवाह हृश्रा था ।२१॥ 
दीघंबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु कै भ्रजभ्रौरश्रजके दकशषरथ हृए । इन्ही 
दरारथकेपुत्रल्पमे साक्षात्‌ जगदीश्वर विष्णुनेप्रवतार लिया ।।२२। 

रामावेतारमाकण्य कल्कि परमहषितत । 

मर प्राह॒ विस्तरेण श्रौ रामचरित वद ।२२॥ 

सीतापते कमं वक्त. कः समर्थोस्स्ति भूतले । 

शेष, सहखवदनेरपि लालायितो भवेत्‌ ॥२४॥ 

तथापि शेमुषी मेऽस्ति वणंयामि तवाज्ञया । 

रामस्य चरित पुण्य पापतापप्रमोचम्‌ ॥२५ ॥ 

ग्रजादिविद्घायितोऽजनि चतुभिरशे. कूले ¦ 

रवेरजासुतादजो जगत्ति यप्तुघानक्षय। । 

शि. कुरिकजाध्वरक्षप्वकरक्षथो फो बका. 

दूवलीकक्ितिकृन्कसे जयतति. जानच्छवल्कभः २६), 
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रामावतार का प्रग श्राते पर भगवान्‌ कर्क भ्रत्यन्त हुषितं 
हुए भ्रौर उन्होने मरूमे कहा कि राम चरित्र का विस्तार सहति वणन 
करिये २३ मर बोने-सप्तापति श्रीराम के कर्मोका कणन करने 
मे समथ इस पृथिवी पर कौन? क्योकि सहस्तवदन देष भौ उनका 
य वंन करने मे समथं नही है, फिर भी मै भ्रापकी श्रान्नाके 
कारण भगवान्‌ श्रीराम का पाप-ठताप नाक चरित्र को श्रपनी बुद्धिके 
भरनुसार कहना ह ।।२४-२५ ॥। पुराकाल की बात हँ--त्रह्मयादि देवताभ्रो 
के द्वारा राक्षसो के विनाक्लाथं प्राथेना कयि जाने पर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शातरुष्नके रूपमे सीतापति भगवान्‌ रमचन््रजो ने सूयवश्मे 
प्रवतार लियाथा | ध्रपने शिश-कालमे ही उन्होने पिद्वामित्र जौ के 
यज्ञमे विघ्न उपस्थित करने वाले राक्षसो कां बलपू्ेक सहार 
किया था |1२६॥। 

मूनेरनुसहानूजो निखिलशस्त्रविद्यातिगो । 

ययावतिवनप्रभो जनकराजराजत्सभाम्‌ । २७11 

विधाय जनमोहुनद्य तिमतीव कामद्रह्‌ः । 

प्रचण्डकरचण्डिमा भवनभजने जन्मन. ॥ 

तम प्रतिमतेजस दशरथात्मज सानुज 

मुनेरनु यथा विधे शरिवदादिदेव परम्‌ । 

निरीक्ष्य जनको मुदा क्षितिसुतापति समत 

निजोचितपणक्षम मनसि भत्सयन्चाययौ ॥॥२८॥ 

स भूपपररिपूजितो जनकजेक्षिते रच्चित्त 

करालकठिनं घनु करसोरुहे सहितम्‌ । 

विभज्य बलहढ जय रघूवद्हेत्युच्चकध्वनि 

तरिजगतीगत परविधाय रामो वभौ ।॥२६॥। 

ततो जनकभुपतिदंशरथात्मजेभ्यो ददौ 

चतख उषतीमु दा वरचतुम्धं उदुवाहने । 

स्वलङृतनिजात्मजा. पथि ततौ बल भागंव- 
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श्चकार उररीनिज रघुपतौ महोग्र त्यजनु ।।२०\। 

जिनकी महिमा से कामना पूति वाले ससार मे पूनजन्म की 
परासि नही होती । वे महाबली, प्रभायुक्तं तथा सम्पन्न शस्त्र विद्या 
विशारद भगवान श्रीराम ससार को माहित करनेवाला स्प धारण 
कयि हृए, लध्मण श्रौर मुनियोके सहित जनक की राज सभामे म्ये 
।। २७।। ब्रह्माजी के पी सुरोभित चन्द्रमा के समान तेज वलिश्ची राम 
द्मपने भाई लक्ष्मण के सहित मुनिवर विश्वामित्रके पीचचे बंठ म्ये। 
तव श्रादि देव जगदीश्वर कोदेव कर जनङ़ सोचने लगे कि यह सीता 
के योग्यश्चष्ठ वरह | तब उन्होने ध्रपने द्वारा क्ियिहृए प्रणकी 
कठोरता देख कर श्रपती भत्संनाकीभ्रौर फिरश्चरो राम के समीप गये 
1) २८।। तब राजा जनकसे भ्रादर प्रप्त कर तथा सीता जीके कटाक्ष 
से प्रेम-पूजित होकरश्री रामनेउसधघोर धनुष को हाथमे उठाया 
क्षौर उसके दो टुकडे कर दिये । तब श्रीराम भ्रव्यन्त शोभा कोप्राप्त 
हए श्रौर उनके जय-घोष से तीनो लोक व्याप्ठ हो गये !\२६॥ 

तत. स्वपुरमागतो दशरथस्तु सीतापति 

नृप सचिवसयुतो निज विचित्रिहासने । 

विधातुममलप्रम परिजनं क्रियाकारिमि. 

समुख्तमति तवा द्र.तमवारयत्केकयी :1३१। 

ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकन्यायुत. 

प्रयाणमकरोत्सुधीयंदनुनः सूमिन्नासुत. 

वन निजगण.त्यजन्गहगृहे बसन्नादरात्‌ 

विसृज्य नूपलाज्छन रघुपतिजटाचीरभृत्‌ ॥२३२। 

तव राजा जनकने श्रपनी चारो कन्या--पीता, उर्मिला, 
मारडवी भ्रौर श्च तिकोति खव प्रकार से श्रलङृत करके दशरथ जी 
के चारो पृत्र राम, लक्ष्मण, भरत, सज्ुन्न को कमरसु, कर दी । 
विकाह्‌ के परदचातु जब यह्‌ सब भ्रयोध्या नगरीके चलि चछ्ैट _ रहे थे, 
तब मागं मे परचरषजो मिले श्रौर, उन्हे श्री रोमक श्रवन). श्रषार जल 
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दिखाने का निष्फल प्रयत्न किया ।1३०।। फिर महाराज दज्ञरथने श्रयोध्या 
पर्ुच कर श्रपने मन्तरियोके परामशंसे सीनाप्रति राम को ब्रयोध्याकं 
राज्य सिंहासन पर श्रमिपिक्त करते का विचार किंपा | श्रसिषेकके 
लिए सम्पुणं सामग्री एकव होकर जब पुणं तप्रारी हौ गई, तव श्रीराम 
का श्रभिपेक करने मे तत्पर रजा दशन्थ को कंकरेयीने वरदान मागका 
सोक दिया || ३१॥ तब सहाराज कीश्राज्ञा सुन कर जनक सुता 
भ्रौर सुमित्रा पृत्र-लक्ष्मण सहित श्रीराम वनमेग्ये। सात्र चलते हुए 
पूरवासियोकोश्रागे चल कर छोड दिगा तया गुहुकेषरमे जाकर 
राजकीय वख्राभूषणो का परित्याग कर जटोचत्क-ल धारण कर 
लिया 1३२1! 

प्रियानुजयुत्तस्ततो मुनिमतो वने पलितः 

स पच्वटिकाश्चमे भरतमातुर घषगतम्‌ । 

{वय्यं मरण पितु समवधार्यंदुखानुर- 

स्तपोवनगतोऽवसद्रघुपतिस्ततस्ता समाः ॥२३३॥ 

दश्ाननहोदरा विषमब)खवेघातुरा- 

समोक्ष्य वररूपिणी प्रहुसती सती सुन्दरीम्‌ । 

तिजाश्रयमभीप्ती जनकजःपतिलक्ष्मणा- 

त्करालकरवालत स्मकरोद्धिरूपा तत ॥३४॥ 

समाप्य पथि दानव खरशरं शने नशियन्‌ 

चतुर्‌ शसहुखक सखमहनन्खर सानुगम्‌ । 

दशननवशानुग कनकचारु्छन्मृग . 

त्रियाप्रियकरो वने समवधीद्बलाद्राक्षस्‌ 1 ३५।। 


सीताजी ग्रौर लक्ष्मणजी के साथ मूनिवेश घारीश्री राम 
पूजा-सम्पन्न होकर विकिध मे वनो निवासत करते लगे । इसङ्गे 
परचात्‌ कातरता पूर्वक भरतजी वहां श्रये उनसे पिताका मरण 
सुन कर श्रीरामको बडादु'खहुग्रा मरौर भरत जी को समा करं 
लौटा दिया श्रौीर तपोवन से रहने लगे ।}३३।। फिर क्राक्बाण से बिद 
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न्दर खूप वाली, हास््रवदना, वरकौ कामना करनोहू्द्‌ रावणकी 
बहिन बूपंएखा को श्राते देव कर लक्ष्मण जी को सकेत क्रिया, जिपके 
ग्रनुसार लक्ष्मणजी ने तीक्ष्ण तलवार सेखउस रक्षसीका सूप भ्रष्ट 
केर दिया |३४।} फिर उन्होने मागंमे एक दानव का मारकर, 
चौदह हृज।र सेना के प्रधिपत्ति एव रावणके अनुगामी खर्दूषणको 
सेना सहित नष्टकर दिया। किरप्तीताजीकी इच्छा से स्वणं-मृग 
रूपी राक्षस को मोर डाला ।1३५। 


ततो दशयुखस्त्थरस्तमभिवीक्ष्य राम र्षा 

व्रजन्तमनुलक्ष्भया जनकजा जहाराश्चमे । 

ततो रघुपति- प्रिया दलकुटी रसस्थापिता 

त वीक्ष्य तु विमूच््छतो वह विलप्य सीतेति ताम्‌ ॥३६। 

वने निजगराश्रमे नगतले जले पल्वले 

विचित्य पतित खग पथि ददशं सौमत्रिणा। 

जटायुवचनात्ततो दशमुखाहूता जानक 

विविच्य कृतवान्मृते पितरि कहिकृत्य प्रभु ॥३०॥ 

प्रियाविरहुकातराऽनुजपुर सरो राघवो 

धनुरधंरन्धरो हरिबल नवालापिनम्‌ । 

ददश ऋषमाचलाद्रविजवालिराजान॒ज 

प्रिय पवननन्दन परिणत हत प्रेषितम्‌ ।1३८॥ 

फिर राम सक्ष्मणको गया हृभ्रा देख कर रावणा ने उनके 
प्राश्रमसे श्रक्रेैली सीताजंः का हरण कर लिया। तदनन्तर श्रीराम ने 
वह ्राकर जवसीगाकोन देखा, तववे हहा सीते टा सीते भादि 
रोकं युक्त शब्दो मे विलाध करते हुए सूरच्छाकोप्रप्त हो गये ।[३६॥ 
फिर वे चऋृषियोकेश्राश्रम, पवतो की गुफा, जल श्रौर स्यल भादि 
विविघस्थानोमे सीताजी कोद ढने लभे । श्रागे चलने पर उन्ह 
मागमे जटायु पडा मिला । उसे उन्हे सीता हरण का समाचारं 
प्राप्त हूभा 1. जटायु के मरने प्रर-उन्हने प्रपने प्ति क छमान उषका 
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मूनक सस्कार किथा }1३७11 सीताजी के वियोग से व्याकुल हृए धनुर्धरो 
मे श्रंष्ठ श्रीराम लक्ष्मण कै महित नव-परिचय प्राप्त बानर सेनामे 
मिले श्रौर उनकी सुं पुत्र बालिके छोटे भाई सुप्रीव दह्वारा भेजे हए 
उसके सत्री हनुमान से भट हुई । 1३८ 


ततस्तदुदितं मत पवतपुत्रसुग्रीवयो- 
स्तरणाधिपत्तिभेदन निजनूपास्चनस्थापितम्‌ । 


विविच्य व्यवसायकंनिजसखाप्रिय बालिनम्‌ 

निहत्य हरिभूपति निजसख स रामोऽक रोत्‌ ॥३९॥1 
ग्रथोत्तरमिमा हरिजनकजा समन्वेषयन्‌ 
जटायुघहजोदिते जलनिधि तरन्वायुजः । 


दशाननपुर विशञ्जनक्रजा समानन्दय 
चशोकवनिकाश्चमे रघुपति पून प्रययो [1४०॥ 
ततो हनुमता बलादमितरक्नसा नाशन 
ज्वलञ्ज्वलनसर्वुलञ्वलितदग्धलङ्ुपुरम्‌ । 
विविच्य रघुनायको जलनिधि रुषा गोषयन्‌ 

वबन्ध हरियूथप. परिवृतो नगेरीह्वर ॥ 

बभञ्ज पुरपत्तन विभिधक्तनदुगंक्षमस्‌ 
निहाचरपते. कऋघा रघुपति" कतो सद्गति ॥४१॥ 


फिर सुग्रीव श्रौर हनुमान की प्राथना पर उन्होने ताल के पात 
वृक्षो को काट गिराया श्रौर बालिका वध करके सुग्रीवको बानरोका 
राजा बना कर उप्षपे मित्रता स्थापितं की ॥३६।। फिर पवनसुत 
हनुमान सीताकी खोजमे गये पभ्रौर सपातिकीप्रेरणा पर लकापुरीमे 
स्थित श्रशोक वाटिका प्टुच कर उन्होने सीताजी को राम-सदेश से 
म्रानन्दित किया शरीर रामचन्द्रजी के प।स लौट श्राये)। ४० |} फिर 
श्रीरामचन्द्रने हुतुमानजी केद्वारा भ्रनेको राक्षसोका मारा जना प्रर 
लका का जलाया जानादुनातोवे िलाध्रो द्वारा समुद्र पर सेतु बि 
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कर लानरो के संहि लकापुरी जा पहुचे श्रौर रावणे पुर कौ प्राचीर 
प्रादि वो उन्होने चष्ट कर डाला ।४१।। 


ततोऽनुजयुतो धूधि प्रबलचण्डकोदण्डभृत्‌ 

शरं खरतरं क्रधा गजरथादवहसकुल । 

क रालकरवालत प्रबलकालजिह्वुग्रतो 
निहत्य वरराक्षमाच्चरपतिबंभो सानुगः ।।४२॥। 


जघान घनघोषरानुगगरैरसुक्‌ प्राने" 1 
ततोऽत्िबलवानररणिरिमही रुहोयत्करं 
पैरालतरताउनंजंनकजारुषा नाज्ञिनात्‌ । 
निजघ्नुरमराद'नानतिबलान्दशास्यानुगान्‌ 
नलाद्खदह रीश्वराऽुगसुतक्षं राजादयः ।४३। 
ततोऽतिबललक्ष्मणाखदशनाथशत्रु रणे 

प्रहस्त विकटादिकानपि निशाचरान्मद्धतान्‌ 
निकुम्भ सकराक्षकाच्चिशितखद्ध पाते. ऋ-धा ॥४४।) 


फिर लक्ष्मण के सहित श्रीराम ने श्रत्यन्त उग्र बाणो को 
धारणा किया श्रौर गज, श्रहव तथा रथादि से युक्त होकर तीक्ष्ण बाणो 
भ्रोर विकराल भ्रमि से श्रनेक राक्षसो क्रा नाक करके कराल काल की 
जिह्वाकेश्रग्र भाग के समान श्रपसे श्रनुगामियो सहित्त शोमा पाने लगे 
| ४२) फिर सुग्रीव, पवनसुत हनुमान, नल, नील, श्रग्द श्रौर जाम- 
वन्त प्रादि परम पराक्रमी बानरोने वृक्ष श्रौर पर्व॑त श्िलाए उाड 
कर उनके प्रहारे देव -शचर महाबली रावण के उन सेवकोको, जो 
सीताजी के क्रोघसे पहिले ही मरेके समानहोस्हैये, नष्टकेर दिया 
1} ४२} महाबली लक्ष्मण ने श्रत्यन्त घोर शन्द करते वाले रुधिरपायी 
राक्षसो से समन्वित इन्द्रजित मेघनाद को मार डाला। फिर क्रोध 
पूवक उन्होने निकुम्भ, मकराश्च श्रौर विकटादि नामक बली निशाचरो 
कामी सहार कर्‌ दिया |] 


तृतीय अध्याय-३े | { ३८६ 


दतो दशमुखो रयौ गजरथाश्वपत्तीडवरं- 

रलद्धुगुशकोरिभि परित्पृतो युयोच्युर्घः । 

केपीरवरचमूपते पतिमनन्तदिन्यायुध 

रघूद्रहुमनिन्दित सपदि सद्धतो दुजंय ।1४५॥ 

दशाननमरि ततो विधिवरस्मयावद्धितम्‌ 

महुावलपरक्रम गिरिमिवाचल सयुगे। 

जघान रघुनायको निशितसायकंरुदढतम्‌ 

निशाचरचमूपति प्रबलकुभ्भकणं ततः ।४६।। 

तयोः खरतरं शरगंगनमच्छमाच्छादित 

बभौ घनघ्टासम बुखरमत्तट्द्रिन्हिभिः। 

धनुगर णमहारानिध्वनिभिरावृत भूतल 

भयङ्कर निरन्तर ग्चुपतेश्च रक्ष. पतेः ॥४७॥ 

फिर रावण भ्रपने करोडो गज, रथ, श्रव युक्त तथा पदाति 
संनिको के सहित रणमूमि मे उपस्थित हश्रा श्रौर उसने कपीश्वर 
सुग्रीववे भी स्वामी दिव्यायुध घारी श्रीरामसे घोर सप्राम क्रिया 
।| ४५।। तत्र रघुनायक श्रीराम ने ब्रह्माजी केवरसे प्रबल हुए महा 
पराक्रमी प्रर युद्धक्षेत्रमे पवेत के समानत प्रग रहने वाने 'राक्षपस्षपति 
रावण श्रौर उसके भाई कुम्मक्णं को श्रपने रणोसे रुद कर दिया 
।४६।। फिर राम-रावशके उस युद्ध मे दीक्ष बाणो से गगन मडल 
उपो प्रकार भरच्छादिति हौ पया, जिस प्रकार मेधो कीचयसेही 
जाता । बाण्ोके परस्पर टकरानेसेजो शाब्द युक्तं श्रग्नि की 
वचिगारिर्थं निकलनी थी, वह्‌ रै प्रतीत होती प्री, जपे गजंन करती 
हुईं विजली चमक उव्तीदहै । विध्‌.त-गजेन के समान धनूषकीटकारसे 
व्याप्त हृई रणभूमि श्रत्यतन भयानक लगने लमी }४७। 

ततो धरिजारूषा विविधरामबाणोजसा 

पपात भूवि राणलिदशनाथ विद्रावण. । 

ततोऽतिकुतुकी हरिज्वंलनरक्षिता जानक 
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समप्यं रघुपुद्वे निजपृरी ययौ हर्षितः ।1४८॥ 

पुरन्दरकथादर सपदि तत्र रक्ञ पतिम्‌ । 

विभीषणममोषण समक रोत्ततो राघव, ॥४६॥ 

ह गोदवरगणावृतोऽवनिसुतायुत सानुजा 

रथे शिवसखेरते सुविमले लसत्पुष्पके । 

मूनोरव रगणाच्चितो रघुपतिस्त्वयोध्या ययौ 

विवच्य मुमिलाञ्छन गहगृहेऽतिसख्य स्मरन्‌ ॥५०॥ 

फिर इन्द्र को त्रस्त करने वाला रावः जानकर जी के क्रो 
से व्याप्त एव श्रीराम के श्रस्त्रानलमसे दग्व होकर धरशायो हो गया । 
रा-णकीमृघ्युहो जनि पर वानर श्चष्ठ हनुमान जानकीजी को बुद्ध 
करके लायेश्रौर उन्हे श्रीरामको स्मप्िति कर दिया | फिर प्रसन्न 
चित्त से श्रपने स्थान को गये |४८।} फिर देवराजके कह्ने से श्रीराम 
ने रावण के भाई विभीषण को रक्षसोके राज्य पर श्रमिषिक्त किया 
|} ४६।। फिर भगवान्‌ रामचन्द्जी वानर श्रादि तथा सीताजी भ्रौर 
लक्ष्परा को साथ लेकर प्रत्यन्त सुशोभित पुष्पक यान पर चठ कर 
श्रयोध्या नगरी के लिए चले । मागे मे चनते हुए जब मध्यवनमे 
पहु चे तब उन्हे श्रपने मूनिवेश प्रौर गृह के गहु तथा उसकी मित्रतां 
का स्मरर्‌ हुश्रा । उभी भूनियो ने उनके समीप श्राकर उनका पूजन 
किया |} ५० ॥ 

ततो निजनणावृतो भरतमातुर सान्त्वयन्‌ 

स्वमातृगणदाक्यतः पितुनिजासने भूपति 1 

वसिष्ठमुनिषृद्धवं कृतानिजाभिषेको विभु. 

समस्त जनपालक. सुरपत्तियंया सवमौ ॥५९१। 

नरा बहुधनाकरा द्विजव रास्तपस्तत्पराः 

स्वघम्मंकृतनिश्चवाः स्वजनसद्धतता निभंया- । 

घनाः सुबहुवषिणो वसुमती सदा हर्षिता 

भव्यतिबसे नृपे रघुपतावभूत्सज्ज गतु ।५२॥ 


तर्तीयं भ्रव्याय ३ | | ३९१ 


गतायुत्तसमा; प्रियेनिजखं प्रजा रञ्जयन्‌ 

निजा रघुपति. प्रिया निजमनोभवर्मोहियन्‌ । 

मृनीद्द्रगरसयुततोऽप्वयजदादिदेवान्मखे- 

धंने विपुलदक्चिखौरतुल वाजिमेधे खमि ।।*३।। 

फिर श्रपने जनो से श्रावृत्त होकर दुखपे कातर हुए भरतजी 
को सान्त्वनादी श्चौर मत्ताश्रोकी श्राज्ञासे श्रपने पिता के राज्य 
शिहासन पर श्रभिषिव्त हृए । उक्ष समय वसिष्ठ श्रादि महेषियो ने 
उनका श्रभिषेक किया ओर तब वे लोकोके स्वामी श्रीराम इन्द्र कै 
समान शोभा पने लगे (1५१।। फिर प्रजाजन धन से सम्पन्नहो गए, 
द्विजवर तपस्या मे मग्न रहने लगे। सभी परस्पर प्र म-माव पूरवेक्र 
भय -रहित चित्त से रहते हृए प्रपषने-श्रपने घमं मे तत्पर हौ गए मेधो 
छारा समय पर वृष्ठि होने से पृथिवी मुदित हो गई । इस प्रकार श्रत्यत्त 
पराक्रमीश्रीरामके राज्य को प्राठहोने से सम्पा विश्व सत्पथ का 
प्रनुगामी हो गया । ५२।। भगवा श्रीराम श्रपने गुणो से प्रजा को 
प्रसन्न रखने श्रौर श्रपनी प्राख॒प्रिधा सीत्ताजीके मन को भौ श्रानस्दित 
करने लगे । उन्होने महषियो के सहुयोग से बहुत प्रकार इमी दक्षिणा 
प्रौर दान-यज्ञादिके द्वारा देवताश्नौ को प्रसन्न करते हए तीन श्रह्वमेव 
यज्ञ निविध्नषू्पसे पणं क्रिये! इष प्रक्रार उन्होने दसं हजार वषं तक 
राञ्य किया ।५३। 

ततत क्रिमपि कारण मनसि मावयन्भूपति- 

जहौ जनकजा वने रघुवरम्तदा निदु गाः । 

ततौ निजमत स्मरन्समनयसप्रचेत. सुतो 

निजाश्रममुदारधीरघुपते त्रिया 'दु-खिताम्‌ ।।५४॥ 

तत" कुक्षलवौ सुतो प्रसुधुबे धरित्रीसुता 

महाबलपराक्रमौ रधघूपतेयोगायतो । 

स तामपि सुतान्विता मूनिवरस्तु रापान्तिके 

सम्रपरयदनिन्दिता सुरवर . सदा वन्दितामु ॥५५॥ 
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ततो रघपतिस्तु ता सुतयुता रुदन्ती पुरो 

जगाद दहने पुन प्रवि शोधनायाट्मन. । 

इतीरित्तमवेक्षय सा रघुपते पदान्जे नता 

{विवेश जनोयुता मशिम॑साोज्वल भूतलम्‌ ।\५६।। 

फिर विसी कारण वश्य श्वीराम को श्रषना हदय कठोर केरना 
पडा श्रौर उन्होन जानकीजी को परित्याग का वत मे पर्चा दिया । तव 
महि बाल्मीकि भ्रपने द्वारा रचित रामायरष्णका स्मरणं कर्के दु खित 
चित्त होति हए जानकीजी का श्रपने प्राश्रममे लिवा लये ।\५४।। 
फिर जानकीजो के कश्च प्रौर लव नामक दो पृच्र उत्पन्न हुए । इन टेनो 
राजपुत्रो नेश्रौराम के प्षमोप पहुव कर उनका यश गाया 1 फिर महुषि 
वाट्मीकि ने श्रनिन्दित एव देव-पुजिता जानकजी को इन दोनो पूत्रो 
के सहित श्रीराम को प्तमपित कर दिया ॥५५।। दोनी पूत्रो के सहत 
रोती हई जानकी को श्रपने सामने खडी देख कर श्रोराम उनसे बोले-~- 
सीते 1 तुम श्रपनी युद्धि फे लिये पुनः अ्रभ्नि-प्रवेश करो । उनकेयह 
वचन सुने कर जानकी रे उनके चरणारविन्दोमे प्रणाम [या श्रादर 
घ्रपनी माता प्रथिवी के साथ पातालम प्रविष्ट हो गई ।1५९॥ 


निरीक्ष्य रघुनायको जनकजाभ्रयाखा स्मरन्‌ 

वा~गुरुयो गतोऽनुजयुतोऽगमत्स्व पदम्‌ । 

पुर.स्थितजन.स्वकं पशुभिरीर्वर सस्पृश्चन्‌ 

मुदा सरथुजीवन रथवरं परीतो विभुः ॥५७॥ 

ये श्रयुण्वन्ति रधुद्रहस्य चरित कर्णामूत सादरात्‌ 

ससाराखंवशोषणच् पठतामामोदद मोक्षदम्‌ । 

रोगाणामिह्‌ शान्तये घनजनस्वगददिसम्पत्तये 

वशानामपि वृद्धये प्रभवति श्रीलः परेश्च प्रभुः ।५८। 

जानकीजी को इस प्रकार पाताल म गई देख कर रामचन्द्रभी 
उनका स्मरण करठे हुए प्रपते गूर वसिष्ठ, प्रनुजगण त्तया परिलनो 


तृतीया भ्रघ्याय-३ | | ३९३ 


ग्रोर पञ्चुप्रो के साथ सरयू तट पर गये श्रौर प्रसन्न हृदय से जलका 
स्पशं करके दिव्य विमानमेप्राह्ड होकर श्रपने लोक को रये {'५७।। 
कानोके लिए भमत के समान इस राप चरितामृत कोनो भ्रादर 
महित मुनेगे उतरी सभी बाषाए्‌ श्रीरामनकृपा केद्ूरहो जायेगी | 
रोग नष्ट होगे, वजञ-वृद्धि, धन-जन की समृद्धिश्रौर स्वगं ल्प एश्वयं 
को प्राप्ति होश्री । जो इसका पाठ करेगे, उनके लिए यहु समार-सांगर 
शुष्क होकर श्रत्यन्त श्रानन्द तथा मोक्ष-रूप परम पुरुषाथं की प्राप्ति 
होगी ।\५८।। 


तृतीया ~ 


वरतरं ध्या 


रामाव्कुशोऽम्‌दतिथिऽस्ततोऽमृचिषचान्नम ॥ 

तस्मादभूत्पुण्डधक' क्षेमघन्वाऽभवत्तत ।१। 

देवानोकस्ततो हीन" परिपात्रोऽथ हौीनत । 

बलाहकस्तततोऽकंश्च रजना भस्तनोऽभवत्‌ ।२। 

सेगणाद्विधृतस्तस्माद्धिरण्वनाभस्द्धित' । 

तत पृष्पोदुधरुवस्तस्मात्स्यन्दनोऽथा म्नवराक. ।३। 

तस्माच्छी ध्रोऽभवस्पुत्र पिता मेऽतुल विक्रम. । 

तस्मान्मरु मां केऽनीह्‌ बुधञ्चापि घुमिचरकम्‌ 1४! 

कलापश्राममासाद्य विद्ध सत्चपसि स्थितम्‌ । 

तवावतार विज्ञाय व्यासात्त्यवत्तोघ्ुतात्‌ ! 

प्रतीक्ष्य काल लक्लाष्द कले प्राप्तस्तवान्तिकम्‌ । 

जन्मकोद्य घता र शेरनाश्नन वमंडासनम्‌ । 

वेश"कीतिकर स्वक) मपूर परात्मन ।६। 

उनश्रीरामके.पृत्न कुश हूए ¦ कुश के श्रत्तिथि, श्रतिथिके 

निषध, निषध के नम, नम के पुरडरीक ्रौर पुरडरीोकके पत्र श्ेमधन्वा 
हुए ॥ १॥ क्षेमधन्वा के पुत्र देवानीक, देवानीक के हीन, हीन के पररि 
पात्र, परिपत्र के बलाहक, बलाहक के ध्रकं प्नौर्‌ ध्रकंके पत्र रजनभ 
दए ।। २ा। रजनाभके लगरा, सग कै विधृत, विधृत के हिररयनाम, 
दहिररख्यनाम के पुष्प, पृष्पप्रूव,केध्रवके स्यन्दन प्रौर स्यन्दन के पुत्र 
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रिनिवणं हए ,।३।। प्रगिनिवां के पत्र शीघ्र हुए, वे प्रत्यन्त विक्रम 
वाले ही मेरे पिताये । मै उन्ही शीघ्र का पुत्र मरह । कु लोग मुर 
बुर श्रौर कु सुमित्र कहते है । ४} श्रव तकर्म कलाप प्राममे निवास 
करता हग्रा तपम्यामे स्त था सत्यवती दुनु व्पसि जीके मुने मुके 
प्रापक प्रवतार काप्रपाज्ञान हूप्रा ग्रौर त्र मै कनियु को एक लख 
वष तक प्रतीन्ना करने पवात्‌ प्रपर सपीषडउग्त्या हप्र । क्योक 
प्राय परमात्नाका सामीप्य प्राक्त होने षै ररोडो जन्ोके पापोकानाओ 
हा जागा तथा वमे-यद्की वृद्धि प्रौर समी कापिनाप्रो को पूति 
ह्येनी है ।।५-६।) 

नातस्तवान्वयप्त्वच सूयंवशकमुद्धवः। 

द्वितोय कोऽपर श्रौमास्महापुरुषलक्षण ।७। 

इति कल्किवच, धर्‌ तवा देवापिमंधुराक्षराम्‌ । 

ताण विनयसम्त्र. प्रवक्त मुपचक्रमे ।८। 

प्रलयान्ते नाभिपद्‌भात्तवाभूव्रतुरानन । 

तदोयतनयादत्र श्रन््रस्तस्मात्ततो बुध, ।६। 

तस्मात्पुहूरवा जज्ञं ययातिर्नाहुषस्तत. . 

देवयान्या ययातिस्तु यदु तुकंसुमेञ च ।१०। 

गहा ठ द्र.ह्य.चातु पहञव सत्पते । 

जनयामास भूतादिमूतानाव पिसक्षया ।११। 

पू रोज्जन्मेजवस्तस्मात्मविन्वानभवत्तत । 

प्रवो रस्तन्म न्यु तस्माच्चाभयदोऽभवत्‌ । १२। 

उरुक्ष याच्च वरुशिस्ततोऽभूदुष्करष्णिः। 

बृहृतकषेत्रादभूद्स्ती यन्नाम्ना हस्तिनापुरम्‌ ।१३। 

कल्कि बोले - तुम्हारी वश्ावली घ्रुनकर मै यहं जमन गथाकि 
तुम सूयवशमे उत्तननदुएहा । परन्तु तुम्दारे साथ यह महादुरुषो के 
लक्षणौ से सम्पन्न एव श्रोषाद्‌ परुष दूपरे कौन? 11७1 यहे सुन 
केर देवादि ते तिय दू पवुप्काणुो षे निवेदन किया} वे वोते- 
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हे प्रभो ! भ्रलय का ग्रस्त होने पर श्रापके नाभिकमलसे ब्रहूमजी की 
उत्पत्ति हर्‌ थी । उन ब्रह्माजी के पुत्र श्रत्रि हुए } श्रत्रिके चन्द्रमा, 
चन्द्रमा के बुध, वुत्रके पुरूरवा, पुरूरवा के नहुष श्नौर नहुष के पुत्र 
ययाति हुए । उन ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी कै गभं से यदु श्रौर 
तुर्वप्र नामकदोपुत्रो को जन्म दिया ।|&-१०। हि सत्पते! उन्ही 
यथ्ाति ने शिष्ठा नाम को परलीसेद्रह्य श्रनुभ्रौर पुरु नामक तीन 
पुत्र उत्पन्न कयि । जसे सृष्टिकालमे भूतादिक द्वारा पचभूनोकी 
उत्पत्ति होती है, वसे हौ ययातिप्ते इन पच पुत्रो की इउत्पत्ति हुई 
1११1} पुरू का पुत्र जन्मेजय हुश्रा, जन्मेजयके प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वात्‌ 
के प्रवीर, प्रवीर कै मनस्यु, मनस्यु के प्रभयदा श्रमयदाके उरक्षय उनके 
व्यरुणि, त्यरुणि के पुष्करारुणि, पुष्करारुणि के बुहृत््षेत्र श्रौर वृहतक्षेत्र, 
के पुत्र हस्ती हृए । इन हस्ती नामक राजाङकेनाम पर ही हस्तिनापुर 


नामक नगर की स्थापना हई ।॥१२-१३)। 
्रजमीढोऽहिमौटश्च पुरमीटस्तु तव्यता, । 
कजमीढादभूदक्षस्तस्मात्धवरणारत्युरु । १४। 
कूरो. परिकषित्युधनुजंन्हतिषध एव च । 
सुहोत्रोऽभृत्सुधनुषश्चवनाच्च तत कती 1१५। 
ततो बृहद्रथस्तस्मात्कुशाग्राहषभोऽमवत्‌ । 
तत॒ सत्यजितः पत्र पुष्पवाच्रहुषस्तत्त १४ 
बृहद्रथान्यमाय्यायां जरासन्ध परन्तप । 
सहदेवस्ततस्मःन्सोमापियंच्छ्‌ तश्रवा ।१७ 
सुरथाद्धिदूरथस्तस्मात्सावंभोौ मोऽमवत्तत । 
जयसेनाद्रथानोकोऽभृच्‌ तायुश्च कोपनः ।१८। 
हस्ती के तीन पत्र हूए । उनके नाम भ्रजमीढ, भ्रहिमीढश्रौर 
पुरुमीढ हूए । भ्रजमीटृ के पुत्र छ्क्ष, ऋक्ष के सवरण भौर सवर्णा क 
पवर कुरु हृए 1१४। कुरु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के सुधनु, जन्हु रौर 
निषवय--यह्‌ तीन पुत्र हूए । सुधनु के पत्र षहो प्रौर सूहोत्र के पुत्र 
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च्यवन हूए 1१५] च्यवन के बृहद्र बृद्द्रयके कुशाग्र, कुलाग्र के ऋषम, 
च्छषम के सत्यजोत, सव्यजीतत के पृष्पत्रान तथा पृष्पत्राद्‌ के पुत्र नहुष 
हुए ।१६। बृहद्रथ की द्िनीय पत्नीके गभे शत्रु पोडक जराघन्ध हए | 
जरासन्ध कै सह्देव, सहदेव के सोमापि श्रौर सोमापिके पुत्र श्रुत्वा 
हुए 1१७ श्रू तश्चवा कै पुत्र सुरथ हुए । सुरथ के विदूरथ, विदूरथ के 
सावभौम, सावभौम के जयसेन, जयपेन के रथानीक्‌ श्रौर रथानीक के 
पुत्र क्रोघी स्वभाव के युतायु हुए 1१८) 

तस्माद्देवात्िथिस्तस्माटहक्षरतस्माद्दिलौ पकः । 

तस्मात्परतीपकस्तस्य देवापिरहमोइवर ! 1 १६। 

राज्य शान्तनवे दत्वा तपस्येकधिया चिरम्‌ | 

कलापम्राममासाद्य त्वा दिदक्षुरिहागत ।२० 

मरुरणाऽनेन मुनिभिरेभिः प्रप्व पदाम्बुजम्‌ । 

तव कालकरालास्याद्यास्याम्वात्मवता पदम्‌ ।२१। 

तयोरेव वच श्रत्वा कल्कि; कमललोचनः) 

प्रहस्य मरूदेवापी समाइवास्य समत्रवीत्‌ ।२२ 

युवा परमघम्मंज्ञौ राजानौ विदितावुमौ । 

मदादेशकरौ भृत्वा निज राञ्यं भरिष्यथ . ।२३। 


युतायु ऊ पुत्र देवातिथि हृए ! देवातिथि कै ऋश्ष, ऋक्ष के दिलीप 
प्रीर दिलीप के पुत्र प्रतीपक हुए! हे प्रभो। म उन्ही प्रतीपक का पत्र 
देवापि हूं । १६। मैने शान्तनु को भ्रपने राज्य पर श्रासीन किया श्रौर 
स्वय कलाप ग्राम परे रह्‌ कर एकचित्त हौ तपस्या करता था । भ्रव 
श्रापके ददन की कामनासे ही यहां उपस्थित हुभ्रा हँ ।२० रने मस्‌ 
प्रौर मूनिवरो के सहित यहाँ श्राकर प्रापके चरणारविन्दको प्राप्च 
किया है । इसके फल स्वप मै काल क कराल गालमे गिरने से वच 
गया, भ्रात तत्वज्ञो कौ पद हमे मिल जायगा ।२१। मरु भ्रौरदेवापिको 
बातो को सुन कर पदूमाक्न कत्किजी प्रत्यन्त प्रसन्न हुए भ्रौर उन्होने 
प्राहरवासन भरे शब्दो मे उनसे कहा । कतिक बोले-मै जान गया 


ई 
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श्राप दोनो परम घ्न राजाह | इस समय श्रप मेरे प्रादेशको 
मान कर राञ् ग्रहण कर उका परिपालन करो ।२२-२३। 

मरो त्वामभिषिक्ष्पामि निजयोव्यापुरेऽधुना । 

ह॒त्वा म्लेच्छानवरिष्ठन्धरजाम्‌तविहिपतकान्‌ ।२४। 

देवापे तव राञ्येत्वा हस्तिना वुरपत्तने + 

प्रभिकक्ष्यामि राजये हत्व पुवकसकानरो ,२५। 

मथुरायमह्‌ स्थित्वा हुरिष्यामितु वा भयम्‌ । 

शय्याक्णानुष्टमूखाने कज द्भु!न्विनोदरान्‌ ।२६। 

हत्वा कृत युग कृत्वा पाल विष्व (म्यह भ्रज।, । 

तपोवे्च ब्रत त्यक्त्वा समारुह्य रथोतमम्‌ ।२७। 

युवा शस्त्रास्त्रकुशलो सेनागणपरिच्छुदौ । 

भूत्वा महारथौ लोके मया सह्‌ चरिष्यथ: ।२०। 

ह्‌ मरो | भ्रबर्ग प्रजाघ्नो का पीडन करने वले, जीव-हिप्तक 
म्रधर्मा म्लेच्छा का सहार करकं श्रापको प्रपनी राजधानी श्रयोध्यामे 
श्रमिषिक्त कल्गा ।२४ है देवापे [है राजष! युद्क्षेत्रमे पुक्करषोको 
मार कर्मे प्रायक्ती राजधानी हत्तिनापुर्‌ के राज्य पर श्नापक्रो श्रमि- 
पिक्त करू गा ।२५। म मथुरा नगरी मेनिवास करता हूश्रा तुम्हारे भय 
को नष्ट करूगा तथा शय्याकरण, उष्टृमूख श्रौर एकज भ्रादि को 
मारकर सत्युग कौ स्थापना श्रौर प्रजाको रक्षा कष्गा। तुम श्रमी 
इस तपस्वी वज्ञ कात्वयागन क्रो श्रौरश्रष्ठ रथपर प्रारोहशा करो 
।२६-२७) तुम सभी शस्त्रास्त्र विद्यामे पारगतत एव महारथी हो, प्रत, 
हमारे साथ ही विचरण करो 1२८। 

विशाखयूपभरपालस्ततया भिनयान्बिताम्‌ । 

विवाहे रुकापाद्धो सुन्दपी त्वा प्रदास्यति ।२९। 

साघो भूपाल लोकाना स्वस्तये कुरू मे वचः । 

रुचि राश्वसुता शान्ता देवपे त्वं समृद्रह ।३०। 

इत्थार्वासकथा कल्के. श्रत्वा तौ मुनिमि सह्‌ । 

विस्मयाविष्ठहुदयौ मेनाते हरिमीश्वरम्‌ ।३९१। 


इति तर वत्यभयदे प्र कराशात्मूय्थंसन्तिमौ | 
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रथौ नानमरिब्रातघटितौ कामन पूर. , 

समायातौ ज्वलद्दिव्यल्स्त्राम्ः परिवारितौ ।३२। 

दहशुस्ते सदो मध्ये विश्वमम्मंविनिमितो । 

भूपा मुनिगणा सम्या सहूर्षा किमितीरिता ।३३। 

है मरे | विज्ञाखयुप नरेश श्रपनो परम कौलवनी तथा 
सुविरागी कन्या को तुम्हे विवाह देण | श्रत तुम ससार का 
कल्याणा करने के उदुदरेव्य पे मेरे वचनो का पालन करो! 
हे देवापे । तुमभी र्चिराश्व कौ शन्त नाम्नी सुपुत्रीसे विवाह 
केर लो ।1३०।} कलत्करिजी के यह माशवासन युक्त वचन चुन कर मुनियो 
के सहित देवापि श्रत्यन्त विस्मित हृष श्रौर फिर सन्देह छोड कर यह 
विरेवास करने लगे क्रिकल्कि ही भगवान्‌ विष्णु एव साक्षात्‌ ईरवर है 
1[३१।। कत्किजी ने जसे ही यह श्रमयप्रद वचन कहे वसे ही श्राकाड 
मागं से स्वच्छ पूर्वक चलने वाले श्रनेक रत्नदि से निमित दोरथ 
भ्रवतीणं हृए । सूयं के समान तेजोमय उन रथो मे उज्ज्वल दिष्य 
शस्व्रास्व भरे हुए थे ३२} उन समय उपस्थित सभी सूनिग्ण मरौर 
राजागण विङवकर्माद्वारा तिमित रथो को उतरे हुए दख कर "यह्‌ क्या" 
-- "यह क्या' कहते हुए विस्मय एव हषे प्रकट करने लगे ।॥३३॥ 

युवामादित्यसोमेन्द्रयमवेश्रवणाद्खजौ । 

राजानौ लोकरक्ष।थमाविभंतौ विदन्त्यमी । ३५। 

कालेनाच्छादिताकारो मय सद्धादिहोदितो। 

युशा रथावारुहतां शकदत्त ममाज्ञया ।३५। 

एव वदति विरवेशे पद्मनाथे सनातने 

देवा बवषु कुसूमंस्तुष्टुतुमु नोऽग्रतः ।३६। 

गद्धावारिपरिक्लिन्नङिरोभृत्तिपरागवान्‌ 1 

रागे पन्वंतजासद्धरिववत्पवनो ववौ 1३७ 

तत्रायातः प्रमुदिततनुस्तप्तचामीकराभौ 

धम्मावासः सुरुचिरजटाचीरभृद्‌दरुडहस्तः 
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लोकातीतो निजतनुमरुन्नाजिताऽधस्मंसघ- 

स्तेजो रारि सनकसदहदो पस्करी पुष्कराक्षः ।३८। 

तभी कस्किजी ने कहा-यह सभी को विष्दतदहै कि तुम दोनो 
राजवज्च मे विष्व-रक्षा प्रौर पृथिवी के पालनाधं उत्पन्न हुए हो] 
तुम्हारी उत्पत्ति सूये, चन्द्र, यम्रौरकुबेरके श्रङसे हई है ।।३५॥ 
प्रव तक तुम श्रपनेलूपकोच्िगराये रहहो। परन्नु भ्रव, जब यहं मेरे 
पास ्रयेहोतोमेरोश्राज्ञासे इन्द्र द्वारा भेजे गये इन रथो पर श्राल्ढ 
हो ज.ग्रो ॥२३५।। प्द्मापति कत्किशो के द्वारा रक्त वचन कहे जाने 
पर श्राकाश से देवतान ने पृष्पवृष्टि श्रौर मृनियोने स्तुतिकी 1|३६॥ 
मन्द वायु प्रवाहित होने लगा । शिवजी के जटा जाल से उन्मुक्त गगा. 
जल के मिलन ते विभूति भीग गई । मदे पवनने उक्ष विभूतिके कण 
रूपी परागो को उड़ा करपावेतीकेश्रगोमे लगाते हर्‌ कल्याण गुण 
कीः प्राप्ति की 1३७} तभी सनक मुनिके समान भ्रत्यन्त तेजस्वी, 
घम भवन रूप सुरुचिर जटाश्रो को धारण कयि भ्रौर हायमे दश्ड 
लिये एर ब्रह्यवारी वहाँ श्राये । उनकी देह कान्ति तप्त स्वणं के समान 
चमचमा रही थी। मनोहर वस्त्रधारी उन कमलनोवन दिव्य महपुषूष 
के मुख पर प्रक्षय भाव परिलक्षितदहो रहा था 1 उनके तेजोमय शरीर 
कास्पलंहोतेही ससारके सम्पण पागोक्ाक्षयदहो रहा श्रा |\३८॥ 


तु तीर्याश्- 
पम ५६414 

प्रय कल्कि समालोक्य सदसास्पर्मिमिः सह्‌ । 

समुत्याय ववन्दे त पाचारध्याचिमनादिमि. ।१। 

वृद्ध सवेश्य त भिक्षु सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ । 

पप्रच्छ को भवानत्र मम भाग्यादिहगतः ।२। 

प्रायो मानवा लोके लोकाना पारसेच्छया । 

चरन्ति ९ वसुहूद. पूर्णां विगतकल्मषा. ।३। 

ग्रह्‌ कृतयुग श्रीज्ञ तवादेशकेर परम्‌ । 

तवाविभावविभवमीक्षणाथंमिहागतम्‌ ।४ 

निरूपाधिमंवान्काल- सोपाधित्वमूपागत. । 

क्षणदण्डलवाद्य द्ध मायया रचित स्वया 1५1 

पक्षाहो रात्रमासत्तु सवत्सर्युगादय । 

तवेक्षया चरत्त्येते मनवश्च चतुदश :€ 

लुक बोल -- उस ब्रह्मचारी को देखते हौ भवान कल्किने 
ग्रपने सभाषदो के सहित उठ कर पाद्य, श्रष्पं श्रौर भ्राचमन श्रादिसे 
उनका पूजन किया ।१। सभी प्राश्रमो के द्वारा नमत्कार योग्य उन 
भिक्षु ब्रह्मचारी को भ्रादरपूरवंक बेठा कर कल्किजी नेप्ररन किया-- 
भ्रपक्रौनर्है? हमारे सौभायरसेही प्राग्करा यडश्रापना हूप्राहै।र्‌। 
पार्पो से परे रहने वाले जो सत्पुरुष सबके सुहृदरहै,वे लोकू-कल्याखा्थं 
ही पृथिवी पर विचरण क्रिये करते हँ 1३) भिक्षुने कदा -हे श्रीपते | 
म भ्रापका भराज्ञाकारी सत्युग हूं । प्नापङे भ्रवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव 
देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्वित हूप्राहं ।६ मा निरगाधि एव 
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साक्षात्‌ काल स्वकूपहै। परन्तु क्षण, दरड श्रौर लवादि भ्रगोके 
दारा इस समय उपावि सहित हो गए है। यह सम्पूणं विशव श्राण्कौ 
ही मायासे प्रकट हृश्रां है ।५। श्रापको ही सत्ताका श्रतुभव करने हृष्‌ 
यह पक्ष, दिवस, राति, माम, ऋतु, सवत्सर, युश्रादि क्ल एत्र चौदह 
मनु-यह सभी नियमित रूपमे विचरण कन्ते है ।६। 

स्वायभ्भुवस्तु प्रथमस्तत स्वारोचिषो मनु । 

ततीय उत्तसस्ताच्चतुथस्तामस स्मृत 1७1 

पञ्चमो रेवत षष्टश्चाक्षुष परिकीत्तिति । 

वेवस्वत्त सप्तमो वं ततः सार्वशिरष्टम ।८। 

नवमो दक्षसावणिब्र हयसार्वाणिकस्तत । 

दशमो धम्मंसावशिरेकादशः स उच्यते ।६। 

रद्रमावशणिकस्तत्र मनुं द्वादशः स्मृत । 

तरयोदज्ञ मनुवंदसावशिर्लोकविश्रुत. 1१०। 

चतुदेशेन्द्रसावशिरेते हव विभूतयः । 

यान्त्यायान्ति प्रकाशन्ते नामरूपादिभेदत ११। 

ढादशाब्दसहसरं ख देवानाञ्च चतुयु गम्‌ । 

चत्वारि त्रीणि इ चकं सहस्रगणित मतम्‌ ।१२। 

तोवच्छत।नि चत्वारि त्रीणि द्रं चैकमेव हि । 

सन्ध्याक्रमेणा तेषान्तु सन्ध्यांशोऽपि तथाविध ।१३। 

पहले मनु स्वायंभुव, दूसरे स्वारोचिष, तीरे उत्तम, चौथे 
तामस, पांचवे रवत छठ्वे चाक्षुष, सातवे ववस्वत, श्राठवे सा्वशिक्र, 
नवे दक्षसायशि, दसवे' ब्रह्मसार्वशि, ग्यारहवे धमं सावि, बारह्वे 
रु सार्व, तेरहवे' वेद सावणि श्रौर चौदह्वे" इन्दर सार्वशएि-यह चौदहो 
मनु श्रापकीदही विभूति रूपै । यहु सव श्रपने-भ्रपने नाम सखूपादि के 
भेद से चलते हुए प्रकाकित होते हँ ।७-११। बारह हनार दन्य वर्षों 
की एक चतुयु गी होती ह, जिसे भरनुसार चार हजार दिव्य वर्षो का 
सत्युग, तीन हजार दिव्य वर्षोकात्रता, दो हजार दिव्य वर्षो काद्वापर 
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प्रौर एक हजार दिव्य वर्षो का कनिषुग होता है {१३ इन चारो युगो 
का सष्याक्रम ( सधिक्रल ) क्रमश चारसौ, तीनसौ, दो सौ, श्रौर्‌ एक 
सौ वपं काहोता दहै) इन चारो युगो कौ नष सघ्या काक्रममी इक्षौ 
प्रकार समना चहिये । १३। 

एकसप्रतिक तत्र युग भुड्क्ते मनुभूवि। 

मनूनामपि सर्वेषामेव परिणतिभवेत्‌ । 

दिवा प्रजापतेस्तत्तु निशा सा परिकौत्तिता 1१४ 

प्रहो रात्रच्च पक्चस्ते माससवत्सरलंव. । 

सदुबाधिकरृत कालो ब्रह्मणा जनममृत्युकृत्‌ ।१५। 

रातसवत्सरे ब्रह्मा लय प्राप्नाति हि सवयि । 

लयान्ते व्वल्लाभिमध्यादूस्यित सृजति प्रभु. ।१६। 

तत्र कृतयुग न्तेऽह काल सद्धम्मपालकस्‌ । 

क्रतक्ृत्या. प्रजा यत्र तन्नाम्ना माङत विदु ।१७। 

इति तदच प्राश्रुत्व कल्किनिजजनावृतत । 

परहुष॑मतुल लब्धा श्र त्वा तद्वचनासृतमु ।१८। 

ग्रवहित्थामुपालक्ष्य युगस्याह्‌ जनान्हितिान्‌ । 

योद्धुकराम कले पर्या हृष्टो विशसने प्रभु, । १६, 

गजरथतुरगान्नराश्च योधान्कनकविचित्रविभूषणा- 

चिताद्धान्‌ । धृतविविववरास्त्ररष्तूगान्पुधितिपु- 

रास्गणयध्वमानयध्वस्‌ ।२०। 

प्रत्येक मनु इकह्तर चनुयूगी तरू पृथिवी को मोप्मे है) 
सी प्रकार सब मनु बदलते रहते ह । चौदह्वे मनु जितने सतय तक 
पृथिवी का मोग करते है, उतना समब ्रह्याका एक दिवस होता है। 
इतने ही परिमारकी ब्रह्मा को एक रति होती १४ इसी प्रकार 
दिवस-रान्नि, पन्न, मास, सवत्र ्रौर ऋतु श्रादिं की उपापिसे 
ब्रह्याजी की जन्ममृत्यु प्रादि काविवान होना है ।१५। ब्रह्मा भ्रपनी 
सौ वषं कौ श्राय पणंहोते परवह स्वयम लय हो जाते &। फिर 
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जव प्रलय काल बीत जाता दहै तव श्रापके नामि कमलसे उनक्रा पुन, 
उद्भव होता है ।१६। मँ उक्त कालका श्रदहा सूप ही कृतयुग ह| 
मेरे हाराश्चष्ठधमं पालाजाताहै। मेरे द्वारा सम्पूर्णं प्रज्म धमंका 
भरनुष्ठान करते हुए धन्यहो जाती है इसी च्एज्ञानीजन मु कृतयुग 
फह्ते रै । १७। सत्ययुग के इय प्रकार के वचनो कोसुन कर श्रपने जनो 
के सहित कत्किजी परम हषित हृए 1१८ कलियुगके नाद्यमे समथं 
कत्किजो ते सत्ययुग कोश्चाया देख कर कलियुग के लासन मे स्थित 
विक्सन नामक नगरीमे युद्ध करने की इच्छा करते हुए भ्रपने श्रनुया- 
पियो से बोल्ञे 1१६1 हाथी पर प्रारूढ होकर युद्ध करने वाले, इव श्रौर 
रथ पर चढ कर युद्ध करने वाले तथा पदाति संनिक जो देहु पर श्रदुभुत 
स्व्णाभूषण श्रौर शस्त्रास््ो कै धारण करने वले है, एमे यृद्ध-कुश्चल 


वीरो की मणाना करो !२५। 


तृतोया - 
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इति तौ मर्देवापी श्रत्वा कलत्केवंच पुर । 

करतोद्याहौ रथारूष्ौः समायातौ महाभुजौ । १ 

नानायुधघधरै संन्यरावरृतौ ज्ुरमानिनौ 

सद्धगोधाइगुलित्राणौ दक्ितौ बदधहुस्तको ।२। 

काष्णायसशिरखाणौ घनुद्धं रधुरन्धरौ । 

प्रक्षौहिणीभि. षडभिस्तु कम्पयन्तौ मुव भरं. ।३। 

विश्ाखयूपभूपस्तु गजलक्षः समावृतः । 

ग्रर्वं सहस्रनियुतं रथे सप्तसहस्रक ।४। 

पदातिभिहिनंक्ष्॑च सल्वद्धंघुतकामूकः। 

वातोद्धतोत्तरोष्णोषे सवंत परिवारित ५; 

रधिराश्चस्षहल्लाणा पच्वा्च ्मंहारये' । 

गजेदराशतंमत्तेनेवलक्षंवृ तो बभौ ।६। 

सूतजी बोले-कल्किजी की प्रज्ञासे मरु श्रीर्‌ देवापि ने यिवाहू 
कर लियाश्रौरवे दोनो महाबाहू दिव्य रथो पर श्राूढ हुए वरहाँश्रा 
पहुचे 1 १। श्रपने महाबली होने का प्रभिमान रखनेष्वालेवे दोनो वीर 
श्रपने देहु को सूरलित क्रि हए प्रोर प्र गुलियोमे त्राण धारण क्रिये 
हए थे । श्रस्त्रशस्त्रो से भले प्रकार सुसज्जित उन वीरो के साथ अग- 
शित्त सेनाथी 1२ वेश्रपने शिरी पर काष्ण्यं वणं का शिरस्त्राण 
धारणा क्यिथे तथा स्वंश्रष्ठ धनुप बर््ति उज्जित ब्रपनी च; अक्षो दः ्रक्नौ- 
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हिणी सेनासे पृथिवी करो कम्पित करर रहै यथे }३। --विशाखयूप-नरेश भी 
श्रपनी एक लाख हाथी, एक करोड घोड़ो श्रौर सतत हर रथोमे 
सम्पन्न सेनाकेमायये 1४1 उनङे साथदो नाव पैदल संनिक धनुप 
बाणो से मूमुज्जितये | वायु के भोकोपे उनके सफेश्रौर दुकून हिल 
रहै थे {५+§नके श्रतिरिक्त पचास हजार लाल वर॒ के श्रव, दस हजार 
मदमत्त गज णव श्रनेको महारथो तथानौ लाव पदाति ये ।६। 

ग्रक्षोहिरीभिदंशमि केर्कि परपुरञ्खय । 

समान्ुनस्तथा देवेरेवमिन्द्रौ दिवि स्वराट्‌ ।७। 

भ्रातृपूत्रसुहूल्दिश्च मुदित संनिकंवृत,। 

ययो दिग्विजियाकाडक्षा जगतामीश्वर प्रभ्‌ 

काले तस्मिह्दिजो भूत्वा धम्मं" परिजनं: सह्‌ । 

समाजागाप कलिना बलिनापि निराक्रत. । €। 

ऋत प्रसारभय सुख मुदमुथ स्वयम्‌ । 

योभमर्थ तकोऽदपं स्मृति क्षेम प्रतिश्चधम्‌ ।१०। 

नरनारायणो चोभौ हुरेरशौ तपा्रनो । 

धम्मंस्त्वेतान्पमादाय पुत्रान्स्त्रौश्चागतस्त्वरन्‌ ।११। 

श्रद्धा मंत्री दया शान्तिस्तरष्ठि- पुष्टि. क्रियोच्चतिः 

बुद्धिमेधा तितिक्षा च ह्वी ति्ेम्मपालक्ा। ।१२। 

एतास्तेन सहायता निजबन्धुगणं; सह्‌ । 

कत्किमालोकितत तत्र निजकराय्यं निवेदितुम्‌ ।१३। 

शध पुरो के विजिता कल्किजी स्वगं मे सुशोभित सुरपति इन्द्र 
के समान दस श्रक्नोहिखी सेना के साथ प्रतपन्त शोमाकोप्राप्ठ हृए 1७1 
इष प्रकारं भाई, पूवर, सुहूद भौर संस्य-ममूह्‌ पे सम्पन्न होकर जगदी- 
व्वर कल्क्जी ने दिग्विजय की इच्छासे प्रस्थान किया 1८] तभी कलियुग 
केद्वारा निग्रह किया हूध्रा घम ब्राह्मणा वेशमे वहा उपस्थित हूभ्रा 
।€। तत, प्रसाद, श्रभय, सूखे प्रसन्नता, योग, प्रथं, श्रदपं, स्मृत्ति, 
क्षेम श्रं प्रतिश्चय नापक्र उके सेवक साथयथे १०५) भगवानु विष्णु 
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केश्रश्च रूपतपोनिष्ठ नर-नारायणाको तथा अपने स्त्री पत्रादि को 
माय लेकर धमं क्ीध्रता पूर्वक वहाँ श्रा गया |११। शद्धा, सत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, त्तिकक्षा, हो ज्रादि 
धमं कीरक्षामे तत्पर यह मभौ साकार रूपमे प्रपते बाव्रदो से युक्त 
होकर कल्की के दशनाथ श्रौर स्वकायं निवेदनाथं वहा उपस्थित 
दए ।१२-१३ 

कल्किद्रिज समासाद्य प्जधयत्वा यथापिधि। 

प्रोवाच विनघापन्च कस्त्व कस्मादिहुगत 1१४! 

स्त्रीभि पृतरश्च सहित क्षीणपुण्य इव प्रहु. । 

कस्य वा चिषयाद्राज्ञस्तत्तत्व वद तावत १५ 

पुत्रा स्त्रियश्च ते दीना हीनस्वबलपौरुषा, । 

वेष्णावा साधवो यद्रलाखण्डंश्च तिरस्कृता ।१६। 

कल्केरिति वच श्रत्वा बम्मंः शम्मरं निज स्मरन्‌ । 

प्रोवाच कमनानायमनाथस्त्वतिकातर 1१७ 

प्रः स्त्रीभिनिजजनं कृता ञ्जलिपृटेहुरिम्‌ । 

स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा मुद्रित त दयापरम्‌ 1१८ 

प्युगु कल्के ममाख्ान धमोऽह्‌ ब्रह्मरूपिणा । 

तव वश्च स्थलाज्जान" कामद सवदेहिनाम्‌ ।१६। 

भगवान्‌ कल्कि ने ब्राह्मण को देखते ही विनय पूवक एव 
विधिवत्‌ उसका पूजन किया प्रर बोले-प्राप कोन रहै? कर्हापे श्रागमन 
हुश्रा ? ।१४। क्षीण परथ मनुष्य के खमान श्रपश्रयने स्तौ पत्रादि के 
सहित क्रिस राज्यसे यहाभ्राये है, यह सब मू यथाथ क्पमे बताद्ये 
।१५। जैसे वैष्णव साधु पाखरड के पराजित हो जति हैयेमेही प्राप 
चन-पौषष से हीन होकर स्त्री पुत्रादिके सहित श्त्यन्त कातर क्योहु) रहे 
है ? ।१६। प्रत्यन्त कातरभ्रौर श्रनाय ख्पमे प्राया हुश्रा धमं पदुमा- 
पति कल्किजी के वचन सुन कर प्रपते कल्याणुाथं नित्रेदन करने लगा 
1 १७। उस्ने श्रपने श्रनुयामियो के सहित हाथ जोडेभ्रोर श्रानन्द-घाम 
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तथा दयावन्त प्रभू का पुजन कर प्रणाम प्रर स्तुति करने लगा 1 १।८ 
घमं बोला-हे प्रमो । मै अ्रपना वृत्तान्त निवेदन करता हूँ, इये घुनिये । 
मै ब्रह्मस्वरूप धमं श्रापके वक्ष स्थलसे उत्पन्न हुभ्रारह। मेरे द्वार 
सभी भ्रखियोके कार्यो की सिद्धि होती है ।१६। 

देवानाभग्रणीहृव्यक्व्याना कामधुखिभु । 

तवाक्ञया चराम्येव साधुकोत्तिंकरदन्वहुम्‌ ।२०। 

सोऽह कालेन वलिना बालनापि सिरक्रुत. । 

राककाम्बोजशबरे. सवे राव।सवासिना [२९१। 

प्रधूना तेऽखिलाधार । पादमुनमुपागता । 

यथा सप्तारकालागितसतप्रा साघवोऽद्‌ दिता, ।२२। 

इति वाग्मिरपूर्वाभिर्धम्मण परितोषित । 

कल्कि" कतठ्कहुर श्रीमानाह्‌ शहृर्भवजञ्छनेः ।२३। 

घम्मं करृतायुग पर्य तर चण्डाञुवशजम्‌ । 

मा जानासि यथै जात धात्प्रायितव्रिग्रहम्‌ ।२४। 

कोटाकंबौँद्धदलनमिति मत्वा मुखो भव । 

श्रवेष्णवानोमन्येषा तवोपद्रव्कारिणाम्‌ । 

जिघासुर्यामि सेजाभिह्चर गा त्वं तिकिर्भवः ।२५। 

देवतभश्रो मे प्रथम गणना योग्यमे यज्ञाश रूप हुग्य-कथ्य ॐ 
ध्रशकाम्राधिकारी हँ । म यज्ञ फल प्राने करके साधुजन का श्रभीष्ट 
पूणं करता हं ! भ्रापकी प्राज्ञासे मै घदव घाधुग्रो का कायं सिद्ध करता 
हरा धमता ह २०। इस समय रक, कम्बोज, शबर आदि कलियुग के 
शासन मे रहते ह} कालक्रम क कारण मे उस बलवान्‌ कलिसेही 
हारा ह्रां ।२१। हे ्रह्लिलाधार | इष समय साधुजन विश्वरूपी 
कालाग्नि से घतप्त एव पीड्तिहै। इसी लिए र्म भ्राप्रके चरणोकी 
शरण मे उपस्थित हूप्रा हँ ।२२। घम के इन श्रपूत्रं वचनोको सुन कर 
पापहारी कत्कि जी षबके लिए प्रन्न करने वाले वचनत कहूने लगे 
।२३। उन्होने कहा--हे घमं । इवर देखो, पत्यग का आगमन हो चुका 
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है । यहु मरु नामक्र सूधंवरी नरेश । तुम्हे यह विदित हीह किर्मने 
ब्रह्माजी द्वारा प्रथित होकरही यहु देह धारणं क्रियारहै ।२४) कीटक 
मे बौद्धो का दलन क्रिया श्रौर जो तुम्हारे प्रति श्रधिक उपद्रव करने 
मे तत्पर रहते हैँ तथा जो वष्ण॒व नहीहै, उन्हे तष्ट करने के लिए 
सना सहति विचारकरर्हादहं। श्रव तुम भी भय-रहित होकर पृथिवी 
पर गिकील रहे ।२९५। 
। का भी तिस्ते क्व मोहोऽस्ति यज्ञदानतपोव्रते. | 

सितं सचर विभो । मयि सव्ये व्युपस्थिते (२६। 

प्रहु यामि त्वयागच्छ स्वपुत्रर्बान्ववे सह्‌ । 

विद्या जयां व शत्रुनिग्रहा्थं जनास्िय ।२७। 

इति कत्छर्वंव श्रत्वा घमं. परमहूषित । 

गन्तु कृतमतिस्तेन प्राधिपत्यममु स्मरन्‌ 1२०८। 

सिद्धश्रमे निजनानवस्याप्य सत्रिथरच त; ।२९। 

सन्रद्ध. साधुत्कारवेदब्रह्ममहारथः। 

तानाज्ास्तरान्वेषरोषु सेकत्पवरकामु क. 1३०। 

सप्तस्वराश्वो भूदेवसारथिवंन्हिराश्रयः 

क्रिय,भेदबलोपेत प्रवयोधम्पंनायकः ।३१। 

है धमं ।्मे स्वय उपस्थितरहू,सत्युगमभीभ्रादही चुरा है, तब 
तुम भयभीत्त क्योहो ? तुम ध्यय मोहितक्यो हो रहै हो? श्र तुम 
यज्ञ, दान ग्रौर त्रत के सहित पृथिवी पर स्वच्छंद विचरण करो २६] 
हे जगत्प्रिय । तुम भ्रपने पुत्र एव बाधवो सहित रशच्रुप्रो के निग्रह भ्रौर 
दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो ग्मैँ भी तुरहारा सायदूगा 1२७] 


> ४८ के यह वचन मुन कर धर्म॑ भ्रत्यन्त श्रानन्दत हूश्रां श्रौर 
पने श्रधिपत्य का स्मरण करता हुभ्रा, कल्किजी के साथ प्रस्थानमे 


तत्पर हृप्रा 1२८ उप्त समय उसने श्रपनीस्तरीको सिद्धाश्रम मे स्थित 
किथा ।२६। धमं का यद्ध-वेश् साचु-सत्कार था । वेद श्रौर ब्रह्म महारथ 


के रूपमे साकरहुए तथा विविष लास्त्रो के प्रन्वेषणाने धनूषकास्ूप 
घरण किया ।३०। वेदके साति स्वर उप्तके रथके भ्रश्वहूए ब्राह्मण 
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सारथि, श्रम्नि प्रासन रूप प्राश्य हृप्रा । इस्त प्रकार धमं रूप नायक 
क्रियानुष्ठान शूपी महाबल से समन्वित हीकर चल दिया ३१1 


यज्ञदानतप पा्र॑येमेश्च नियमंवृ त. । 

खशकाम्बोजकान्सर्वाञ्लब रान्बवेरापि ,३२। 

जेतु कत्कियंयौ यत्र कले रावासमीप्तितम्‌ । 

भूतवासरबलोपेत्त सारमेयवराकुलम्‌ ।।३३॥। 

गोमास्पूतिगन्वाद्य काकोलुकरि वावृत्‌ । 

सखीणा दुदूयु तकलहुविवादव्यसनाश्रयमु .३४। 

घोर जगद्धूयकर कामिनीस्वामिन गृहम्‌ । 

कलिः ध्र त्वोद्यमं कल्के पृत्रौत्रतृत कधा ।३५। 

पुरादििशसनास्रायास्प्र चकाक्षरथोपरि : 

धमं; कलि समालोक्य ऋषिभि. परिवारितः ।३६। 

युयुधे तेन सहसा क त्किवाक्यप्रचोदितः; । 

ऋतेन दम्भः सग्रामे प्रसादो लोभमाहुयत्‌ 1 ३७। 

इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, यम, नियम श्रादि से सम्पन्न हुए 
भगवान्‌ कल्कि खश, कम्बोज, शाबर तथा बर श्रादि म्लेच्छो की विजय 
कामनासे कलि के भावास वलिस्थान मे पहुचे । वहा भूनो काद 
भ्रावासर होने से उसस्थानमे सबपघ्रोर इवान भूक्तेयथे। ३२-३३। 
इसस्थानमेगोमास्तकीदूर्गधमश्रारहीथी । ग्रो ओ्रौर उत्लुश्रोसे 
पूणं तथा द्यत काश्राश्रय एव स्तियो के विवाद रूपी क्लेश्च इमे भरा 
हिरा था [३४1 ससार के लिए भयप्रद यहु नगे भय कर प्रतीत होनी 
थी । यहां के पुरुष स्तियो कौ प्राज्ञा के श्रनवर्तीये । वर्हाका श्र्ीर्वर 
कल्कि जौ काश्चक्रमण सुन कर श्रयने पुत्रपौत्रादि के सहति उत्व क 
ध्वजा वाले रथ पर ्राल्ढ होकर विह्यसनपुरी से बाहुर श्राया । उस 
कलि को देख कर भगवान्‌ कल्कि की प्रा्ानु्तार ऋषियो के सहित 
धमं ते उसके साय सग्राम प्रारम्भ क्या | दभसे श्रुत प्रौरलोभस 
प्रसाद भिड़ गया ।३५-२७। 
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समयादभय क्रोधो भयं सुखमुपौययौ । 

निरयो मृदमा~द्य युधृघे पिविघायुधेः।३८। 
प्राधियेगिन च व्याधि क्षेमेण च बलीयसा । 
प्रश्रयेण तथा ग्लनानिजंरा स्मृत्तिमुपाल्वयत्‌ ।३९। 
एव वृत्तो महाघोरो युद्ध परमदारुणः । 

त द्रष्टुमागता देवा ब्रह्माद्याः खे विभूतिनि. 1४०। 
मरु खदोश्च काम्बोजेयुयुषे भीमविक्रमैः । 
देवापिः समरे चौनंब॑बरेस्तदगणीरपि ।४१। 
विशाखयूपभूपाल पुलिन्द श्वपच सह्‌ । 

युयुधे त्रिविधं शसं रखं रिव्यं महाप्रभः ।४२। 
कल्कि कोकविकोकास्या वाहितीमिवंरायुधं । 
तौतु कोकविकोकरौ चब्रहणो वरद्पितौ 1४३) 


क्रोध के सथ प्रमय भ्रौर भयके साथ सुख का युद्ध होने लगा। 
निरयने प्रीति के पास श्राकर उस प्र शस्त्रास्तोसे प्रहार किये ।३८। 
्रविसेयोगका, व्याधिसेक्षेम का, ग्लानिसे प्रश्रयक्ा श्रौर जरासै 
स्मृतिकासग्राम होने लगी |३६९। इस प्रकार भ्रत्यन्तघोर एवं दारण 
सग्राम उपस्थित हौ गया | ब्रह्मादि देवगण भ्रपनी-श्रपनी विभूत्तियोके 
सहित नममरडल मे स्थित होकर युद्ध देखने लगे 1 ४० भीपण पराक्रमी 
खदा भ्रौर कम्बोजो पे मरुका वृद्ध ह्रां 1 देवापि ने चौन भ्रौर बर्बर्यो 
कीसेना से सप्राम ज्या ।४१। विश्चाखयूष नरेश पुलिन्द मौर 
द्वपवादि से महा पराक्रमी विविध श्रपते दिव्याक््रो के सहित भिडे हुए 
१ ।४२। कोक -विकोक के साथ स्वय भगवान्‌ कल्कि श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र 

कर सेना सहित युद्ध मे तत्पर हुए । यहं कोक~विकोक ब्रह्याजीसे 

वर प्राप्त करनेके कारण प्रत्यन्त प्रहुकारो हो गएये ।४३। 

भ्रातरो दानवश्वेष्टौ मत्तौ युढविज्ञारदौ | 

एकरूपौ महासत्वौ देवाना भयवद्ध नौ ।४२। 

पदातिको गदाहस्तौ वजूाद्धौ जयिनौ दिशाम्‌ । 
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शुम्भैः परिवृतौ मूृत्युजितावेकत्र योधनात्‌ । ४५। 

ताभ्यां स युयुधे कल्कि सेनागएसपमन्वित : 

ञुभाना कत्किसंन्याना समरस्तुमुलोऽभवत्‌ ।४६। 

छ पितर हषं दन्तशब्देष्टद्धा रनादितं । 

दुरोत्क्‌ ष्ठं्बहवेगे. सशव्दस्तलताडनं ४७! 

सपूरिता दिश सर्वालोकानो सम्म लेभिरे। 

देवाश्च भयसत्रस्ता दिवि व्थस्तपथा ययु ।*८। 

पाशद॑ण्डे खड्गशक्त यृष्ठिजुलंगं दाघातंर्बाणपातश्च घोरं । 

युद्धे शरूरारि्न्नबाह्ुद्धिमध्या पेतु सख्ये शतदा कोटिशश्च 

दत्योमे श्रेष्ठ यह दीनो भाई घोर युद्धमे प्रवीण, प्रत्यन्त 
बली भ्रौर देवताप्रो को भयभीत्त करने मे समथंथे। इन दोनोका रूप 
एक सा था 1४४। यहु दोनो दिग्विजयी, वज्र जेते कठोर शरोर बाले ये। 
दोनो मिल करमृत्युको भी यृद्धमे जीत लेनेमे समथंये । श्रपनी 
बलवती सेना के सहति यह ोनो गदा धारण करपदलदहीषुदधमे 
तत्पर हए ।४५। इन कोक-विकोक से स्थ कर्किजी का घोर्‌.मतय 
हो रहा था उनकी रेनाके प्रमु गीर भयक्र युद क्र ये (४६। 
गर्वो का हीसना, हाथियो की विघाड तथा दारका शाब्द, धनुषो दी 
टकार, वीरो के भुजाघात प्रादिसे भ्र भीषण शब्द होने लगा 
। ४७ उस शब्द से दशो दिशाप्ुूषजर उठी । कोई भी जीव भय-रहित 
नही था । देवता भी उर के काररणु गगन मरडल से उल्टे-सीषे मार्ग 
से भागने लगे | ४८} पाङ, दरड, खड्ग, चक्ति, शल, गडा तया भयकर 
वाणो के श्राघातसे करोडो शूरोके हाय, पेर, कटिश्रादि विभिन्न 
प्रग कंट-कट कर गिरएरहै थे, जिने गद भूमि श्रच्छाट्ति होने ल्ी 
थो 1४६। 








~ ‰- 


तृतीयांश - 


सपम्‌ भय 

एव प्रनृत्ते सम्रामे घमं परमकोपन । 

क्रतेन सहितो घोर युयुधे कलिना सह्‌. ।१। 

कलिदंमित्रबारौघेधसंद्यापि कृत्य च । 

पराभूत पुरी प्रायात्त्यक्त्वागदभवाहनम्‌ ।२। 

चिच्छिच्पेचकरथ खवद्रक्ताद्धुपञ्चय । 

छद्यगंन्ध करालास्य स्तरीस्वासिकमगादृगरृहम्‌ ।३। 

दम्भ स्म्भोगरहितरोद्धृतवाएागणाहत । 

व्याकुल स्वकरुलामारो ति मारः प्रावि्चद्गुहुम्‌ ।४। 

लोभ प्रसादामिहतो गदया भिन्नमस्तक; । 

सारमेयरथ छिन्न त्यक्त्वागाद्र धिर वमन्‌ ।५। 

श्रभयेन जितत क्रोध कषायीकृतलोचन । 

गन्धाखुवाह्‌ विच्छिन्न त्यक्त्वा विक्ञमन गत 1६! 

सूत जी ने कहा- स प्रकार भयक्रर युद्ध होता देख कर 
यन्धुग सहित धमं ने प्रत्यन्त क्रोवपूवक केलिसे युद्ध प्रारम्भ क्रिया|] 
तव घमं भ्रौर सत्युग को भीषरा बारा वर्षाकयोन मह्‌ करहारा हुम्रा 
कलि ्रपने वाहन गधेको वही होड कर भागता द्ुन्रा श्रपनी परीमे 
घुम गया ।२। उल्लू कीषध्व्रजा वाना उस्न रथ चक्नाच्रूर हो गया । 
उम देहं घे रक्तं बहने लगा, जिनसे छ्ूदर की गन्व तिकृनरहीथी। 
मुख पर भयनक्ताश्रा गं थो । इसु प्रवस्था कोप्राप्त हश केलि 
प्रपनी स्वारभिनो नारीके भव्नमे प्रविष्ट हुभ्रा |३। इस्तं प्रकार बाण 
वाते प्र्हट्त एव व्याकुल हूभ्रा कलि दस्मस्षमोगादिपे रदित हीकर 


४१३ 
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प्रपते कुलकेप्रगरल्पसे सारहीन होताहुभ्रा श्रण्ने गृहमे जा षहा 
४} उधर प्रस'दद्वारा पदाघातको प्राप्त हुए लोभका कशिरक्ट गया। 
वुत्तो से युक्त उसका रथ दिन्नं भिन्नहो गया | तब वहु उसे छोड 
कर रक्त वमन कत्ता हुभ्रारण क्षेत्रसे माग खडा हूश्रा ।५। श्नभयसे 
युद करता हूना क्रोध भी हार गथा । उसक्रेनेत्रोमे लाटी छाई थी। 
चूढो से युक्त दुर्गध पूणं प्रपने छिन्न-सिन्न रथ को वही पडा छोड कर 
वह मी विक्षमनपुरौमे जा धुता |€ 

भय सुखतलाघतादुगतासु"यंपतद्‌भूवि । 

निरयो मुदमुष्टिम्या पीडितो यममाययौ ७। 

प्राधिव्यध्य{दय सवं त्यक्त्वा वाहुमुपाद्रवत्‌ । 

नानादेशान्भयोद्टिग्न कृतवा प्रपीडिता" ।०। 

धम. कृतेन सहितो गत्वा विश्च सन कलेः । 

तगर बारदहनंदंदाह्‌ कलिना सह ।६। 

कं लि विप्लुष्टसर्बाज्धो मृतदारो मृतप्रज. 1 

जगामेको सुदन्दीनो वषोन्तरमलस्षित. ।१०। 

मरुस्तु शककाम्बोजाञ्घ्ने दिव्यास्त्रतेजसा । 

देवापिः शबराश्चोलान्बर्बरास्तद्गणानपि ।११। 

दिव्यास्तरशस््रसम्पातंरदुदंयामास वोयंवानत्‌। 

विराखयूपभूपालः पुलिन्दान्पुक्कसानपि ।१२। 

सुख के तलाघति से श्राहत हश्रा भय प्रण स्याय कर धराशायी 
हा । प्रीति के मुष्टि प्रहारसे पीडित हूभ्रा निस्यभीतुरस्तही यमाः 
लय को चलां गया 1७! सत्युग के बाणो से प्रहृत हुई भरावि-व्युषषि 
भ्रपने वाहुनो का परित्याग करे इधर-उधर भाग गई ।८। इशक 
पश्चात्‌ सत्युग को साथ लेकर घमं कलि की राजवानी त्रिनश्न में 
प्रविष्ट हूभ्रा भौर उसने कलि के सदित सम्पुणं नगर को भ्रपनी बाणा- 
ग्निसे जला दिया ।६। कलिके सभीभ्रग जल गये । उसकी सतति 
भ्रीर पत्नी भी मरण को प्राप्त हुई प्नौर वह्‌ स्वय रोता हुमा भ्रप्रकट रूप 
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से श्नन्य वषं मे पलायन कर गया 1१० अपने दिव्यास्त्रौकेतेजये 
राजामरुने भी शक्र श्रौर कम्बोजो का सहार केर दिया तथाराजा 
देवापि ने चोल श्षैर उवरो कोमृष्यू के घाट उतार दिया 1११) महा- 
वली विशाखयूप नरेश ने श्रपने दिव्य शस्तरास्तोके द्वारा पुलिन्द भ्रौर 
युक्कसो को नेष्ट क्रिया १२ 

जघानविमलप्रज्ञ सेड्गप।तेन भूरिशणा । 

नानास्वज्ञस्त्रवषंस्ते योधा नेलुरनेकधा ।१३। 

कल्कि कोक्विकोकाम्या गदापाणियुधा पत्ति. । 

युषूधे विन्यासविज्ञो लौकान्य जनय.भयम्‌ ।१४। 

वृकाभुरस्य पृत्रौतौ नप्तारौ चाकू नहर । 

तयो. कल्कि स युधे मयुकंटभयोयेया ।१५। 

तयोगेदा प्रहारेण च्ूणिताभस्त तत्ते । 

कराच्युतापतद्‌भूमौ दृष्ट्वोचुरित्यहो जना ।१६। 

ततः पून कधा विष्णु्जगज्लष्ुमंहाभूज । 

भल्लकेन शिरस्तस्य विकोकस्याच्छिनत्प्रभू ।१७। 

मृती विकोकः कोकस्य दशंनादुत्थितो बली । 

तदृष्ट्वा विस्मिता देवा, कल्कश्च परवोरहा 1१५) 

उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले विशःखयुप-नरेश ने निरन्तर श्रपते खड्ग 
एवं प्रनेकानेक शस्त्रास्त्रे केद्वारा च्रु्रौ को विनष्ट किया । इस प्रकर 
पर पक्ष के बहूत सारे वीर मृन्युकोप्राप्त हृए ।१३। गदा-करशल क्कि 
जी गदा लिये हूए ही कोक विकोकते सप्राम केरस्टै थे, जिससे सत्र 
लोक भयमीतहोरहेये ।१४। 

वे दोनो माई शकुनि के पौत्र प्रौरवृ्सुरके वृत्र थे | पुरा- 
कालमें जैसे विष्णु का मघुकंटभमसे युदहृग्रा था, वेवेही इन दोनो 
के साथ क्त्किजीषोरसम्राम कर रहेथे ।१५। तमी कोक-विकोक 
के गदाधघात से कत्किजी कादेह चृणंजपाहो गया । उनके हाय 
से गद्य चट गई । यहु हदय सभी उपस्थित व्यक्ति भ्राइ्चयं पुवं देख 
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स्हेये 1 १६। फिर प्षसार विजेता महाबाहुं कत्किजीतै क्रोध मे भर 
कर भल्नास्मङे द्वारं उिकोक का शिर कदन कर दिया 1१७} महाबली 
विकोक मृल्यु कोप्रह्महो याथो । परन्नुजंसे ही उसके भाई कोक 
ने उसे देखा केही कह पुनर्जीवित हौ गया । यह देखा कर सभी देव- 
गण भ्नौर स्वय कस्किजीभी श्राइवये करने लमे ।१८। 

प्रतिकत्तु ्गदापारे कोकस्याप्यच्छिनच्छिग. । 

मून. कोको वरिकोकस्यं हृष्टपातातसमुत्यित ।१६॥ 

पुनस्तौ मिलितौ तेन युयुधाते महावलौ । 

कामरूपधरौ वौरौ कालसुल्यू इवापरौ ।२०। 

खडगचम्मंघरौ कल्कि प्रहरन्तौ पुनः पुन । 

कल्किः ऋधा तयोस्तद्रद्बारोन शिरसी हते ।२१ 

पूनलंगने समालोक्य हूरिश्चन्तापरोऽमवत। 

विसत्त्रत्वमथालोक्य तुरगस्तावतांडयत्‌ ।२२ 

कालकल्पौ दुराधर्षौ तुरगेखादितौ भृशम्‌ । 

कल्केस्त जघ्नतुर्बाख रमषतिस्रलोचनौ ।२३। 

तयोभु जान्तर सोऽव क्र.धा समदशदुभृशम्‌ । 

तौ तु प्रभिन्नास्थिभुजौ विक्षस्ताद्धुदकामुकौ ` 

पुच्छ जगृहतु सप्तेगग्वच्छ बालकाविव ॥२४। 

फिर कल्कि जी ते विकोक को पुनर्जीवित्त करने बाते गदपासि 
कोक काही रन्छड कर दथा } इम प्रकार कोक भर गया, परन्तु 
जसे ही उसे {विकोकने देखा, वसे ही वह भी पुनर्जीवित हो उठा ।१६। 
तव इच्छानुसार रूप धारण मे समथं महाबली रोक-विकोक दोनो मिल 
कर कटिक्जी के साथ दूमरे कालके समान घोर युद्ध करने लगे ‰°। 
वहु खड्ग श्रौर ढाल षरण कर बारम्बार कत्किजी पर श्राघात भस्त 
लगे ! तब कत्किजी ने श्रत्यन्त क्रोधित्त होकर उन दोनोकैे ही प्रपने 
बाणो से मस्तक उडा दिये ।२१। परन्तु, जबर दोनोके ही मस्तक भ्रपने- 
प्रपने षड मे स्वय जुड गये, तब तो कत्किजी को बडी चिन्ता हुई। 
फिर वे" कोक -किंकोक द्वारा भ्रपते पर प्रहर होते देख कर स्वयं भी 
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उन पर घोर प्रहार करने सगे | २२ युदमे दुधषं कोक-विकोक 
क्त्किजीके श्रक्वी कै द्वारां श्ियि गये भ्राघात्त से श्र्यन्त अहत हकर 
क्रोधित दहो उठे श्रौर रक्त वणां नेत्र करके क्त्कि जी पर भीषण बाण- 
वर्पामे तप्पर हए ।२३। तब कल्कि जी के श्रक््व ने श्रत्यन्त क्रोध पूर्वक 
कोकृ-विकोकं के भुजमूल छिन कर द्यि, उनको भुजान की हडडियो का 
चूं हौ गथा । घनुधर भी बाहूभ्नो के सहित कट कर गिर गये । तब जंभे 
कोईङधिश्ुगौकीपू च पकडलेनारहै, वसे ही उन्होने श्रव कीपूुचको 
पकड लिया ।२४। 


धतपृच्छो तुतौ ज्ञात्वा सप्ति. परमकोपन 

परचात्पदुम्या दढ जघ्ने तयोववेक्ष सि वजुवत्‌ ।२५। 

त्यक्तपुच्छौ मूच्छितौ तौ तल्छ्रणात्पुनरुत्थितो । 

पुरत कल्किमालोक्य बभाषते स्फुटाक्षरोौ ।२६। 

सतो ब्रह्मा तनम्येत्य कृताञ्जलि पुट शनं 1 

प्रवाच कल्कि नवाम शस्व्रास्ववंधनहुंतः ।२७ 

क राघातादेककाले उभयोनि्मितो वधः । 

उभवो्दशं पादेव नोभयोमंरण क्वचित्‌ । 

विदित्वेति कुंरष्वात्मन्युभपच्चानधोवंध्रम्‌ ।२८। 

इति ब्रह्मवच ध्रूत्वा त्यक्तशस्त्रास्त्रवाहुन । 

तयो प्रहरतो. स्वर कल्कि्दानवयो क्रधा। 

मृष्ठिम्या वज्‌कल्पाम्या बभञ्ज शिरसी तयो ।२६। 

तौ तत्र मग्नमस्तिष्को भग्नश्यृद्धागाविव। 

१ पेततुदिवि देवाना भवदौ भुवि बाधको ।३०} 

जसे ही उन्होने श्रङ्वकीपूद्धपरुडोवंतेही श्रश्व ने श्रत्यन्त 
क्रोधित होर श्रपने पिद्धने परो केद्वारा ,कोक्र-विकोक फ वक्स्थनमे 
क्के समान प्रहार क्रिये ¡२५ जिप्षे वे दोनो रक्षम श्रश्व कौ षूद 
को छोड कर पृथि पर गिरते हर्‌ मृच्छति हो गए । परन्तु, उन्दे 
तुरम्तहीचेतहो गयाम्नौरवे कल्किजोको सापने देख कर युद्ध के 
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निमित्त पून, ललकारने लगे ।२६। तमी ब्रह्मा जी वहा श्रये भ्रौर 
वल्किजीसे हाथ जोड करबोलेकिदहे प्रभो यहु कोक-विकोक शास्त्रा 
सत्रोसे मृत्यु को प्राप्त नही हौ सक्ते ।२७) इन दोनोको एक समयमे 
ही थघ्पड मार कर इनका वधे कर दीजिये क्योकि जब तक यह्‌ दोनो 
परस्पर एक दुसरे को देखेगे, तब तक इनको मृच्यु समभव नही है । श्रत 
प्राप इसी प्रकार इनको मारिये ।२८। ब्रह्माजीके वचन सुन करकल्किजीतने 
शस्त्रास्त्र वाहून का परित्याग कर दिया भ्रौर दोनो दानवो के मध्य 
प्ुच कर दोनो हाथो से एक सराय उन दोनो के वके समान मुष्टिका 
प्रहार किया, जिससे उनक्रा मस्तक चृणं हौ गया ।२६। देवताध्रोके 
लिए भयप्रद श्रौर सब जीयो का श्रनिष्टे करने मे तत्परवे दोनो दानव 
मस्तको के चरणं होनेसे टट कर गिरते हुए पवंत-शिखरोके समान 
घरती पर श्रा गिरे }३०\ 

तद्‌हृष्ट्वा महदाश्चय्यं गन्धर्वाप्परसा गणा । 

ननुतुजंगम्तुष्टुबुश्च मुनय सिद्धचारणाः । 

देवाइच कुसुमासारर्ववषु हूर्षमानसाः ।३१। 

दिवि दुन्दुभयो नेदु प्रसन्चार्चामवन्दिश्ञ. । 

तयोवंघप्रमुदितः कविर्‌ शसहस्रकान्‌ । 

सारवान्महारथान्साक्षादहूनद्‌ दिव्यसायके. 

प्राज्ञः रतसहस्राणा योधाना रणमूर्धनि । 

क्षय निन्ये सुमन्तस्तु रथिना पच्चविल्लतिः ।३३। 

एवमन्ये गागंभग्यं विरालाद्या महारथान्‌ । 

निजघ्नुः मरे ऋ द्धा निषादान्म्लेच्छव रात्‌ ।३५ 

एव विजित्य तौनघ््वान्कित्किभू पगणंः सह । 

शय्याकरेर्च भल्लाटनगरज्जेतुमाययौ ।३५: 

नानावा लोकसघेवंरास्तरर्नानावस्त्र भू षणैमू षिताङ्खः 

नानावहैश्चामुर्‌ वज्यिमानं्यातोयोद्धु कत्किरतगुग्रसेन ३६ 

यह्‌ देष्ठः कर्रस्यन्त भह्यं मे भरे यधवं श्रौर प्रप्परारेः 
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नुत्य-गान मे तत्पर हुए तथा देवता, मुनिमण, मिद्धगण मरौर चारणादि 
प्रयत्न हदय से पुष्प बरसाने लगे 1३१ कोक-विकोरका सहार हुश्रा 
देव कर कवि ने उस्साहु पूर श्रपने दद शत्रु-पञ्च के दस हजार महा- 
रथियो कोनष्ट कर दिया ३२ प्राज्ञके द्वारा एक लाख वीर संनिको 
रौर सुतन्तरक के द्वारा पच्चौप्त रथी मृप्यु को प्राप्त हूए ।३२। इसी 
प्रकार गण्य, भग्यं श्रौर विश्ालादिने भी निषाद, म्लेच्छ भ्रौर वबयोका 
क्रोध पूवक सहार कर दिया ।द४। हस प्रकार विज्य को प्राप्त हूए 
कल्किजी भ्रपनी विशान सेना के सहित युद्ध के निमित्त प्रागे बहे । उस 
समय ्रनेक प्रकार के बाजे बजने लगे | ध्रष्ठ शस्त्रास्त्र धारी वीर उनके 
साथ-साथ चल रहैये । श्रनेक प्रकार के वाहन उससेनामेग्मा गये ये) 
सबभ्रोर से कल्कितरीपर चमर्टढोरे जारहे ये ।३५-३६। 


तृतीयांश - 
हम ५६411 
सेनागणे परिवृतः कल्किर्नारायण प्रमु । 
भल्लाटनगर प्रायात्खड्ग धृक्सप्तिवाहून ।१। 
स भल्लाटेश्वरो योगी ज्ञात्वा विष्णु जगत्पतिम्‌ । 
निजसेनागसोः पूर्ण योद्धुकामो हरि ययौ ।२। 
स हषदलक श्रीमान्दोघद्खिः कृष्णभावन । 
शशिध्वजो महग्तेजा गजायुतबलः सुधी ।३। 
तस्य पत्नी महादेवी विष्गुत्रतपराया । 
सुशान्ता स्वामिन प्राह कल्किना योद्धुमुद्ययम्‌ ।४। 
नाथ कान्त जगन्नाथ सर्वान्तर्यामिन प्रभुम्‌ । 
कल्कि नाराय साक्षात्कथ त्वं पृहूरिष्यसि ।५। 
सुसान्ते परमो धर्म्मः पृजापतिविर्निमित । 
युद्ध पहार [सवंत्र गुरौ रिष्ये हरेरिव ।६। 
सूत जी बोले -- तदनन्तर श्रपने अ्रह्वपर प्राल्ढ हुए कल्किजी 
खडग धारण किये हुए, सेना के सहति भल्नाट नगर मे पटुचे।९। 
योगिराज मल्लाट नरे ने कल्कि जी को साक्षात्‌ जगदीश्वर विष्णु 
जानाभ्रौर वहु उनसे युद्ध करनेके लिए सेना सहित नगरमे बाहर 
चले (२। उस समय वह्‌ दीर्घागि, श्रीमान्‌, कृष्ण भक्त, महाबली एव 
महा तेजस्वी राजा रारि ध्वरज हषं से पुलकित हौ रहैथे त) उन राजा 
की पत्नी विष्णु ब्रत-परायणां महादेवी सुशान्ता थी | उसने जब भष 
पति को कल्किजीसे युद्धके लिए जाने को उद्यत देखा तब वह्‌ कह्ने 
लगी ।४। हे नाय । हे स्वामिन्‌ | कत्किजी तो साक्षात्‌ जगन्नाथ विष्णु 


४९० 
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छ्रौर स्वेनन्तिरयामी है| प्राप उन पर प्रहार कंते कर सकगे ? ।५। 
शशिध्वज बोले-हे सुशाम्ते 1 प्रजापति ब्रह्माजीने जो धमं निङ्चित 
किया दहै, उमे भ्रनूसार युद्धेच्छुक गुरु, शिष्य श्रयवा नारायणही 
क्योन हो, उन सब पर प्रहार करना चाहिए ।६। 


जीवतो राजमभोग स्यान्मृत स्वगं पृमोदते । 

यद्ध जयो वा मृद्युर्वा क्षत्रियाणां सूखावह 1७1 

देवत्व भूपतित्व वा विषयाविष्टकामिनाम्‌। 

उषमदाना भवेदेव त ह्रे पादसेविनाम्‌ ।८। 

त्व सेवक स चापीक्ञस्त्व निष्काम स चापृद्‌भ । 

युवयोयु मिलन कथ मोहाद्मविष्यत्ति £ 

न्द्रा तीते यदि द्न्द्रमोहवरे सेवके तथा । 

देहावैशाल्लीलयंव सा सेवा स्यात्तथा मम ।१०। 

देहावेशादीश्वरस्य कमाद्या दंहिका गुण । 

मायाङ्ध यदि जायन्ते विषयाश्च न कि तथा ।१९१। 

ब्रह्मतो ब्रह्यतेशस्य चरीरित्वे शरीरिता । 

सेवकस्याभेदटृद्यस्त्वेव जन्मलयोदयाः ।१२। 

यदि युद्ध भुमिसे सकुशल लौटभ्रावेतो वहु श्रखर्ड राज्य कां 

भोगने वाला होता हैग्मौर यदिमृष्युहोजायतोस्वग की प्राति होती 
है । इस प्रकार क्षत्रियो के लिये विजयमश्रौर मरण दोनो मे ही युख 
को उपलब्धि है ।७। सुजञान्ता ने कहा-है नाथ 1 कामी श्रथवा दिषया- 
सक्तं पुरुषो के लिए ही युद्ध मे विजय श्रखरखड राज्य के देने वानी 
भरोर मृत्यु देवत प्रदान करने वाली होती है। परन्तु इरि-चरणो के 
पदको को उससे क्या प्रयोजन है ? ।८। श्राप हरि-सेवक दहै । वह 
इश्वर श्राप निष्काम को फल प्रदान नही करगे । तब श्राप दोनोमे 
मोह पूर्वक युद्ध कंसे सभव है? ।६) शशिध्वज बोज्े-परम पुरुष 
परमात्मा तो सुख दुख लूपी सब द्न्दो से परे है। परन्तु उनके देह 
धारण कर लेने पर उन ईरवर श्रौर सेवकमे युद्ध होने लगे तो उपे 
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पेवा-स्वल्प विलाप लीना पत्र ही समना चाह्यि 1१० ईइवर 
भ्रवत्तार धारणा करते पर कामादि माया श्रश्ष ल्प देहिक गुणोका 
ममन्वित्त होना भी भ्रनिवायं है । जब कामादि विषयो का भ्रारोपित्‌ 
होना देह-घमं हीहै, तो उनके चरीरमेभी वहं क्यो नही व्यप्तहोगे १ 
। १1 पूणं ब्रह्ममाव सम्पन्न ईद्वर ब्रह्म कहै जतिदहै प्रौर जब वहु श्चरीर 
धारणा करनलेते ह त्र उन्हे शरीरिता कहूतेदहै। सेवक की मेद ष्ट 
के लयदहोपे श्रथोन्‌ प्रमेर-ज्ञान की उपनन्ि होने पर {उपका जन्म लय 
ननोर ठद्यमभो वसी प्रकार समब ।१२। 


सेन्यसेवक्रता विऽणोर्माथा सेवेति कीतिंता । 
दत्तस्य चेष्टषा त्रिवगंजनिक्रा ताम्‌ ।१३। 
ग्रतोऽह्‌ कल्किना योद्धु यामि कान्ते स्वसेनया) 


त्वत पूजय कान्तेऽय कमनापरतिमोरवरमु १६४ 

कर ता्थ्हि त्वया विष्मुसेवाप्तनिलितात्मना । 

स्वामिन्तिहु परत्रापि वंऽणवो प्रथिता गति ।१५। 

इति तस्या वल्गुवाग्मि. प्रणञाया. शशिध्वज. । 

भ्राटमान वैणव मेने सान्नुमेत्रो हरि स्मरतु 1१६ 

तामालिद्धय प्रमुदिन बूुरबंुमिरावृत्त) 

वदन्नाम स्मरनुरूः वेष्णत्रेोद्षुम यग (१७) 

गत्वातु कठ्किसेनाया विद्रव्यर महती चमूप ) 

शय्याकणंगणौर्वीरि. सनपद्धं रय तायु; । १८। 

सेग्य-सेवक भाव ही सेवा है। पह काथं विष्णु-पायाकाही 

है । इसद्रंगद्वतवेष्टाकेद्ररा ही स-फनी पृष त्रिव्रणंको प्राप्त 
करलेते हँ ।१३। हे कान्ते | यहौकारणदटै किम श्रयनी सेनाके हिन 
कल्किजी से युद्ध करने केलिर्‌प्रस्थानकर रहा ह| है भ्रिये! इधर 
तुम कमलापति भगवानु विष्णुका पूतन करो 1१४ सुशान्तानेकहा-- 
है नाय [श्राव विष्णु पेवाद्वारा उन्यीपरे स्न हो गये, इषपेर्मेमी 
धन्य हो गई हँ । इहनोक प्रर परलोक मे भगावु विष्णु की सेवाके 
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भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई गति नही ।१५। सुश्ान्ता के यह विनम्र वचन 
सून कर राजाकेनेत्रोमे हषश्र दा गये श्रौर वे श्रपने कोपरम 
वेष्णव मानते हए भगवाच्‌ विष्णु कास्मरण करने लगे ५१६} उन्होने 
प्रपनी त्रिय पत्नीको हृदय से लम लियाश्रौर फिर श्रपने वीर वंष्णएव 
संनिको के सहित विष्णु नाम कास्नरणा करते हुए रण भूमि केलिये 
चल दिधे । १७; उन्होने कल्कि-सेना मे प्रविष्ट होकर उनकी विश्लाल- 
सेनाको द्रवितत कर दिया उस सप्रय महाबली शय्या कणंगणु श्रायुधो 
से सुषञ्जित हुए उनसे युद्ध मे तत्पर हूए ।१८] 
शङ्िध्वजमुतः श्रीमान्पुयकेतुमंहाबल । 
मरुभूपेन युयुधे वंष्णवौ घन्विनां वरः ।१६। 
तस्यानुजो वृहत्केतु" कान्तः कोकिलनिस्वनः । 
देवापिना स युयुधे गदायद्ध विज्लारद' ।२०। 
विशाखेयृपस्तुभूपस्तु शशिष्वजनूपेण च । 
रुधिराइवो घनूर्घ्मरी लघुहस्त प्रतापवान्‌ 1 
रजस्यनेन य्‌ युघे भर्ग्यं शान्तेन धन्विना 1२२ 
शले प्रासंगंदाघातंर्बाणश्ञक्त्यष्टितोमरं । 
भल्लं खडगेमू लुण्डीभि. कृन्त. समभवद्रणः ।२२। 
पताकाभि्ष्वंजेखिहमेस्तोमरश्छत्रचामर 
प्रीदुधूतधूलिपटलैरन्वकारो महानभूत ।२४ 
मह वली, धनूर्घारी एव परम वष्णव राज-पूत्र सूयं केतु राजा 
मपे युद्ध करने लगा 1१९} सू्ेकरेनु का छोटा भाई बृहत्केतुं कोकिल 
के क्नमान मधुरवाणी वाला श्रौर प्रत्यन्त कमनीय होते हृए भी गदा 
युद्धमे पारगतथा, वह राजा देवापि के साथ सप्राम मे तत्पर हृप्रा 
।२०। ठाथियो से सम्पन्न श्रौर विविध प्रकार के शअस्त्रास््रो से सुसञ्जित्त 
विशाखयुप-नरेश राजा शशिघ्वजसे युद्ध करने लगे ।२१। लाल अहव 
पर श्रारोहण किये हृए हस्त लाघव सम्पन्न धनुधरीं एवं प्रतापी भग्यं 
चूलिभरयो पृथिवी षर नृवर श्न्तसे युद्ध पे भिड मया ।२२। इस 
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परार रणक्षे् मे सव श्रोरसे शून, प्रास, गदा, बाण, शक्ति, यष्टि, 
तोमर, भाले, खड्ग, भृशुडी ग्रौर कृन्त श्रादि श्रस्व-शस्त्र चलने लगे 
1२३। उस समय छत्र, चमर, ध्वजा, पताका प्रादि की छाया पग्रौर 
बहुत घूल उडने से ररणभूमिमे भ्रन्धकार दका गया | रे 


गगनेऽजुघना देवा केवा वास न चक्रिरे 

गन्धवं साधुकषन्दरभर्गायनंरमृतायनं. ।२५। 

द्रष्टु समागता, सवं लोका, सपरमद्भूतम्‌ । 

रखदुन्दुमिसन्नादरास्फोटब' हितेरपि २६ 

हं षितर्योधनोक्कृष्टै्लौकाव मूका इभवन्‌ । 

रथिनौ रथिमि साक पदात्रारच पदाक्तिमि ॥२७।। 

हया हयैरिभार्चेभं समरोऽपरदानवै । 

यथामवत्स तु घनो यमराष्ट्‌विवद्धन २८॥ 

शगिध्वजचम्‌नाथे कल्करिसेनाधिप सह्‌ । 

निपेतु संनिकः भूमौ चिंन्नबाग्हड्च्िकन्धराः ।२६।। 

घावन्तोऽतिन्र्‌ बन्तश्च विक्रुव॑न्तोऽसृगुक्षितता । 

उपयु परि सच्छन्ना गजारवरथमदिताः ।\३०॥ 

गगन मरुडन मे स्थित हूए देवगण इम सप्राम को देख रहेये। 

गघवं भी श्रमून-ध्वनि परे गाते हुए उस युद्ध को दखने के लिए भ्रा गये 
थे [२५। समी लोक उप श्रदुभुत समप्राम को देखने के उद्देश्य से वहं 
भ्रागयेथे । शख श्रौर.नकेकारे बज रहैथे । परस्पर धौल मारने, 
हाथियो कौ चिघाड से, प्रर्वो के हिनहिनानेसे तथा हस्त्रास्त्रो के टक- 
रानेसे जो चन्द निकल रहे थे, उनके मिलने से रणभूमिगून रहीथो 
सभी लोक्‌ मूक जसे लग रहै थे, क्योकि क्रिसी को किसीको बात सुनाई 
नही देती थी, र्थी रथी से, पदल प्रदल ते, धुडप्तवार घुडसवार से भिड 
रहै थे ! देवासुर-पग्राम के समत्न भोषण यहु युद्ध यतमराष्टर्‌ की वृद्धि 
कर रहा थ ।२६-२८ | कल्फिजी ॐ सेनापत्तियो से भिंड हुए शशिघ्वज 
के सनौपति एव वौरगण॒ खिर कटा कर पृथिवी प्रर चिर रहे ये {२६। 


प्रम अ्रघ्याय-३ | [ ४२५ 


प्रहत होकर कोई भाग रहाहै, कोई चीत्कार कर रह्‌ है, कोई भ्रात्त- 
नाद कर रहा, किमी पर रक्तकी धार पडरहीदहै, कोई एकनदूपरेसे 
गधे हृएही पृथिव्री पर गिर रहँ तथा कोई हाथी या भ्रडवके पावो 
भयवा रथोके पहियोपेहीक्रुचने जा रहें हँ ।३०। 


निपेतु प्रधदे वीरा. कोटिक्रोटिसहृख्शः । 
भने सानन्दमन्दोहा. सखवन्तो रुविरोदकम्‌ ॥३१॥ 
उष्णोपहस्ा सच्छिन्न गजरोघोरथल्पवा. । 
करोरुमीनामररामसिकाच्ानवालुका ३२ 

एव प्रवृत्ता सम्रामे नय सद्योऽतिदारुणा । 
सूर्यकेतुस्तु मरुणा सदह्नो युयुधे बनो ॥३३॥ 
कःलकत्पो दुराधर्षा मरु बाणैरताडयत्‌ । 
मरुस्तु तवे दशभिर्माप्रणेरर्दरयद्मभृशम्‌ ॥३४॥ 
मरुबाराहतो वीरा सू्ंकेतुरम्षितत । 

जघान तुरगान्कोत्पापदोद्धातेन तद्वयम्‌ ॥*२३५।। 
चूर्णयित्वाऽथ तेनापि त्स्य वक्षस्यताडयत्‌ । 
गदाधघातेन तेनापि मस्मृ च्छमिवापह्‌ ।।२६॥ 


इम प्रकार, इस युद्ध मे हजार्यो करोड वीर नज्ञ कं प्रप हुर्‌ । 
रणक्षे्रमे रक्त की नदी बहु चली । इस नदी के प्रवाह को देख कर 
भूग-पिशाचादि प्रत्यन्त श्रानन्दिन हुए 1३१} इम नोहित नदी मे बहरी 
हृद पगडिपा सरोवरो मे सु्ञोभित हम के समान प्रतीत होनी थौ 
उमम भिरे हुए हाथी एेये लगतेये जते टद ही | रथ उमप्रे नावोके 
समान तरने नगेश्रौरक्टे हुए हाथ-पावि मच्छ जेमे लगने सगे । उसमे 
गिरे हुए खड्ग एते लगते ये नानो स्वम रेती चमक रही हो ।३२। इस 
प्रकार रणक्षेत्र मे यह्‌ श्रत्यनन दास्ण नदी बह्ने लगी । सूयंकेतु मर ङ 
साय युद्ध कररहाथा ।३३। काल के समान विकट सूरकेतुकेयाणोसे 
मरे श्राहुत हो गये तव मष्तेभीदशच बाणो सूर्थेतु को भ्राहून कर 
दिया ३४] मरके बाणो प्राहून हूए सुपफेतु ने मए के समी श्र 
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मार उलि श्रौर पदाघातसे रथ तोड डाला । फिर मरु के हदय षर 
भीषणा गदाचात किया, जिसे वहे मूषितं होकर पृथिवी पर पिर 
पडे [३५-२३६ । 

सारथिस्तमपोवाह रथेनान्येन धर्म्मविव्‌ ! 

बृह॒त्के तुश्च देवापि बाणै प्राच्छादयद्‌बलौ ॥ ३७ 

धनुविङृष्य तरसा नीहारेश यथा रविम्‌ । 

सतु बाणमय वर्ष परिवायं निजायुधे ॥३८॥। 

बृहुत्केतु टढ जघ्ने कद्ध पत्रे शिलारितं. । 

भिन्न रूलमथालोक्य घनुगृ हूय पतत्रिमि ॥३६।। 

शितधारं स्वणं पु खंगद्घ्रपत्र॑रयोमूुखं । 

देवापिमाशुगंजन्वे बृहत्केतु ससंनिकम्‌ ।॥४०। 

देवापिस्तद्धनुदिग्य चिच्छेद निशितं शरं । 

सिल्नघन्वा बृहृत्केतु" खड गपाणिजिघासया ॥(४१।। 

तब मरु का धमंवित्‌ सारथि उन्हे उठा कर भ्रन्य रथमे ले गया। 

उधर महाबली बृहतकतु ने देवापि पर बाण-वर्षा की 1३७ जंसे सूयं 
कुहरे मे श्रच्छादित हो जाताहै, वसे ही बणो से भ्राच्छादित देवापिते 
तुरन्त घनुष लेकर श्रु की बाण वर्षाको श्रपनी बाण वर्षा से काट 
दिया ।३८। बृहत्केतु ने शान चदे हुए बाशोसे ध्रपने शूल को भीनष्र 
हुभ्रा देख कर पुन; धनुष उठाया श्रौर उस प्र स्वणं जटित, गृद्ध पख 
के समान तथा लौहु-मुख वाले तीक्ष्ण बाणा चडा कर देवापि पर सन्य 
सहित भीषण श्रह्मर क्रिये 1 ३९-४०। परन्तु बरहत्तु के उस दिष्य धनुष 
फो देवापि ने पने तीक्ष्य बाणौ से काट दिया] तब देवापिको भारे 
के विचार से वृहृत्केतु ने हाथ मे खडम ग्रहण किया ।४१। 


देवापेः सारथि साश्व जन्धे शूरो महामृधे । 

स देवापिधंनुस्त्यक्सवा तलेनाहृत्य त रिपुम्‌ ॥४२॥ 
ुजयोरन्तरानीय निष्पिपेष स निह्‌यः ! 

तं दयष्टवर्ण निष्क्रान्तं मृच्छितं शत्रुण दितम्‌ ।॥४३॥ 


ग्रष्टम भ्र्ययं | [ ४२७ 


प्रनुज बोक्ष्य देवापिमुध्निं सू्ंध्वजोऽवधोत्‌ । 

मु टना वजुषातेन सोऽपतन्मुर्दतो भुवि । 

मूच्छिनस्य रिपु" करोधासेनागणामताडयत ।॥४४।। 

दाशिध्वज सवंजगच्धित्रास कल्कि पुरस्तादभिसूयवच्च॑सम 

देयाम पिशङ्धाम्बरमम्बजेक्षण । 

चृहृदुमुजं चारुकिरीटभूषिगम्‌ ।४१। 

नानामरित्रातचिताङ्खगोभया निरस्तलोकेक्षणहूत्तमोमयम्‌ 

विशाख पादिभिरावृत प्रभु ददश धर्मं कृतेन पुजितम्‌ ॥ ४६ 

फिर उपघोर युढमेवृन्करेतु ते देवापिके घोड़ो श्रौर सारथि 

को मार डाला | तब देवापिने भो घनुष छोड करशत्रु प्रर हयेलीका 
पहार करिया ।४२। फिर उमे दोनो भुजान मे दबा कर मदेन करने 
लां । उस समय प्रद्ारईस वर्षीय वह राजपृत्र बहत्केतु पीडित होता 
हृश्रा मूच्छित हो गया ।४३' भ्रपने दछौटे भाई कौ एसी दशा देखकर 
सूयक्ेतु ने देबापि कै मस्तक पर वके समान सुषटिका-गप्रहार क्रिया, 
ससे देवावि मूच्छिनि होकर गिर पडा । तब शत्रू को मूच्छित जान कर 
सूयंङेतु उमको सेना पर प्रहार करने लगा [४४। इधर राजा शशिघ्वज 
नि उस रणक्नेत्र में सूर्यं समान तेजोमय, विह्वाधार, कमलाक्ष, पीताम्बरं 
धारी, विशाल भुजा बले भ्रौर सुरम्य किरीट पे सुशोभितं कल्किजी को 
भ्रपने सामने देखा !४१५। प्रनेक मियो से सुसज्जितं श्रद्ध वले, भ्रारियो 
के नेत्रो श्रौरहूदर्यो के श्रन्धक्रार को नष्ट करने वाले कल्किजो के सब 
प्रोर विशालयूप नरेश जंसे श्रनेक राजागण नत-मस्तक खड द तथा 
सुय भ्रौर धमे उनका पूजन कर रहै ह ।४६। 


तृती्याश्त- 
णपरम ल्यप 
हृदि ध्यानास्पद रूप कत्कैह ष्ट्वा शशिध्वज" । 
पूर्ण खड गधर चारतुरगारूढमव्रवीत्‌ ।। १ 
धनुर्बाणधर चार-विभूषशवराद्खकम्‌ । 
पापतापविनयाक्ायंमूद्यत जगता परम्‌ ।।२॥ 
प्राह त परमात्मान हृष्टरोमा सरिध्वज । 
एह्य हि पुण्डरीकाक्ष ! प्रहार कुरुमे हदि ॥२/; 
ग्रथवात्मन्‌ बारभिया तमोऽनधे हूदिमे विश्च । 
निगु णस्य गुणज्ञत्वमदं तस्यास्त्रताडनम्‌ ।1४। 
निष्कामस्य जयोद्योगसहाय यस्य संनिक्रम्‌ | 
लोका" पश्यन्तु युद्धं मे रथे परमात्मत. ॥५॥ , 
परबुद्धियंडि दृढ प्रहर्ता विभत्रे त्वयि । 
शिव विष्णोभदकृते लोक यास्यामि सयुगे ॥६॥ 
सूतजी ने कहा-है ऋषियो । कत्किजीका हूदय मै ध्यान फ 
योभ्य, सुन्दर, खड गघारी एवं तुर गारूढ पूणं स्वरूप देख कर॒ शशि- 
घ्वज ने विचार किया 1१। घनूर्दाणिघारी सुन्दर भाभुषणौ से विभूषित्त 
जगदीरवरः भगवान्‌ कल्कि का श्रवतार संसारके पाप-ताप के निवारणार्थं 
हृश्रा है ।२। राजा शिष्वज ने पुलकित शरीर से परब्रह्म कर्किजी के 
प्रति निवेदन किया--हे पुरडरीकाक्ष ! भ्राद्ये, मेरे हृदय पर प्रहार 
कोजिये ।३। हे परमात्मन्‌ {मेरे बाणोकी मारसे वचने लिए मेरे 
तमाच्छादित हृदय भें श्न।कर चिप जाश्नो । जौ निगुण होकर भी गुणों 
के ताँ, जो ध्रद्र॑त होकर भी श्रस््र प्रहार मै ततस्र ह तथाजो 
निष्काम होकर भी विजय की इच्छा से संन्य-संहार कर रहै है ररह 
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भगवान्‌ के साथद्वरथयुद्ध मे ततप्परहौो रहा हूं। समी लोक इसका 
भ्रवलोकन करे ।४-१। श्राप विभु पर प्रहार क्रूगा । परन्तु प्रहार 
करते समयभीयदिर्म श्रापको ब्रह्यसे भिन्न सममन ल्ग्‌ तो कलिव 
भोर विष्ुमे मेद जानने क्ले को जिस लोक वी प्राप्तिहोणी है, भू 
उसी लोक की प्राप्ति हो 1६£। 


इति रज्ञो वच ध्रत्वाग्रक्रोध. ऋ द्धवद्‌दिभुः। 

बाणौ रताडयत्सख्य घुतायुघमरि'दमम्‌ ॥ला 

राशिध्वजरततप्रहारमगणय्य वरायुधै.। 

त जघ्ने बारावर्षेण धाराभिरिव पवतम्‌ ॥८॥ 

तद्‌ बाणवषंमिन्लान्तः कल्कि परमकोपनः । 

दिव्यं शस्तरास्त्रसघाते्तयोयु द्धम वत्तंत ।\६॥। 

ख्रहास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पावत. | 

ग्राग्नेयस्य च पाज्जेन्यै. पञ्चगस्य च गारुडं ।1१०॥। 

एव नानाविधे रस्त रन्योन्यमभिजघ्नत्‌- । 

लीका; सपाला स्रस्ता युगान्तमिव मेनिरे 1११५ 

देवा बार ग्निसचरस्ता श्रगमन्खगमाः किल । 

ततोऽतिवितथोद्योगौ वासुदेवशशिष्वजौ ।१२॥ 

निरस्त्री बाहुयुद्ध न युयुघात्ते परस्परम्‌ । 

पदाघातेस्तलाघातमू' प्रहर रस्तथा ॥ १३॥ 

राजा के इन वचनो को सुने कर क्रो परे कतिकिजो क्रोधिते 

हो उठे । यह देख कर श्रायुधधारी एव श्ररिम्दन राज! शशिध्वज नं 
उन पर बाण-हार प्रारम्भ किया ७] जब राजाने भ्रपने उस प्रहार 
को निष्फल हुश्रा देखा तो वह पवेत प्र वषंरशील मेघ कै सममन वोर 
बाएो को वर्षा करने लगे ८ उस बाण-वर्षा से कत्किजी का श्चरीर 
श्राहत हो गया । तव वे भ्रत्यन्त क्रोध करके श्रमे वहे] इस प्रकार 
दोनो मे घोर युद्ध होने लगा ]६। ब्रह्मास्त्र के दारा ब्रह्यास्तर काटने ले । 
पा्दवास्व से वायव्यास्त्र, मेघास्ते से श्राग्तेयास्व रौर ' मारुडास्व च 
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सर्पास्व नष्ट होने लगे 1१०] इस्त प्रकार विविव भाति के दिव्यास््रोके 
द्वारा वे दोनो मीषशा प्रहारपे तन्मय ये । इत्तमे लोक ्रौर लोकपाल सभी 
यहु समते हृए कि कहीप्राजही प्रलय नहो जाय, श्रत्यन्त भयभीत 
हए ।११\ बाणाग्नि का देख कर युद्ध देखने के लिए गगने मरुडन मे 
एक हुए देवता भयभीत हौ गये । दिग्यस्तरो को भ्यथ हूए देख कर 
कल्किडी श्रौर राजा शशिध्वज दोनो बाहु युद्ध के निमित्त अस्त्र त्याग 
कर्‌ उतर पडे 1 फिर (पदाधात, करतनाघात श्रौर मूष्टिका-प्रहारपत 
युद्ध होने लगा ।१२९-१२३ । 

नियुद्धकुशलौ वारौ सुमुदाते परस्परम्‌ । 

वरादहोद्धुनज्ञब्देन त तलेनाहनद्धरि' 1१४। 

स मृच्छितो नृपः कोपात्समृत्थाय च तत््षणात्‌ । 

मुष्टिम्या वजुकल्पाम्यामवध्र त्कल्किमोजसा । 

स कर्किस्तस्प्रहारेण पपात भूवि मुच्छित (१५ 

धम्मं. कृतच तं दृष्ट्वा मूच्छितं जगदोश्चरम्‌ । 

समागतौ तमानेतु - कक्षे तौ जगृह नृप ॥।१३॥1 

कल्कि वक्षस्यूपादाव लब्धातं श्रयो गृहम । 

युद्धेन नृपाणामन्येषा पृदत्रौ दृष्टुव सृदूञ्जंयौ ॥१७॥ 

दोनो ही रविद्या मे श्रत्मन्त कुशल थे श्रौर्‌ परस्पर एक 

दूसरे के कौशल-को देले हुए प्रसन्न हो रहेये | सृष्टि कै ्रारम्भ 
मे पृथिवीं का ्दधारकररने के लिए वाराह मगवाव्‌ ने जेता शब्द किया 
था, कल्किजी द्भुरा क्रिये रये करतलाघात से वेत्ता ही भीषण शब्द 
हृध्रा \१। उप श्वाघमत स्रं राजा ज्ञशिध्वज मूर्च्छा को प्रप्त हो गए 
` फिर तुरन्त "ही खेत होकर उन्होने कल्किजी पर व के समान मुष्टि 
्रह्मर करिया, जिससे कलिकृजो भरेत होकर पृथिवी पर सेट ग्ये ।१५। 
तब. जमत्वति कल्किजी कौ भूच्छितः देख कर धसं श्रीर्‌ सद्युग , वहं भ्राकर 
` उन्हे ले जाने, लम । -परःतु रघ्ना खिध्वज ते .उन दोनो को कामे 
दबा लिया ।१६। भौर कल्कितरी को ्रद्कुमे चछा कर कृत कृत्य होते दए 
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उन्हे श्रपते धर ले गये प्रौर सोचने लगे किमेरेदोनोपृत्रोको भी युद्ध 
मे कोई राजा जीत नही मक्ता है 1१७1 
कल्कि सूराधिपपति पुथने विजित्य चम्मं कतच्ज। 
निजकक्षयुगे निधाय 1 हर्ष्ंसदृधृदय उत्युलक । 


पृमाथी गत्वा गृह हरिये दहे सुश्ान्ताम्‌ ।१८॥ 
ष्टाव तस्या. सुललितमूख वेष्णवीनाच्ज मध्ये 


गायन्तोना हुरिगणकथारतामथ प्राहु राजः! । 


देवादना यिनयवचसा शम्भले जन्मनावा । 
विद्यालाभे परिखयविचि म्लेच्छपाषण्डना्म्‌ ।। १६॥। 


कल्किः स्वय हूदि समायमिहागोऽदधा मूच्छिच्छ- 


लेन तव सेवनीक्षणाथंम्‌ । धम्मं कृतच मम कक्ता- 
युगे सुशान्ते ! कान्ते विलोकय समच्च॑य सविधेहि ।[२०]॥। 


इति नपवचसाविनीदपूर्णण हरिकृत धम्म यत प्रणम्य नाथम्‌ 

सह निजसखिभिनंनत्तं रामा हरिगुणकी्तन वत्तंना विलज्जा। 

हसं प्रकार देवराज इन्द्रके भी स्वामी कत्किजी को हरा कर 

भ्रौर धमं तथा सत्युग को कासि दवा कर राजा शक्जिघ्वज प्रसन्न हृदय 
से सेनाश्नो का मदेन करता हुश्रा श्रपने धर को गया श्रौर वहाँ उसने 
श्पनी भार्या सुज्ञान्ता को विष्णु मन्दिरमे न्थित पाया । १८] उसके 
चारो श्रोर वष्णवी नारि्यां बैठ कर विष्णु-गुण-गान मे तन्मयथी। 
राजा ने सुशानना का सुन्दर मुव देखते हए कठा-हे सुशान्ते । देवताशरो 
की प्राथंना पर जो शम्भल म्राममे प्रवतीण हुए ह श्नौर जिन्होने विचा 
प्राप्त कर म्लेच्छो प्रौर पाखडियो को नष्टकर द्याह, व्ही हदय मे 
विहार करने वाले कल्कि भगवान श्रपनी माया द्वार मूर्च्छषूपी दछलसं 
्रावृत्त होकर तुम्हारी शक्ति की परीक्षालेने के निमित्त यहां षधारे ई। 
मेरी कासो मे यह षमं प्रौर सत्यग दोनो दबे हृए है. तुम इनका पूजन 
करो 1१६-२०) राजा के यह ॒विनोदपूणं वचन सुन नर रानी बडी 


प्रसन्न हूई भ्रौर धमं तथा सत्यग के सित कल्किजी को उमने प्रणाम 
करिया । फिर लज्जाकोदोड कर सखियो के सहित हरि नाम संकीर्तन 
भ्रौर तत्य करने मे तत्पर हुई ।२१। 


तुतर्यांर -- 
ट्ब प्रध्याय 
श्म अध्व 
जयहरेऽमराधीशसेवित तव पदाम्बुज । भूरिभरूपणम्‌ 
कुरू ममाग्रतः साधुसत्कृत त्यज महामते । मोहृसाट्मन. ।1१।४ 
तव वपजगद्र.पसम्पदा विरचितं शता मानय सिथतम्‌ । 
रतिपतेमंनोमोहदायक कुरु विचेष्टितं कामलस्पटम्‌ ।1 २ 


तव यशो जगच्छोकनाशनं मृदुकथामूनप्रीतिदायकम्‌ \ 
स्मितसुघोक्षित चन्द्रवन्मुख तवकरोत्वल लोकमद्धुमु ॥३॥ 


मम पतिस्त्वयं स्वंदूजंयो यदि तवाश्रिय कमंणाचरेतु 1 
जहि तदात्मन. शचरुमुद्यत कुरु कृपा न चेदोहगीश्वर ॥ ४१ 


। महदहय.त पच्चमात्रया पृङतिजायया निम्मिंत्त वपु । 
तंव निरोक्षणाद्धोलया जगस्स्थितिलयोदयं ब्रह्यकल्पित्तम्‌ १५१ 
सुशान्ता बोली-है हरे | भापक्ी जय हौ 1 महुते । प्रज 
श्राप श्रपने इस महोच्छुस्तन भाव को त्याग कर इन्द्र से भी सेवित, 
सुन्दर प्रामूषणो से विभूषित तथा साधुप्रो के द्वारा सर्कारिन श्रपने 
चरणारविन्द मेरे समक्ष कीजिये }१। जगत्‌ की कष्ठ कम्दा से विर 
चित तथः साधु्रो के हूदय मे विमान रहने वाला भ्रापका यहु देहु 
कामदेव कोभी मोदित करते बा्षाहै | श्रव श्राप हमारी कामना पणं 
कोजिये ।२। अपकरे यद्ागान से तमत्‌ के शोक नष्ट होते है, श्रापकरे 
मुप्कान सुघा सम्पन्नं चन्द्र क्टन से निकल हई मधुर वाणी सबको 
प्रसन्न कम्तीदहै?हे प्रमो । माषका यहु अख क्रेककत्याख के करने 


दशाम प्रघ्याय |] [ ४३३ 


वाला है ।२। मेरे सवरं दुजंय पतिकेद्वारा यदि श्राप कोई भ्रपराप्र 
बन पडाटहोतोभी हनङे प्रति शत्र-भावन रष्व कर इन पर कृषा 
करये, अ्रन्यथा कोई प्रापको कृपामय ईरर नही कहिगणा ।४। श्रापकी 
पनी प्रकृति पहृत्तत्व, अ्रहुकार प्रौर प्चनन्मार्वके द्वारा देह रचतीदहै। 
भ्राप्के ही निरीक्षएंमें लीलादे ही ब्रह्य कलित विद्व मे सृष्टि, स्थिति 
श्रोर लय क क्रम चलता है \\५ू, 


भूविषन्मरुद्‌वारितेजसा रा्िभि. शरोरेन््रयाशध्ितंः 

त्रिगुणया स्वया मायया विभो कुर्‌ कृपा मव्रत्सेवनाथिनाम्‌ 

तव गरुणालय नाम पावन कलिमलप्रहु कोतंयन्तिये। 

भवभयक्षय तापनापिना मूहुरहौ जना. सप्तरन्ति नो 11७1 

तव जन्म सता मानवद्धन निजक्रुलक्षय देवपालकम्‌ । 

कर तयुगापेक धम्मंपूरक कलिकरूलान्तक शन्तनोतु मे ।८॥ 

मम गृह्‌ पतिदू्रनप्नृक गजरथेव्वंजशचामरे्धने । 

मिव रा्तनस्व्कृति विना तवा पदाठ्जयो,. दोभयन्वि किसु 

तव अजगद्बप्‌ सृन्दरम्मित मुखमनिन्दित सुन्दरारवम्‌ 1 

यदि नमे प्रिय वल्गुचेष्टिते परिकरोत्यहौ मृत्यु रस्त्विह्‌ ।1 १० 

हे देवे { पृथिवी, जल, तेज, वायु भ्रौर प्राकता तत्व से युक्त 

यहु प्च भरतातमक शपोर इद्दरियो के भ्राक्ित रहते ह। भ्रपनी निगुणा- 
स्मिका माया से ्रपने भक्तो पर कृपा कीजियि ।६। हे परमो । श्रपके नाम 
गृण-कीतन से कलियुण के सभी परापनष्ट हो जति ह| श्रापरका वह्‌ 
नाम अ्रनन्त गुणो से युक्त श्रौर भवभय का नाक्ञं करने वाला है, जो 
संसार तापसे पीडति प्रणी उसका स्मरण करते ह, उनका जन्म, 
मरण रूप बधन क्ट जातादहै ७] प्राप्रका यहु प्रवतार सधुप्रोका 
मान बद्धक, कलिकुल नारक, देवताश्नो का पालक, बमं पूरक ततथा 
सत्यग का पुनः स्थापक है । प्रापक इस श्रकतारस्ते हमारा क्त्याणुहो 
८ मेरे घरमे परति, पुत्र, पौत्र, गज, रथ, ध्वज, चमर, घनश्रौर 
मणि जटितश्रष्ठ श्रासनादि सब कुच वतमान । परन्तु प्रापक 
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चरणारविन्दो क पूजन कयि बिना उनकी शोभा नही हो कती ।६। 
हे जगद्रप । सुन्दर मुस्कान से सुशोभित, मधुर बाशी्षे विभषित, 
मुरम्य चेष्टा रे युक्त अरपका यह मुख यदि हमारा प्रिय नही करना 
चहैगा तो हमारी दत्काल मृच्युहीहो जायगी ।१०। 

ह्यचरभयहरकरहरशरणखरतरवरदशबलमदन । 

जयहूतपरभरभववरनश्चनशश्धरशतसमरसभरवदन ।११।। 

इति तस्याः सुशान्ताया गीतेन परितोषित । 

उत्तस्थौ रणशय्याया. कल्कियु ढस्थवीरवत्‌ ॥१२।। 

सुशान्ता पुरतो दृष्टवा कृत वामे तु दल्षिखे । 

धमं शशिध्वज पश्चासप्राहो त ब्रीडतानन ।।१३।। 

का त्व पद्मपलाशाक्ष ! सम सेवाश्र॑मुद्यता । 

कान्ते शरिष्वज. बूरो मम प्रश्चोदुपस्थित ।।१४। 


हे धम्मं! हि कृतयग ! कथमत्रागता वयम्‌ । 
रणाङ्कण॒ विहायास्याः शत्रोरन्त पुरे वद ।॥१५॥ , 
श्राप भ्रार्वारोही स्वको प्रभयदेते हृए विचरते ह †? आपके 
तीष्ण बाणोके प्रहारसे जो वीर पुरुष यद्धमे मृत्यु कौ प्राप्त होति 
है, उनका श्रापदही प्रतिपालन करते हँ । श्रापके मुख मरडल पर संकडो 
चन्द्रमाध्रो को श्राभाचमक्तीदहै । क्षिव भ्रौर ब्रह्मा भी सदा श्राप 
प्राश्य को याचना करते रहते है ।११। सुकान्ता द्वया व्यि गये इस 
प्रकार कै विनय-गान सू सन्तुष्ट होकर कल्किजी उक्ती प्रकार उठ पडे, 
जिस प्रकार रणक्षेव मे मूर्छित वीर उठ जाता है ।१२। उच्हने श्रपने 
सामने रानी शान्ता को, वाम परश्वंमे सत्युग श्रौर दक्षिण पाशवं मे 
धमं को भ्रौर भ्रपते पीछे राजा शश्चिध्वज को खडे देखा तो लज्जासे 
मुख नीचा करके बोले । १३१ हे कमलपत्र जसं नेत्र वाली} तुप कौन 
हो ओौरमेरीसेवामें क्यों तत्पर हुई हो ? यह बलवानु राजा शशिध्वज 
मेरे पीले क्यो उपस्थित है ? ।१४। हे धमं ! हे सत्यग | हम युद्ध क्षेत 
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को दछोड कररत्रु के प्रन्तदपुर मे क्यो भ्रा ग्ये यह्‌? सब्र मुर 
वताश्रो | १५। 

दात्रपल्य कथं साधु सेवन्ते मार्मार मुदा) 

शरिध्वज, शुरसानी मूच्छिति हति नो कथम्‌ ॥१६॥। 

पाताले दिवि भूमोवा नरनागसुराऽुराः। 

नारायणस्य ते कल्ङे केवा सेवा न कुवते ।॥ १७॥ 

यत्सेवकाना जगता मित्राणा दशंनादति । 

निवर्तन्ते शत्रुभावस्तस्य साक्ना्ुतो सपः ॥१८ 

त्वया सादरं मम पतिः शत्रुभावेन सयुगे । 

यदि योग्यस्तदानेतु कि समर्यो निजाजयम्‌ ॥ १०॥ 

तत दासो मम स्वामी प्रहुदाकी निजा तव । 

श्राव्यो. सप्र्तादाय श्रागतोऽि महाभुज ।२०॥ 

मुके शत्रु री यह शत्रू-पतिायां प्रसनन हनी हूर कमो परिचर्या 

कर रही हँ? जबर्मै पूच्छ्ििहो गया था, तब हन जर एव मानी राजा 
शशिध्वज ते मेरा सहार क्यो नही कर दिया ? ।१६। रनीबोली- 
पाताल, स्वगं श्रथवा पृथिवी पर, नाग, सुर प्रौर श्चमुर मे एेना कौन 
है जो भगवान्‌ कल्कि की सेवा नही करता ? ।१७। ससार जिनका 
सेवक भ्रौर मित्र है तथा जिनके दक्चंन मात्रसेशत्रु भाव नष्ट हो जाना 
है, क्या उनका कोई प्र्यक्षल्पसे कमी रन्न हो सक्तादहै १।१८। 
मेरे पति यदि भ्रापके प्रति शत्रु-माव रख कर प्राप्ते युद्ध करते तोक्या 
वह्‌ श्रापको श्रपने घरमे स प्रकार ले रति { 1१६ हे पहाभुज। 
मेरे पति भ्रापके दास है, सलिएर्मैभी भ्रापकी दासी ह| इस प्रकार 
हम पर प्रसन्न होकर ही श्राप स्वय यहां पधारे रह ।२०। 

प्रहु तवतयोर्भक्तया नामरूपानुकीत नात्‌ । 

करतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कलिक्षव ।२१।। 

ग्रधुनाह्‌ कृतयुग तव दासस्य दशनात्‌ । 

त्वमोश्वरो जग्पूज्यस्तेवकस्यास्य तेजप्रा ॥२२॥ 


४२६ | | क्कि पुराण 


दण्डय मा दण्डय विभो योद्धृ-न्वादूयतायुधम्‌ । 
येन कामादिरागेणात्वयात्मन्यपि वरिता ।२३॥ 


इति कल्किं चरतेषा निक्ञम्य हसितानन | 

त्वया जितोऽस्मीति नूप पुन पुनरुवाच ह्‌ ॥२४। 

तत. शशिध्वजो राज युद्धादाहूय पृत्रकरान्‌ । 

सुशान्ताया मति बुद्धा रसा प्रादात्सकल्कये ॥२५॥ 

ध्म ने कहा- है कलिका नाश करने वाले कत्किजी । यह 

राजा-रानी दम्पति जिस प्रकार ग्रापको भक्ति करते हूए प्रापक नाम- 
सकीत्तन एव स्तोत्र करते है, उसे देख करैं कृठाथंहो मया-- 
क्राथं हो गया ।२१। स्युग बोला -े प्रभो ! ्राज प्रावके इस सेवक 
का दशन पाकर तो द्राव्य हीमेरा सव्युग नाम यथाथं हौ गया। 
इस सेवक ने भ्रपनेतेजसे श्रापको भौ जगत्पुज्यत्वं भ्रौर ईश्वरत्वसे 
परिपूणं कर दिया ।२२। राजा शश्शिघ्वज बोले--हे जगदीश्वर | मैने 
काम क्रोध आदि विषयो के वशीभूत होकर ही राप ईश्वर एव साक्षात्‌ 
ग्रपने भ्रात्माके प्रति शत्रूता करके श्रापकै देह पर भ्रस्त प्रहार करिया 
६ै।२३२। राजा के वचन सुन कर कत्किजो ने मष्ठकराठे हुए बारम्बार 
कहा- ह राजन्‌ 1 भ्रापने मुम सब प्रकार जीत लिया २४1 इसके 
पचत्‌ राजा शशिध्वज ने रणभूमि से भ्रपने पत्रो को वापिस बुला 
लिया श्रौर फिर रानी सुशान्ता को प्रिरणासे प्रपनीरमा नामकी 
कन्या कत्किजो को प्रदान करर दी।२५। 


तदव्य मरुदेवापी शिष्वजसमाहूतौ । 
विशाखयूपभपश्च सषिराश्वश्च संयुगात्‌ ॥२६॥ 
शयाकणंनूपेणापि भल्लाटः बुरमायय्‌, । 
सेनागणंेरसख्या्त; सा पुरी मह्ताभवत्‌ ॥२७॥ 


गजाश्चरथस बां. पत्तिच्छुत्ररथध्वजैः । 
कत्किनापि रमायाश्च विवाहोत्सवसम्पदाम. ॥२१। 
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द्रष्टु समौयस्त्वरिता हर्षात्सबलवाहुनाः । 
रखभेरो मृदद्धाना वादित्राणाच्च निस्वने. ॥२९॥ 


नत्यगोतविधानं श्च पुरस्तीकृतद्धर्व. । 
विवाहो रमयाकत्कैरभूदतिसुखावहुः ।३०। 
उस श्रवसर पर मरू, देवापि, विक्लालय्‌पनरेश आर रुधिराइव 


रादि सभी कष््क-पक्ष के राजागण शद्िष्वज द्वारा अमचित किये 
गये | वे सब राजा शय्याकरशण को साथ लेकर रणाभूमि से भल्लाट 
नगरीमे रा पहुचे । उप समय भ्रसख्य कत्कि-सेना के पावो वह्‌ 
नगरी भरिता हो सई ।२६-२७। गज, श्रव, रथ, पदाति, छत्र श्रौर रथय 
कीष्वजाए प्रादि समी सुशोभित विवाह मरुडप मे कल्किजी श्रौरं 
रमा का विवाहोत्सव सम्पन्न हूश्रा }२८। हषं से प्रफुह्लित हुए सभी 
व्यक्ति श्रपने दल बल श्रौर वाहनो के सहति उप उत्सव को देखने के 
लिए वहां श्रये । राजकुमारी रमाका विवाह ज्ख, भेरी, मृदग भ्रादि 
वाद्यो की सूमधुर ध्वनि श्रौर पुर-नारियोके श्रष्ठ मद्धलाचारो तथा 
नुन्य-गीतादि के सानन्द सम्पन्न हुम्रा ।२६-३०। 


नृपा नानाविधैर्भोज्िं पूजिता विवि सभाम्‌) 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वरया जुदाश्चावरजातय- ॥३१1। 

विचित्रभोगाभरणाः कल्कि द्रष्टुमुपाविश्न्‌ । 

तस्या सभाया शुशुभे कल्कि कमललोचनः ॥३२॥। 

क्षत्रगण मध्यस्थ पणं शश्लधरो यया। 

रेजे राजगणाधीशो लोकान्सर्वान्विमोहुयन्‌ ६६। 

रमापति केत्किमवेक्ष्य भूप सभागत पद्यदलःयतेक्षणम्‌ 1 

जामाततर भक्तियुतेन कमं विबुध्य मध्ये निषसाद तत्रह ।३४ 

विविध प्रकार भोज्य एव्र पान-पदार्थो से स्कार प्राप्त करते 

हए राजगण सभाम प्रविष्ट हए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य, शूद्रादि 
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सभो वणं के लोग श्रदुभुत म्राभूषणोभ्नौर विविध प्रकार की भोग 
सामभरियोको प्राप्त करके उस समामे सुशोभित कर्ष्जी के स्वमश्रोर 
वेठ करक्षोभाकौ प्राप्त होने लगे ।३१-३२ जंसे तारागण के मध्य 
पूणं चन्द्र ङी श्रत्यन्य शोभा होतीदहै, वसे ही सब लोगोके मध्यमे 
सुशोभित राजश्रोके भी स्वामी कत्किजी सब लोको को मोहित करने 
लगे ।३३। पदुम पलाश जसे तेत्र वलि कत्फिजीने सभा मे उपस्थित 
राजाश्रो श्रादि के समक्त रमाका पारिग्रहण किथा। उस समय राजा 
शरिध्वज भी कल्किजी को जामाता-भाव से देखते हुए भक्ति-युक्त हृदय 
से सभामेप्रत्यन्तसोभाको प्राप हए ।३४। 


तृतीयांश - 
८४1५१ तय 
तवाहुस्ते सभामध्ये वैष्णव त दारिध्वजम्‌। 
मुनिभि कथिताशेष-मक्तिव्यासक्तविग्रहम्‌ ॥१। 


सुरान्ताच्च कृतेनापि घमंख विधिद्य तासु 1 २॥ 
यवा नारायणास्यास्य कल्केः दवज्ञुरता गतौ । 


वय नृपा इमे लोका ऋषयो ब्राह्मणाश्च ये ।\२॥। 
रक्ष्य भक्तिवित्तान वा हरौ विस्मितमानसा. । 
पृच्छामस्त्वामिय भक्ति क्व लब्धा परमा्सनः11४।। 
कस्य वा शिक्षिता राजत्‌ । किवा नैसा्गिको तव । 
श्रोतुमिच्छामहे राजनु [ तरिजगज्जनपावनीम्‌ । 
केथा भागवती त्वत्तः ससाराश्रमनारिनीम्‌ ।1*॥ 


सूतजो ते कहा-मुनियो के द्वारा भ्रेष कहै गए भक्तिमय 
देह वाले, विष्णु भक्त, घमं प्रौर सत्युग के साथ ह्थित्त एव रानी सुश्लान्ता 
के सहित शोभायमान राजा ररिध्वज को श्रोर देखते हु श्रागत 
राजाभ्रादि व्यक्तयो त्ते कहा | १-२। राजागण बोले-- ब भाप 
साक्षात्‌ नारायण क भ्रवतार भगवान्‌ {कल्कि #ै इवसुर-पद {को प्राप्त 
हृए रह परन्तु हम सब राजागण, ऋतिगण श्रौर विप्रगण॒ तथा श्रन्यान्य 
सभी उपस्थितजन ध्रापको भक्तिको एेपे विस्तृतलू्पमे देख कर श्रत्यन्त 
म्राश्चयं को प्रास हुएह। हम श्रायते यह्‌ पृद्धते है कि परमात्माकी 


४२९ 
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यह शक्ति अआपको किप प्रार उग्रलन्य दौ सकी 7? |३४। हे राजन्‌ 1 इस 
भक्तिकीक्याम्रापते क्िसीसे शिक्षाप्राप्तकी है श्रथवां यहु भक्ति 
प्रापये स्वाभाविक रूपसेही उत्पन्नहौ गई है है राजन्‌ ! भ्रापकरो 
इम भगदुर्भक्ति का कारण सूननेकीहमे जिज्ञासा दै । क्योकि भगवदुभक्ति 
की यहु कथा ससार के श्रावागमनको ताश करनेवाली है।५। 

स्वरु सोवयोएस्तत्तच्छःुतामोघविक्रमा । 

वृत्त यजञ्जन्मकमौदि स्मृति तद्‌भक्तिनक्षण॒प्र. ॥६॥ 

पुरा युगसहस्रान्ते गृध्रोऽह पूतिमासभुक्‌ । 

गृघ्रीय मे प्रियारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ ।७॥ 

चचार काम सर्वत्र वनोपवनसकूले । 

मृताना पूतिमांसौघं प्राणिनां वृत्ति कल्पयकौ ८! 

एकादा लुन्यक करगे लुलोभ पि्लितारिनौ। 

प्रावा वीक्ष्य गृहे पृष्ट गृध्र तत्राप्यवोजयत्‌ ॥६। 

त वीक्ष्व जातविश्रम्भोक्षु्रया परिपोडितौ । 

स्त्रीपु सौ पतितो तत्र माऽलोमितचेतपौ 1 १०॥। 

स पर राजा श्िध्वज बोते-है राजाप्रो । हम दीनो पत्ति- 
पत्नी के जो जन्म, कर्म प्रादि हँ तथा जिस प्रकार हम को भगवद्‌मक्ति 
कास्मरणा हुभ्रा, वह सब अप सुनिये ।६। एक सहृख युग पहुलेकी 
बात है-मै मांसाहारी गृद्ध थाभ्रौरमेगी यह प्रिया सुश्ान्ता मेरी पत्नी 
गृद्धिनी थो । हम दोनो एक दिक्ञाल वक्ष पर नोड बना कर उसमे 
रहते धे |७} वन-उपवन प्रादि स्थानोमे हमारी इच्छानुमार भवाव 
गति थी । उप समय हम मरे हए प्रखियोके दुमंचित माति से प्रपनां 
जीवन-निर्वहि किया करते ये ।८। एक दिन एक क्र र व्याव ने हमे देखः 
निया भ्रौर सोभवश्च हमे पकडने के लिए उसने भ्रपने पालित गृद्धकीो 
हमारे समक्ष छोड दिया ।&। मैँष्युतासे व्यकरूल था, तमी मैने उसे 
देखा मासकेलोभसे हम स्त्री-पुरुष दोनो ही उप पर भपरट षडे ।१०। 

बद्धावावां बीक्ष्य तदा हूर्षदिागत्य लुऽ्घक. । 
जग्राह कण्डे तरपा चञ्चागु।वातपीडित ॥११॥ 
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श्रावां गृहीत्वा गण्डक्याः शिलायां सलिलान्तिके । 

मस्तिष्क चूणंयामास लुन्धक- पिशिताशन १२ 

चक्रद्धितिरिलागद्धामरणादपि तत्क्षणात्‌ । 

ज्योतिम यविमानेन सद्यो भूत्वा चतुभु जौ ।१३ 

पराप्तौ वकुण्ठनिलय सवंलोकनमस्कृतम. । 

तत्र स्थित्वा युगदात ब्रह्मणो लोकमागतौ 1 

ब्रहमलोके प्चशषत युगानामुपभुज्य वं । 

देवलोके कालवशाद्गत युगचतु.शतम ।1१५॥ 

व्याधते हम दोनो कोश्रपने जाल मेका हुश्रा देखा तो वह 

प्रसन्न होता हुभ्रा शीघ्रता से हमारे पाच प्राया श्रौर उसने हमारे करठ 
पकड लिये | तब हम भी उम पर प्रपनी चोचोसे श्राघातत करने लये 
११ तदनन्तर मासिके लोभी उपस व्याघने हम नो को पकड़कर 
गडकी मेँ स्थिति एक शिला पर पडछाड-पद्धाड कर हमारे मस्तको क 
चरणं कर डाना 1१२ ग्धा का किनारा श्रौर चक्राकित शिला- 
मरण कालमे इन दोनो क 1सान्तिष्यताके प्रभावसे हम उषी समय 
चतुमुजरूपहौ गये प्रौर तेजस्वी विमानं मे च कर सब लोकोके 
हारा नमस्कृत बेकुग्ठ लोकमे जा पहुचे । वहांसौ युगो तक निवास 
करने के पश्चत्‌ हमको ब्रह्मलोक की गाति हुई ।१३-१४) उम ब्रह्मलोक 
मे पचिसौ युगो तरु सुख भोगने के पचात काल के वशम पड कर 
देवलोक मेँ ग्येश्रौरचारसो युगो तक वर्ह सुख भोगते रहे ।१५। 

तततो भुवि नुपास्तावदूबद्धसूनुरह स्मरन्‌, । 

हरेनुगह लोक शालग्‌ामरिलाश्रमम. [1१६॥ 

जातिस्मरत्व गण्डक्या. कि तस्याः कथयाम्यहम्‌. । 

यज्जलस्पशंमात्रेण महात्म्य महदम्‌दु तम ॥१७॥ 

चक्राकितशिलास्पदोमरणस्येहश फलम्‌ 1 

न जाने वाघुदेवस्य सेवथा कि भविष्ति ॥१८।॥ 

इत्यावाहरिपू जायु सषं वि ह्लचेतसौ । 
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नृव्यन्तावगायन्तौ विलुटठन्तौ स्थित्ताविह्‌ ॥१६॥। 

कत्केर्नारायशाश्चस्वं भ्रवतार, कलिक्षय; । 

पुरा विदितवोयंस्य पृष्टो ब्रह्ममुखाच्छुत ॥२०'। 

हे राजागण ! फिर भ्रव हम इस मत्यलोक मे उत्पन्न हुए) 

परन्तु हमें शालग्राम शिला का वह स्थान श्रौर भगवान्‌ विष्णु कीकपा 
का श्रभी तक स्मरण है ।१६। क्योकि गराडकी नदीके तट पर मरण 
होने पर जन्मो की स्मृति कभी नष्ट नही होती । यहु भदुभूत माहास्म्य 
ठस नदी के जल-स्पशं काही है 1१७। यदि उप्त चक्राक्ति श्िलाके 
स्पशं मात्र से मृत्यु के पर्चा एेसा शुभम फल होता है, तो भगवान वायु- 
देव कोसेवाके फलकातो कह्नाहीक्यादहै ? | १८1 यही सोचते हुए 
हम कभी हरि-पुजन मे प्रपने चित्त को एकाग्र करते ह, कमो हषे से 
विदल होकर नृत्य करने लगते है, कभी उनका गुण-गान करते श्रौर 
भक्ति भावमे मग्नहोजतेदहँ | १€। यहु समाचार हमे श्री ब्रह्माजी 
दवारा पहले हीमिल गया था क्रि कलियुगं कां क्षय करने के लिए 
भगवान्‌ नारायण का श्रलावतार होगा । इस प्रकार हम इनके पराक्रम 
को भले प्रकार जानते हँ ।२५। 

इति राजसभायां स. श्रावयित्वा निजा कथाः । 

ददो गजानामयुतमश्व(ना लक्षमादरात्‌ ॥२१ 

रथानां षट्‌सहखन्तु ददो पृशंस्य भक्तितः । 

दासीनां युवततीनाच रमानाथाय षट्चतम. ॥२२॥ 

रत्नानि च महार्घाणि दत्तवा राजा शशिध्वजः; । 

मेने कतोर्थमात्मान स्वजनंर्बान्धवेः सह्‌ ।२३॥ 

सभासद इ्तिधरुत्वा पृवंजन्मोदिताः कथाः । 

विस्मयविष्टमनसः पूर्ण त मेनिरे नृपम. ।२४। 

कल्कि स्तुवन्तो ध्यायन्तो प्रशञसन्त जगज्जना । 

पुनस्तमाहूराजान -लक्षण॒ भक्तिभक्तयोः 1२१। 

धं प्रकार उस्र खमा में भपना पुवं प्रग कह कर राजा शञ्ि- 

ध्वज ने भक्तिभाव पूवकं कर्किजी छो दश्च सहृ गज, एक लाख प्रर्व, 
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छ सहस्र रथ, छः सौ युवती दासियां तेथा श्रसस्य रत्नादि भ्रदान करके 
प्रपने स्वजनो भ्रौर बाधवो के सहित श्रपने को घन्य माना ।२१-२३। 
राजा शलिष्वज के मुख से उनके पूवं जन्मका वत्तात सून कर सभी 
सभासद्‌ ्राज्वयं चकित होकर उन्हे पूणं समभने लगे २४। फिर वर्ह 
उपस्थित सभी जन कल्किजी {का भक्तिपूकंक ध्यान करने लगे । फिर 
उन्होने भक्तो के लक्षणा विषयक प्रन राजा शिध्वज से किया ।२५। 


भक्तिकाम्यद्‌भगमवतः को वा भक्तो विधानवित्‌ । 

कि करोति किमरनाति क्वा वसति वक्ति किम ।२६। 

एत्र न्वं राजेन्द्र ! सवं त्व वेत्सि सादरात्‌ । 

ज तिस्मरत्वात्करृष्स्य जगता पावनेच्छया ।२७। 

इति तेषा वच. श्र.त्वा प्रपफुद्वदनो नृप । 

साधुवादे समामन्त्य तानाह ब्रह्मणोदितम्‌ ।२८। 

पुरा ब्रह्मसतभामध्ये महषिगणसकूुले । 

सनकोनारद प्राहु भवद्भिर्यास्त्विहोदिताः ।२०। 

तेषामनुग्रहेणाह्‌ तत्नोषित्वा श्र ताः कथाः । 

यास्ता सकथयापोह्‌ श्ुणुध्व पापनाशना. ¦३०। 

राजागणा बोले-भगवदृक्ति क्या ? विघान के जानने वाजा 

भक्त कौन कहा जातादहै 2 भक्त काकायं क्या? वह क्या खाता, 
क्या वार्तालाप करता प्रौर कर्हां रहता है ?१।२६। है राजेन्द्र] भरापको 
सब कुचं विदित है, इस लिए श्राप कृपया भ्रादरपूवंक सब बात हमे 
बत्तावे । उनकी बात मुप कर राजा शशिध्वज ने "हित मूख पे उन्हे 
सुाधुवार दियां | फिर जाति स्मरण होनेके कारण श्री कष्ण चरित्द्रारा 
ससार को पवित्र करने के उद्देद्थ से उन्होने वहु सब कहना श्रारम्म 
करिया, जो उन्होने ब्रह्माजी के मुख से सुना था ।२७-२८) शश्लिव्वज बोले 
पुराकाल की बातत है-्रह्याजी की सभा के मध्य महषिगणुं विराजमान 
थे, उती भवस्षर पर जो करुद्धं सनकादि ने नारदी से पृद्धाथा, वही 
भ।पको बनाता हं ।२९। उस सम्रयर्मे भो वहां उपस्थित था, इसलिए 
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उनकीकृपासे जैने उस ब भ्रसग को सुना धा! है पापना्न उप. 
स्थित सज्जनो ! जो बात्ति मैने सुनी थी! वही कहता ह, श्राप लोग 
सुनिये ।२०। 

का भक्ति संसृतिहरा हरो लोकनमस्कृता । 

तामादो वणय मने नारद। वहता वेवम्‌ ।३१। 

मन षष्ठानीन्द्रियाणि सथम्य परया धिया । 

गुरावपि न्यसेह्‌ ह्‌ लोकतन्त्रविचक्षण. ।३२। 

गुरौ प्रसंच्च भगवान्प्रस्ीदति हरि. स्वयम्‌ । 

प्रणवबाग्नित्रियामध्ये मवं तच्चिरेशत ।३३। 

रमरेदनन्यया बुध्या देरिक. सुसमाहित । 

पाद्याघ्यवचिमनीयाद्यं . स्नानवासोविमूषणौ ।३४। 

पूजयित्वा वासुदेवपादपञ्य समाहित । 

सवाद्धपुन्दर रम्य स्मद्धृखस्लामध्यगम्‌ ।२३५। 

सनक ने कहा-ह मुने हे नरद ! क्रिस प्रकार की हरि-भक्ति 

से जन्मनही लेना होता तथा कौन सौ भक्ति प्रदा के योग्यै) ध्राप 
उघी को पहले किये । हम सुनने के इच्छुक ह ।३१} नारद बोले- 
लोकतन्तर के ज्ञाता साधक कोश्वंष्ठ बुद्धिके द्वारार्पाचो ज्ञानेन्द्रिय ओर 
छस्वे मन का निग्रह करते हए ज्ञाना-्रय पुवंक गुरु के चरणो मे श्रपना 
शरोर भ्रपंण कर देना चाहिये ।३२। क्योकि गुर के प्रसन्न होने पर 
भगवान्‌ श्रीहरिं भी प्रसन्न हेते ह} प्रथम प्ररावामिति प्रिया के मध्यमे 
२, का श्रनन्य हुदनग्रसे स्मरण करे । फिर पाद्य, भ्रष्यं, भ्राचमनीय 
; रोदि त्था स्तवान भ्रौर्‌ वस्त्राभूषणो से युक्त होकर सावधान चि त. से 
नार्य्यः कै चरखारविन्दो का पूजन करे । तदनन्तर हूत्पदुम के सध्य 
म प्रविष्टि सुरम्यश्रौर सर्प सुन्दर श्रीहरि के स्वरूप का चिन्तन 
करे 1३२-२५। 

एव ध्यात्वा वाक्यनोदब्गीन्दरियगणे. सह्‌ । 

म्रात्मानमपंयेदुविद्‌ वान्हुरावैकान्तभ्यव वित्‌ ।३६। 
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प्रजानि देवास्त्वेपनिनु नामानि विदित्तान्युत | 


विष्णो कत्कैरनमग्तस्य तान्येवान्यच्च विद्यते 1३७) 

सेव्य. कृष्ण सेवकोऽहु मन्ये तस्यात्ममूत्त य । 

प्रविद्योपाघयो ज्ञानद्‌वदन्ति प्रभावेदयः । ३८! 

भक्तस्थापि हुरो दवत सेव्यसेवकवत्तदा । 

नान्याद्विना तमित्येव क्वच किञ्चन विद्यते ।३६। 

भक्त, स्मरति त विष्णु तच्चासानि च गयति। 

तत्कर्माणि करोत्येव तदानन्दसुखोदय ॥४०। 

, इस प्रकार ध्यान करने के पञ्चात्‌ वाणी, मन, बुद्ध मरौर 
इन्द्रियो के सह्तस्वयको श्रीहूरिमे समित करदे ,३६] म गवाम्‌ 
कल्कि परमदेव एवं प्रनन्त स्वरूप भगवान्‌ विष्णु कै श्रगरहँ। जो सब 
नम श्रापक्रो विदित है, चहु भगवान्‌ श्रीहरिके श्रिरिक्त म्रीर कु 
भी नही ह 1३७] भगवान्‌ श्री टृष्ण सेव्य प्रौर मै उनका सेवक हं तथा 
ससार भरके सभी प्राणी उन्हीके रूत्तंस्प दहँ। ज्ञानियो का कहना 
है कि श्रविद्यारूपी उप्राधि के वशम पड कर ही यह सब उत्पन्न 
होते ह ।२८। भक्तो के निमित्त सेग्य-सेवकभावल्प द्वत का अ्रावि- 
भावि होतादै। इस प्रकार श्रीहरि के भ्रतिरिक्त अन्य कुच भी नही 
है १३६। उन्ही भगवान्‌ विष्णु का भक्त सदा स्मरणं करता, नाम-गुण 
कोत्तन करता तथा समी कमं उनके ही निमित्त किया करता है। इसी 
कारणा उपके लिए श्रानन्द प्रीर सुख की उत्पत्ति होती है 1४०। 

नृत्यत्युद्धतवद्रौ ति हसति प्रति तन्मन । 

विलु ठत्यात्मविस्मृत्या न वेत्ति कियदन्तरम्‌ ,४१। 

एवविधा भगवतो भक्तिरव्यभिचारिणी । 

पुनाति सहसा लोक्रारंसदेवासूुरमानूषान्‌ ।४२। 

भक्तिः सा प्रकृतिनित्या ब्रह्मसम्पत्प्रकारिता। 

शिवविष्गुब्रह्मख्पा वेदाद्याना वरापि वा ।*३। 

भक्ताः सत्वगणाध्यासाद्रजसेश्द्रियलालक्ा. । 
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तमसा धोरसकल्पा भजन्ति द्वव तटहम्जना ।४४। 
सत्वाच्चिगुणतोमति रजसा विषयस्पृहा । 
तमक्षा नरक यान्ति ससाराद्वैत्घपिणि ।४५। 


वह विह्वल होकर नाचता, रोता हसता श्रौर तन्मयतापृवंक 
विचरण करतार | वहस्वयकोभून कर भक्ति-प्र(वमे ही इष जाता 
है प्रौर हरिके भ्रतिरिक्त कही कुचं नही जानत्ता | ४१। यही भगवान्‌ की 
प्रम्यभिचारिएी भक्तिहै, इसी के प्रभाव से देवता, दैत्य श्रीर मनुष्य 
प्रादि को सम्पुणं सृष्टि सहसा पवित्रताको प्राप्त होती है।४२ । नित्या 
प्रकृतिः श्रथवा ब्रह्यकी पम्पदा ही भक्ति ख्पमे प्रकटरहोतीहै। वही 
मक्त वेदादिमे ध्र ष्ठ एव शिव, विष्णु श्रौर ब्रह्मा स्वरूपिरी है ।४३। 
सत्वगुण के प्रध्या से युक्त द्रत के जानने वाले मनुष्य इन्द्रिय व्यापार की 
इच्छा वले होते हश्रौर जो तमोगुणसे युक्तैव घौर कार्यो का सक्त्प 
करिया करते हँ ४४ द्रत ज्ञान से युक्त ज्ञानीजन सत्वगुण के च्याप्त होने 
पर निगु णता को प्राप्त होते है तथा रजोगुण के ्याप्त होने पर॒ विषयो 
मे लग जाते हँश्रौर यदि तमोगुणकी श्रविक्ता द्योतीहै तो वे पुरुष 
नरक को प्राप्त होते है ।४५। 


उच्छिष्टमवशिष्ट वा पथ्य पुतमभीप्तितम्‌ । 

भक्ताना भोजनं विष्रोनं वेद्य सात्विक मतम्‌ 1४६। 

इन्द्रियप्री तिजनन सुक्रशो णितवद्ध'नस्‌ 1 

भोजन राजस शुद्धमायुरारोग्यवद्ध नम्‌ 1४७ 

ग्रतः पर तामसानां कट्वम्लोष्णविदाहिंकम्‌ं । 

पुत्िपयु धित जेय भोजन तामसप्रियम्‌ ।४८।। 
सात्विकानां वने वासो ग्रामे वासस्तु राजसः । 

तामसं द्य तमद्यादिसदन परिकीर्तितम्‌ ।1४९॥ 

न दाता स हरिः किच्चित्सवेकस्तुन याचक । 

तथापि प्रमा प्रीतिस्तयोः किमिति क्षदवती (1१०॥ 


एकादश भ्रघ्याय | [ 2४७ 


इत्येयद्‌मगवत ईश्वरस्य विष्पोगूएकथन सनको विबुध्य भक्ल्या 
सविनयवचरन: सुरषिवयं परिणुवेन्द्रपूर जगाम बुद्ध ॥५१॥। 
भगवानु काशेष बचा हुश्रा उच्टिष्ट (प्रसाद) तथा इच्छित 
नेवेद्य ही पवित्र पथ्य स्वू्पदहै। भक्तोको इसी सात्विक श्राहार का 
भोजन करना चाहिये (्र्थात्‌ भोञ्य सामग्री भगवानू को श्रपण करके 
ही प्रसादरूप मे सेवन करनी चाहिए) ।४६। जो मौजन ईन्द्रिपेको 
सन्तुष्ट करने वाला, वीयं एद रक्त द्धक तथा परमायु कै देने वाला एव 
भारोग्यप्रद है, एेसा शुदढध भोजन राजसी कहा जाता है ।४७। कडवा, 
सटा, जलन करने वाला, दुगगन्व युक्त तथा वासी भोजन तामष्ठी मनुष्यो 
कोप्रियहै ।४८। सनोगुणी पुरुष वन मे निवास करते, रजोगुणी 
मनुष्य ग्राम मे प्रर तमोगखीद्यत खेलने के भ्रथवा मद्य पीने के स्थान 
मे रहते हैँ ।४९। भगवान स्वय अपना हाथ च्ठाकर किसीको कुछ 
प्रदान नही करते, भ्रौर न सेवक ही उनसे कुछ याचना करता है| फिर 
भी उनमे परस्पर सदा हौ परम प्रीति रहती है, यहू केसी विचित्र बात 
हे ? ।५०। पवित्र मन वाले सनक भक्तिपूवंक नारदजी कै द्वारा भमवानु 
क्ष्णु का. गुण-कथन सुन कर विनम्र वचनो से देव्िवर चारदजीकी 
स्तुति प्रौर नमस्कार कर देवलोक को चले गये।५१। 


तृतीयांश - 
५५२१ क्यप 

एतद्वः कथितं भूपा. कथनीयोरुकर्मणा । 

कथा भक्तस्य भक्तेश्च किमन्यत्कथयाम्यहुम्‌ 1९ 

त्व राजन्वेष्णवध्रे षः सवेसत्वहिते रत । 

तवावेज्ञ. कय युद्धरद्घ हिसादिकमं णि ॥२॥ 

प्रायः साधवो लौके जोवाना हितिकारिण. । 

प्राणबुद्धिधनेर्वारिभि. सवषा विषयाल्मनाम्‌ ।३॥ 

दवं तप्रकाशिनी या तु प्रकृतिः कामरूपिणी 

सा सूते तिज गत्छृत्स्न वेदाश्च त्रिगुणात्मिका ॥५॥। 

ते वेदास्त्रिजगद्धमंशासना धमंनाशना । 

भक्तिप्रवतका लोके कामिना विषयं षिणाम्‌ ।\५॥ 

वात्स्यायनादिमुनयो मनवो वेदपारगा । 

वहन्ति बलिमौशस्य बेदवाक्यानुक्ञासिताः ॥६॥ 

वय तदनुगाः कमं धमं निष्ठा रण्रियाः । 

जिघासन्त जिघास्तामो वेदार्थ॑कृतनिश्चया. ।७॥ 

राजा क्शिष्वर्ज बोले--हे राजाश्रो । जिनके मसाधारण कमं 

कीतंन के योभ्य ह, उत भक्तो श्रौर भक्ति का महात्म्य येने कह दिया 
है । अब भ्रोर क्या कटं ?।१। राजा बोले--है राजन्‌ | श्राप सब जीवो 
के कल्याणा करने मे तत्पर तथा वष्णाव श्वष्ठह। फिर श्राप हस्तादि 
दोषो से युक्त युद्ध कस्तेमे क्यो प्रनृत्त होग्येये [२ प्राय; साधुजन 
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विषयापक्त जीवो क हित साघन करनेके काय मे श्रपने प्राण, बुद्धि, 
घन तथा वाणी श्रादि सब कु लगा देते है 1३ रारिघध्वज बोले- 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही द्वं तभाव को प्रकारित करतौ है। सभी वेदो 
प्रौर तीनो लोको को उत्पन्न करने वाली यहु प्रकृति कामरूपिणी है ।४। 
तीनो लोशोमेनेदही धमं की व्यव्था द्वारा भ्रमं का नाक्ष करते हूए 
विषयासक्तं कामियोनें भी भक्ति का प्रवत्तन करते है 1५। वेदक ज्ञाठा 
वस्स्यायन भ्रादि मुनिगणो भौर मनृग्रो ने वेदाणौी के शासन को 
मानते इए परमालसा के हतु बलि प्रदान कीथी।६ हम भी उन्हीका 
परनुममन करते धमं पूवक युद्ध मे तत्पर होतेश्रौर वदिक शिक्षाक 
प्रनुनार ही युद्ध मे प्रातत्तायियो का संहार कर डानते ईँ !७। 

ग्रवध्यस्य वधे यावास्तावान्वध्यस्य रक्षय । 

इत्याह भगवान्व्यास. स्ववेदाथत्तत्परः: ॥८॥ 

प्रया डिचत्तन तत्रास्ति तत्राधर्मः प्रवनंते । 

ग्रतोऽत्र वाहिनी हृत्वा भवता युधि दुजंयाम्‌ ॥६॥ 

घमं कृतच कल्किन्तु समानीयागता वयम्‌ । 

एषा भक्तिमंम मता तवाभिप्रेतमोरय ।1१०॥ 

ग्रह तदनुवक्ष्यामि वेदावाक्यानुक्तारत. । 

यदि विष्णु. स सर्वत्र तदा कं हन्ति को हतः ॥११॥ 

हन्ता विष्युहुतो विष्णुवंघ. कस्यास्ति तत्र चेत्‌ । 

युद्धयज्ञादिषु वधे न वधो वेदशाशास्षमात्‌ ।१२। 

इति गायन्ति मूनयो मनवश्च चतुदश । 

इत्थं युद्‌ धेश्च यज्ञश्च भजामो विष्णुमीशवरम्‌ । १३ 

ग्रतो भागवती मायामाच्ित्य विधिना थजत्‌ । 

सेव्यसेवकभावेन सुखो भवति नान्यथा ।१४। 

सवं वेदाथं के ज्ञानी भगवान्‌ वेद न्याप्तजीक्ा कथन हैकिजो 

पापःश्रवष्यके मारनेमेंहै व्ही वध योग्य कावष कान करनैमेमभी 
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है ।८। दस प्रकार काश्राचरण न करना श्रधमे है 1 उसका कोई प्राय. 
र्चित्त भी नहीहै। इसीलिएयै रणाभूमिमे दुजेय सेना के वध मे तत्पर 
होकर धमं, सत्युग भ्रौर कतिकजी को यहाँ ले श्राया । मेरे मत मेयही 
वास्तविक भक्ति है। इस विषयमे प्रापक भ्रभिप्रायजो हो, वहु बताइये 
६-१०। इसके भ्रतिरिक्त म वेद-वाणी के श्रनुषारही कहूताहकि 
भगवानु विष्णु सवं^व्यापौो रह | यदि यह्‌ यथाथंदहैत्तो फिर कौन किमी 
को मारताहै भौर कौन मरता है? ।११। जब मारने वलि विष्णुहै, 
प्रौर मरने वले भी विष्ुहीदह, तो किसका वध हो सक्ता? एर 
वेदकीही व्यवघ्याहै कि युद्ध श्रादिकर्मोमे जो वघहोना है, वहु वध 
नही माना जाता (१२ यही बात चौदह मनुभ्रो शरोर मूनियोनेमी 
कटी है । हम भी दसी के प्रनुसार यज्ञो श्रौरयुद्धोकेद्रासा मगवानू 
विष्णु का पूजन किया करते है। १३। इस प्रकार भगवती मायाके श्राश्चय 
मे ध्यित हूश्रा साधक विधिवत्‌ सेव्य-सेवक भावस भगवान करा यजनं 
करके युखी होता है, श्रन्य कोई विधि सुख-प्राप्त करने को नही है ।१४। 


निमेभू पस्य भूपाल 1 गुरो शापास्पृतस्य च । 
ताहे भोगायतने विराग. कथमुच्यताम्‌ ।१५। 
शिष्यशापादू वशिष्ठस्य देहावाप्तिमृतस्य च । 
श्र यते किल मुक्ताना जन्म भक्तविमृक्तता ।१६। 
ग्रतो भागवती माया दुर्बोध्याविजितात्मनाम्‌ । 
विमोहयति स्तारे नानात्वा दिन्द्रजालवत्‌ । १७) 
इति तेषा वचो भ्रयः श्र त्वा राजा शिध्वज. 
प्रोवाच वदता श्चंष्टठो भक्तिप्रवरया धिया ।१८। 
बहुना जन्मनामन्ते ती्थक्षेत्रादियोगत. 
दवादुभवेत्साधुसगस्तस्मोदींरव रदशनम्‌ । १६। 
ततः सालोक्यताम्भराप्य भजन्त्याहतचेतसः । 
भक्त्वा भोगातनपमान्यक्ो भवति ससुतो ।२०। 
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रजोजुष कमरा, हुरिपूजापराः सदा । 
तस्रामानि प्रगायन्तिं तद्र पस्मरणोत्युका ।२१। 


राजा बोले-है भूपते ! गुर वसिष्ठके शापवकश् राजा निमिने 
ह छोडा था । परन्तु प्रापक्रे इष भोगयय देहमे वराग्य की उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई ? जव यज्ञान्तमे देवनाश्रोने उनको रक्षौ करते हृष्‌ 
उसदेहमें पवेश करनेकीश्ज्ञाकी, तव मीवे प्रपते दौड हुए देहु में 
प्रविष्ट होने मे सहमत न हुए, इसक्राक्या कारस्णथा ? [१५ नूना 
जाताहैङिक्षिष्य केशापसे गुरु वसिष्ठने देहत्याग कर पुनः देहको 
पराप्त कड लिया ! परन्तु, भक्त तो मोक्ष को प्रप्ति कर लेताहै, तब वहु 
उस विमुक्तता कोदोड कर जन्य कित प्रकार घारण करे ? {१६। इस 
प्रकार भवद्‌ माया के वंन मे ज्ञानोजन भी श्रपने को श्रसमथं कते है । 
क्योकि वहु माया इन्द्रजाल के समान समस्त लोकमे विस्तीणं होती हुई 
जीवो को ।वभोहित करती रहती है 1१७] वक्ताश्रष्ठ राजा शशिध्वज 
उने वचन सुन कर भवितपूवंक प्रणाम करते हुए बोले 1१८ उन्होने 
कहा-- तीर्थ श्रेत्रादिके योगको प्राप्त हृभ्रा प्राणी जन्म जन्मान्तरोमे 
मगवल्छरृपा से साधु सगको पातादहै रौर उरी सधु सग के प्रभावे 
उसे ईवर के दमो स्ते ह ।१९। फिर वह सालोक्य पद को प्राप्त 
होकर हित हृदय से हरि-भजन मे ततर होताहै। इम प्रकार भोग्य 
वस्तुप्रो का उपमोग करता हप्र वह मनुष्य लोक मे भक्त हो जाता हं 
।२०। रजोगुणी पुरुष श्रपते कमं दवारा सदा हूररिपूजा-परायण रहते तथा 
उनके ताम ओर हूपादि कास्मरण करनेमे सदा शट्मुक रहते हँ ।२१। 


ग्रवतारानूकरणपकंत्रतमहोत्छवाः 
भगवद्‌ भक्तिपुजाढयाः परमानन्दसप्ुताः ।२२। 


अतो मोक्ष न वाच्छन्ति दृष्टमुक्तिफलोदयाः । 
मुक्टवालमन्ते जन्मानि हरिभावत्रकाडच काः ।२२। 
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ह्रिरूपाः क्षे्रतोथंपावना धमंतत्परा । 
क्ारास्तारविद सेव्यसेवका दूवतविग्रहाः ।२४। 


यथावतार कृष्णस्य तथा तत्सेविनामिह्‌ । 
एव तिर्मोनिभिषता लीला भक्तस्य लोचने ।२६। 


मुक्तस्यापि वष्िस्य शरीरभजनादरः 1 

एतदव कथित भूपा माहात्म्य भक्तिभक्तयोः ।२६ 

सद्य पापहूर पुसा हरिभक्तिविवद्धेनम्‌ु 1 

सवेन्दियस्थदेवानामानन्दसुखसच्छयस्‌ । 

कामरागादिदोषघ्न मायामोहुनिवारणम्‌ ।२७। 

तानालास्तपुरारवेदविमलभ्याख्यामृताम्भोतिधि 

समथ्यातिचिर तरिलोकमुनयो व्यासादयो माचुका, । 

कृष्णे भावमनन्नमेवममल हैयज्खवन नव 

लब्ध्वा समृतिनाशन त्रिभुवने श्वीकृष्णतुल्यायते २८ 

वे श्रीहरि के श्रवतार का सदा श्रनुक्रण करने वले होते है। 

पवकाल मे व्रत, पूजन, भक्ति श्रादिमे तत्पर रहते हुए भी परमानन्द मे 
लिप्त रहते हँ ।२र२। वे सभी भक्तजन भोग फल को प्रत्यक्ष प्रकट होता 
देख कर मोक्ष को कामना नही करते प्रौरमभोगोको मोगते हुए जन्म 
प्राप्त करके भी सदा हरिभाव को प्रकाशित करते रहते है ।२३। भक्त- 
जन हरिस्वरूप श्रौर क्षेत्र तथा तीर्थो के पवित्र करने वाले, सार श्रौर 
श्रसार के ज्ञाता, धर्मानूष्ठान मे तत्पर रहते हुए सेव्य-सेवकरूपमे 
निवास करते हैँ ।२४॥ भगवान श्रीङृष्ण के अवतार लेने कै समानही 
उनके सेवक भी समय-समय,पर श्रवतार ग्रहण करते रहते है । इसी 
लिएत्तो निमिका भक्तो के नेतरो पर निमेष सूप से निचसहै, इसे 
भसवानकीही लीला सममना चाहिए ।२५। गुरु वसिष्ठ ने मुक्त होकर 
भीजो पुनः देह घारणु क्या, वह भीदइसी कारणसे किया याहे 
राजाभ्रो । इस प्रकार भक्ति श्रौर भक्तका यह्‌ माहात्म्य रैनि श्रापकरे 


दादद्य प्रध्याय |] [ ४५३ 


प्रति कहा है ।२६। इसके सुनने से हौ सबपापतष्टहौी जातिदह, मन्मे 
हरि-भक्ति की वृद्धि होती प्रौर इन्द्रियो के श्रषिष्ठात्ता देवताभी पुखी 
होते है । काम श्रौर रागादि सभी दोष तथा मायामोह का नाशं होता 
दै ।२७। तीनो लोकोके ज्ञाता मुलियोने वेद पुराणादि लस्ोके श्रमृत 
रूपी सार का मजन करके यहु प्रत्यन्त पविष्र एव मगल शूप श्रीकृष्ण 
भव्ति को प्राष्ठ कियादहै | यह भव-बन्धन को नेष्ट करने वालीहै। 
उन मुनियो को इसप्रकार क्रा फल पाते देख कर उनको भगवान 
भोहृष्ण के ससन ही माना गया है । २८ 


तुतीर्याश- 
् 
त 1८१ अध्वप 
इति भृत सभाया स कथयित्वा निजाः कथाः । 
शरिष्वज प्रीतमना प्राहु कर्लकि कृताञ्जलि ।१। 
त्वंहि नाथ त्रिलोकेश एतेभूषास्त्वदाश्रया. 
मः तथा विद्धि राजन त्वन्निदेशकर हरे ।२ 
तपस्तप्तुं यामिकाम हुरिदुवार सुनिश्रियम्‌ \ 
एते मत्पुक्रपौत्राश्च पालनौयास्त्वद। श्रवा. । रौ 
मम्रापि काम जानासि पुरः जाम्बवता यथा । 
निधन दुविविदस्यापि तदा सवं सुरेश्वर ।५। 
इत्युक्त्वा गन्तुमृदुयुक्त भायंया सहिक्त नृपम्‌ । 
लज्जयाधोमुंख कल्कि प्राहुभरू फा किमित्युत ।५। 
सूनजो बोले-समा मे उपस्थितः सब्र जनो के समक्त इख प्रकारं 
श्रपना वृत्तान्त कहने के उपर^्न्न राजा शरशिध्वजने हाथ जोड कर कल्कि 
जीसे कहा }१। राजा बोले--है हरे { हे त्रिलोकेश ! यह समी राजा- 
गण श्रापके धाश्रयमें स्थिति हँ! श्राप इन सबको श्रौर सुरे भी श्रपनी 
भ्राज्ञा के फालनमे तत्पर समिथे 1२; श्रव मै ऋूकियो के लिए प्रिय 
हरिद्वार के लिए तपस्या हतु गमन करूगा | मेरे यहु पुत्रपौत्रादि सब 
श्रापके ही श्राश्चिंतरह श्रौर श्रापके द्वारा ही प्रतिपालन करने योग्य है ३1, 
हे सुरेश्वर 1 प्राग मेरे श्रमिप्राय को भले प्रकार जानते हँ । ्रपने पूर्वं 
भ्रवतार मे श्रापने जम्बवन्त श्रौर विद श्रादि जिन वानरोका वध क्या 
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था वहू भीश्रापको स्मरणे है ।४। यहु कहु कर राजा शश्िष्वज श्रपनी 
पत्नी सुशान्ता सहित प्रस्थान के लिए उचत हुए । उस समय कलत्किजी नै 
प्रपना मुख लज्जाते भुरा लिया ! यह देख कर राजागण॒ उसे जानने 
की च्छा से बोले 1५। 


हे नाथ क्रिमनेनोक्त यच्छुत्वा त्वमघोमृख- 1 
कथ तद्ब्र हिकामन किन लाधि सशयात्‌ ।६) 


प्रम. पृच्छत वो भूपा युष्माक सशयच्छिदमु 
सारिध्वज महाप्राज्ञ मद्भक्तिकरृतनिश्चयम्‌ 1८। 
इति कल्केवंच श्रुत्वाते भूषा. प्रोक्तकारिण । 
राजान त पुन. प्रहु. सशयापनच्चमानसाः ।८। 
क्रि त्वया कथित राजजञ्छशिध्वज महामते। 
कथ कृल्किस्तद्‌वदिद श्र त्ववाभूदधोमुख ।६। 
पूरा रामावतारेण लक्ष्मणादिन्द्रजिद्‌वधघम्‌ 

, लक्ष चलक्ष्य दवि विदा राक्षसन्वात्सदारुणात्‌। १०। 


रजाश्रो ने कहा--ह नाथ { राजा शश्शिष्वजते रेष्ठ क्या बाति 
ध्पसे कही थी, जिसे सून कर प्रापने लज्जासे श्रषना मुख नीचा कर 
लिया धा { यह हमारे प्रत्ति कह कर हमारा सन्देह दूर करिये ।६। 
कल्किजी बोले--हं राजाप्रो { साप उन्ही महारज शशिध्वजसे ही इस 
विषय मे प्रन करिये । क्योकि वे परम ज्ञानी श्रौर सुमे भ्रनन्य भक्ति 
रखने वाल ्ह।चे ही भ्रापके सन्देह को नष्ट करे 1७ यह सुनकर सभी 
राजागण सशशययक्त हृदय से राजा शशिष्वज्न से प्ररेन करने लगे। 
उन्होने कहा - है राज्‌ । है महामते { हे महाराज शशिध्वज ! श्रापने 
भ्रभी एेसी कौन-सी बात्त फत्किजी के प्रति कहौ थो, जिप्ते घुनकरवे 
लञ्जावनतत मूख वले हयो गये भे ।5८-€। लरिष्वज बोले--हे राजागण॒ !1 
पुरा काल मे जव रामावतार हूञ्रा था, तब लक्ष्मणो केद्वारा वधको 
भ्रस्त हए इन्द्रोत मेघनाद कये राक्षस भावसे मूक्ति द्रे मई थी 1१० 
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ग्रमन्यागारे ब्रह्मवी रवघेनंका हिकोञ्वर' । 

मोक्ष्मणस्य शरीरेण प्रविष्टो मोहुकारक. ।११। 

त व्याकुलममिप्रक्ष्य द्विविदो भिषजा वर. । 

ग्ररिववेन सजात स्वापयामास लक्ष्मणम्‌ । १२। 

लिखित्वा रामभद्रस्य सज्ञापत्रीमतन्द्रिति । 

लक्ष्मण दशयामास उद्ध्वं स्तिष्ठन्महाभूजः ।१३। 

लक्ष्मणो वीक्ष्य ता पत्री विज्वरो बलवानमत्‌ । 

स ततो दहिविद प्राहु वर वरय वानर ।\१४। 

दूविविदस्तच चर्‌ त्वा लक्ष्मणारप्रह हूष्टवतु 

त्वत्तो मरण प्राथ्यं वानरत्वाच मोचनम्‌ । १५। 

उस समय भ्रग्निशाला मे ब्राह्मणको हृत्या करने के पाप स्वरूप 

लक्ष्मराजो कै शरीरमे एकाहिक ज्वर धुत्त गया, जिससे उन्हे मोहादि 
उपद्रवो ने घेर लिया ।११। उक्त समय प्ररिवनीकरमार के वश्च मे उस्पन्न 
हुए भिषरवर द्विविद वानरने लक्ष्मणजी कोज्वर की पीडा से व्यक्रुल 
देख कर॒ एक मन्त्र बतलाया ।१२। कस मन्त्रको लिख कर भगवानु 
श्रीरामके सामने हीषएक ऊचे स्थान पर टाक कर लक्ष्मणजी 
को दिखाया गया | १३। ईस मन्त्रको देखते ही लक्ष्मणजी का ज्वर नष्ट 
ह्यो गया प्रोर उनम राक्तिश्रा गई | फिर लध्मणाजी ने द्विविद नामक 
उस वानर से कटा-हु वानर्‌ { प्राप वर माँगिये ।१४। तव द्विविदने 
ध्रत्यन्त हृषित होकर कहा कि मेरी प्रापभेही यहो प्राथनाहै क्रि वानर 
भाव से मुक्त होने के उपाय स्वरूपमेरा मरण भरापकेहोद्रारा दहो ।१५ 

पुनस्तं लक्ष्मणः प्राहु मम जन्मान्तरे तव । 

मोचन भविता कीश बलरामशरीरिणः ।१६। 

सभृद्रस्योत्तारे कीरे द्विविदो नाम वानरः। 

एेकाहिक ज्वर हृन्ति लिखनं यस्तु पदयज्नि. +१७। 

इति भत्व्राक्षर द्वारि लिखित्वा तालपत्रे । 

यस्तु यहयत्ति तस्यपि तश्य्यैकाह्किज्वरः । १५} 
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इति तस्य वर लब्ध्वा चिरायु घुत्यवान्ररः। 
ब्लरौमास्वमिन्नात्मा सोक्षमापाक्रुतोमयम्‌ 1१६ 
तथा कषेत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहर्षण । 
बल रामास्त्रयुक्तात्मा ने मिषेऽभूर्स्वबाञ्छया ।२०। 
तब लक्ष्मणजी ने उपे ध्रारवासन दिया कि श्रगले जन्ममे जबर्मे 
वल्देवावत।र लूगा, तव तुममेरे हाथसे मृष्यु को प्राप्तं होकर वानर 
भवस मूक्तहो जाभ्रोगे 1१६\ “समुद्र स्योत्तरे तौरे द्विविदो नाम 
वानरः'` यही वहु मन्त्रहै, जिषे लिखा हुमा देखने प्रर एेकाहिक ज्व 
नष्ट हौजाता हि 1१७} इस मन््रकोद्भार पर भ्रयवा ताल । पत्र पर लिख 
कर देखना चाहिये तव पएेाहुरु ज्वर का नाल होना सम्भव है 1१८] 
लक्ष्मणजी पे इप्त प्रकार वरकोप्राप्त हूप्रा वहु द्विविद नामक वानर 
स्व्रस्थ शरीरसे बहुत कान जीति रह्‌ भ्रौ बल्देवजी का भ्रवतार 
होते पर उनफे श्रत्वसे मृन्युरो प्राप्त होकर प्रमपा्िङा मुक्तिको 
प्रप्तहो गया [१९ इमी प्रषारम्रपरी इच्छा ते सून पुत्र लोमहषंण 
भौ नमिषररय मे बलदेव जीके प्रस््रसेही मारे णये 1२०। 
जाम्बवाञ्च पुरा भूपा वामनत्व गते ह्रौ : 
तस्याप्युदघ्वंगत पाद तत्र चक्र प्रदक्िण॒पु ।२९१। 
मनोजव त निरोक्ष्प वमन: प्राहु विस्मित । 
मत्तो वृखु वर काममृक्नाघीड महाबल ।२२ 
इति त हुष्टत्रदनो ब्रह्मा य्यो जाम्बवान्मुदा । 
प्राहु भो चक्रदहनान्मम मृत्युभंविष्यति ,।२३। 
इत्युक्ते वामन प्राहङृऽ्एा जन्मति मे तव 1 
मोक्षरचक्र ण समिन्नरिरसः सभविष्यति ।२४। 
मम कृष्णावतारे तु सूयं भक्तस्य भूपतेः । 
सत्रजित्तु मण्यथं दुर्वाद समजायत ।२५। 
हे रात्रो । वामनावतततारमे वामनजौने जवे तीन पगण्भेही 
तीनो लोके को नाप लिया, तब उनके उव्वंलोकमे रखे हुए चरण शी 
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जाम्ववत्त ने प्रदक्षिण की थी |२१। उप्र पमय उस जाम्बवान कोमनके 
समानद्रत वेग वाला देख कर वामनजी ्रत्यन्न श्रा्चयं चक्रिप होकर 
वबोत्ते-है ऋक्षाधीश्च { तुम महाबली हो, ममते इच्छित वर मागो 
॥२२। यह सुन कर हषित मन हुए ब्रह्मार रूप जाम्बवान्‌ ने कहा कि 
हे प्रभो । मेरी मृत्यु श्रापके चक्रमे हो, यही वरप्रदान कीजिये ।२३। 
जाम्बवान्‌ के वचन सुन कर वामनजी ने कहा-कृष्णावतार मे मेरे चक्र 
से तुम्हाराशिरक्टेगा भरर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाग्रोगे ।२४। 
तदनन्तर छृष्णावतार हृश्रा । उस समय त सूयं क्रा भक्त सत्राजित्‌ नामक 
एक राजा हूश्ा था | [तब एक मणि के कारण दुर्वादं उत्पन्नहो 
गया । २} 


प्रसेनस्य मम भ्रातुवधस्तु मखिहेतुकः । 
सिहात्तस्थापि मण्यथे वधो जाम्बवता कतः । २६। 
दुर्वादभयभीतस्य कृष्णस्यामिततेजस । 
मण्यन्वेषरचित्तस्य ऋष्षेणाभूद्रणो बिले ,२७। 
स निजेशं परिज्ञाय चच्चक्रग्रस्तबन्धनम्‌ । 

मुक्तो बभूव सहसा कृष्ण पश्यन्सलक्ष्मणम्‌ ।२७। 
तवदव दिलक्याम दृष्ट वा प्रादाच्निजालजाम्‌ । 
तदा जाम्बवती कन्या प्रगृह्य मिना सह 1२६। 
द्वारका पुरमागत्य सभाया भामूपाह्ुयत्‌ । 
ग्र'हुय मह्य प्रददौ मणि सुनिगणाच्चिंतम्‌ '३०। 


प्रसेन नामक मेदा भनुज था 1 उसे एक्‌ बहु ने मणि कै लिए 
मार डाला । फिर वह सिह भी उसी मणि $ कारण जाम्बवान्‌ क 
दारा वधको प्राप्त हुभरा 1२६ उषरकवकरूके भयसे भ्रमित्त तेज वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस मणि को खोज करने लगे, तभी एक गिरि-गृहा 
"म; जपस्बवाद्र के ऽथ उनका घोर युद्ध हूध्रा 1२७ ठभी जाम्बवान्‌ 
भपने^स्वामो को पटुच्न प्या । भयवन्‌ के चक्रसे उसका शिर कट 
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गया । लक्ष्मण सहित भगवान का दशन करते हुए जाम्बवान्‌ की मोक्ष 
की प्राप्ति हई ।२८] तब उक्त ऋषक्षराजने भ्रपने प्रभु की इयामल मूति 
का दरांन करते हुए उन्हे श्रपनी पृत्री जाम्बवती कै सहित वह्‌ मणि 
भेट कर दी ।२६। फिरर्श्रङ्िष्णनेदहारका की राज सभा चे भ्राकर 
मुम वहाँ बुलाया श्रौर महूर्षियो के द्वारा पूजित वहु मणि उने सूरे 
दे दी ।३० 

सोऽह ता लज्जया तेन मणिना कन्यकां स्वकाम्‌ । 

विवाहेन ददावस्मं लावष्वाज्जगृहे मणिम्‌ ।३१। 

ता सत्यमामामादाय मणि मय्यप्यं स प्रभुः । ) 

द रकामागव्य पृनर्गंजाह्वथसगाद्विभु. ।३२। 

गते कृष्यो मा निहृत्य दातधन्वाग्रहीनमसिम्‌ । < 

ग्रतोऽहमिह्‌ जानामि पू्वंजन्मनि यत्कृतम्‌ ।३३। 

मिथ्याभिशापाक्छृष्णस्य नेवाभन्मोचन मम । 

प्रतोऽह कल्किरूपाय कृष्णाय परमात्मने , 

तरा रमा सत्यमभाभारूपिणी यामि सद्गतिम्‌ ३४५ 
यहं देख कर मँ प्रत्यन्त लज्वित हुप्रा श्रौरर्मैते ्रपनी सत्यभामा 

नाम की कन्याके रहित वहु मशश्रीकृष्ण को हीदेदी। उन दोनो 
के लावएथसे भ्राकरषित होकर उन्होने उन्ह प्रहृण कर लिया।३१। 
तदनन्तर श्राकृऽए ते मणिमेरेपापरखदी प्रौर स्वय सदयमामाको 
साथलेकूरद्वारकासे हस्तिनापुर को चले गये ।३२। श्रीकृष्ण के चते 
जाने पर शतवन्वा नामकएकराजाने मणि क निमित्त मेरा वध कुर 
दिया प्रौर म्शिकोले लिया। इक्त प्रकार इन कल्किजी ने ्रपते 
एूर्वावतारमें जो क्रिया, उत सबकोर्म मले प्रकार जानता हं ।३३। 
श्रीकृष्ण को मैने भरुठा दलक लगाया था, इषी पापरसेउव जन्मतन 
मोक्ष को प्राप्तनही हो सका | यही कारण है कि इस जन्म पै अजरती 
रमा रूपिणी सत्यभामाको कहिषि सू्पकृष्ण को दैरुर मै सदुगतिको 
- प्राप्त करूगा |२३४। 
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सुदशंनास्त्रधातेन मरण मम काकषितस्‌ । 

मरणोऽभूदिति जात्वा ररो वाञ्छामि मोचनम्‌ ।३५। 

इत्यसौ जगतामीश कल्कि श्वशुरघातनम. | 

श्र. त्वंवाधोमुखस्तस्थौ विया धमंभियो प्रभु ।३६। 

म्रत्याइचयंमपुवमुत्तममिद ध्र त्वा नृपा विस्मिता 

लोका ससदि हर्षिता मुनिगणा कल्कैगुणाकषिताः1 

ग्राद्यान परमादरेण युद धन्य यशस्य प्र 

श्रीमदुमूपश्चिध्वजेरितवजो मोक्षप्रद चाभवन्‌ ।३७। 

यहु जान कर कि युद्धस्थलमे मरनेसे मोक्ष कौ प्राप्ति समव 

है, मैने यहु भ्रमिलाषाकीथी क़ि कत्किजी के सुदशंन चक्र-प्र्हार से 
मेरा मरण हो जायगा ।३५। जगदीश्वर भगवान्‌ कल्कि ने प्रपने वसुर 
का इस प्रकार माया जानास्मरण करके ही धमंभमयभश्रीर लज्जसे प्नपना 
मुख भका लिया था ।३५। इम भ्रत्यन्त विस्मय युक्त, ्रपूवं श्रौरश्रष्ठ 
उपाख्यानको सुनकर राजाणण विस्मितहो उठे तथा सभी सभासद्‌ 
भ्रानन्द विमोर हुए । के्क्िजी कै गुणोके प्रति मूनिगणा मी घ्राकर्षित्‌ 
होर्हेथे। राजा शश्चिध्वजके कहे हृए इस उपाख्यान क सुनने वाला 
प्राणी भुखी, धम्प प्रौर यरास्वी होकर श्रन्तमे मोक्षको प्राप्त करता दहै, 
उसका कभी पनजम्म नही होता ।२७। 


तृतीयांश - 
कि | ग्‌] > | ज 
परतुर्दश अध्याय 
ततः कल्किमंहातेजाः इवश्ुर त शङ्िध्वजम्‌ । 
समामन्तप्र वचश्चित्रं सह्‌ मूपेयंयौ हरि, ।१। 
शशिध्वजो वर लब्धा यथाकाम महेश्वरीम्‌ ! 
स्तुत्वा माया त्यक्तमाय सप्रिय प्रययौ वनम्‌ ।२] 
कल्किः सेनागणं साद्ध प्रययौ कानी पूरीम्‌ । 
गिरिदुर्गाविता गुप्ता भोगिभविषवर्षिमि ।३। 
विदायं दुगं सगरा कल्कि परपुरञ्जयः । 
चित्वा विषायुधान्बास्ता पुरी दहशोऽच्युतः।४। 
मणिकाशनचिव्रादुषा नागकन्यागसावृताम । 
ह रिचन्दनवृक्षाहया मनुज परिवज्जिताम ।५। 
सूतज बोले -फिर श्र्यन्त तेज वाले कति्किजी ने श्रपते प्रदूमुत 
घचनोके द्वारा श्रपते श्वसुर गजा शशिध्वज को सन्तुष्ट किया श्रौर 
राजाभ्रो के सहितं उठ कर व्ले गये ।१ राजा शर्िष्व्रज भी इच्छा 
नुसतार वर प्राप्त करके, महेश्वरी माया कस्तव करते हुए श्रप्नी पत्नो 
सहित विषय-बन्धनसे मूक्त होकर वनको गये ।२। धर करिकिजी ने 
पवत स्पी दुगं से श्राृत्त काञ्चनीधुरी को प्रस्थान, क्रिया इतत पुरीकी 
रक्षा विष-वषक सपे करते ।३। राश्रुप्रो के पुर फे चिजेता कत्किजो 
भ्रपभो सेना सहित श्रागे बढ श्रौर उस किन दुगं कौ तोड कर त्तथा 
विष-व्ष॑क सर्पोकोमार कर पुरीमे प्रविष्ट हृए ।४। वह उन्होने देखा 
कि वह नगरी सवंत मखियो भौर स्वौ से पृक्त है तथा सब शरोर नाग 


४६१. 
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कन्पाए्‌ छाई हृं ह । वह पुरी स्थान स्थान पर कल्पवृक्षी पे सुश्चोभित दहो 
रही है) वहं मनुष्पतोनम को भी नही ह ।५। 
विलोक्य क्कि. प्रहसन्प्राह भृपाक्िमित्यहो । 
सप॑स्येय पुरौ रम्या नराया भयदायिनी । 
नागनारीगख।(कोर्णा कि यास्यमो वदन्तिविह्‌ ।६। 
इ्तिकतञ्यरताव्यफ्न रपाताय हरि प्रभुम । 
भूपास्तदनुल्पाश्च खे वागाहाररोरिणि ।७। 
विलोक्य नेमा सेनाम प्रवेष्टु मोस्तवमहुंसि । 
त्वा विन्य मरिष्यन्ति विषकन्याहशादपि १८ 


ग्राकाङवाश्षोमकण्यं कल्कि. शुकपषहायकृत्‌ । 
ययावेकः खड्गधरस्तुरगेण त्वरान्वित. 1६। 


गत्वा ता दहने वीरो धीरणा धैय्यंनाशिनीम 1 

रूपेणालक्षय लक्ष्मोरा प्राहु प्रहुसित्तानना 1१०। 
यह्‌ देख कर हसते हुए कल्किजी ने राजाप्रो से कहा--ह राजत्‌ 
यह सपेपुरी कसी प्रादच्येमयी एक मनुष्यो के लिए भ्रव्यन्त भयावनी 
है । इसमे नागकन्यो काही निवास दह । प्रच कदि करि इममे प्रवेश करे 
प्रयवा नही ? 1६ रमानाथ कटिरजी प्रौर सद राजगण भी यह्‌ निश्चय 
नही कर पाये शि क्या केरना चाहिये, इसलिए स्रत्यन्त चितित्त हुये । 
तब भ्राकाशवाखी सुनहि दी [७ ह्य पुरी मे सेन{-सहितत प्रविष्ट नही 
होना चाहिए । क्पोज्िजंतेहो पूते निक्रापिमी विष-रन्पाभ्रो को हृष्ट 
प्डेगी, वेह नष्ट दहो जाभ्रोगे {5} भ्करा्वाणी का निर्देश सुन कर 
कल्किनी एकाकी ही खड्ग लेकर घोडे पर चदे भ्रौर शुक कोसाथ 
लेकर चल दिये ।&। कु प्रगे जाने पर उह एक्‌ प्रदूकं कन्था दिखाई 
दो, जिसे देखते हौ ज्ञानी जन भौ धयं छोड देते । वह कन्या अ्रपूं 

रूप वले कल्किजी को देख कर हुषती हई बोली १०, 
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ससारेऽस्यिन्म नयनोक्षिणक्षीणदेहा 

लोका भूपाः कति कति गता मृल्युमत्युग्रवीर्या । 

साह दीनासुरसूरन प्रेक्षया प्रेमहोना 

ते नेत्राढ्जद्वयरससुघाप्लाविता त्वां नमामि ।११। 

क्वाह विषेक्षणादीन क्वामृतेक्षणसद्धम । 

भवेऽस्मिन्माग्यहोनायाः केनाहो तपसा कृतः ।१२। 

कासि कन्यासि सुश्रोणि कस्मादेषा गतिस्तव 

नर हिमां कर्म॑णा केन विषनेत्र तवाभवत्‌ ।१३। 

चित्रग्रःवस्य भार्याहि गन्धवंस्य महामते । 

सुलोचनेति विख्याता पत्युरत्यन्तकामदा । एण 

एैकदाह्‌ विमानेन पत्या पीठेन सद्धता । 

गन्धमादनकुञजेषु रेमे कामकलाकुला । १५। 

विषकन्या ने क्हा- षप संसार मे श्रच्यन्तं पराक्रमी श्रनेक 

राजागण तथा भ्रन्यान्य मनुष्य मृत्यु कोप्राष्त हो चुके दँ) इस लिश 
भै प्रत्यन्त दुःखित हँ 1 देवता, दैत्य भ्रौर मनुष्य किसी क साथी 
मेरा परिय उभव नही है र प्रापक ्रमृत के समान हृष्टि प्रवाहये 
बहती हई श्रापको नमस्कार कर रही ह ११ मै मन्द भाग्य वाली प्रौर 
विष-हष्टि से युक्तं ह ग्रौर श्रापकी हृष्टि श्रमृतमयी है । मै किस तपस्या 
के प्रभावसे श्रापका दक्षन प्राप्तकर सकी हुं ।१२। कल्किली ने कहा- 
हे सुश्रोणि 1 तुमकौनण्व क्कि क्न्याहो? पुम इष श्रवस्थाको 
किस प्रकारप्राप्तहईहो? किस कमं-दोषसरे तुम्हे पह विष हष्टि 
मिली है ।१३। विषकन्या ने कहा--है महममते ! चित्रग्रीव नामक जो 
गन्धव है मै उनकी पत्नी पुलोचनारह | मेरे दारामेरे पतिकामन 
अत्यन्त भरनान्दित रहता था ।१८। एक समय की बातत है-जवर्मै 
भ्रपने पत्ति के साथ विमाना होकर गन्धमादन पवत के (एक कुञ्ज पे 
शिला परर बठ करर विह्ार^रढ हो मई ।१५। 

तत्र यक्षमूनि दृष्ट्वा विक्रताकारमातुरम्‌। १६ 

रूपयौवनग्वंख कटाक्चेणाहसं मदात्‌ ।१६। 
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सोपालम्भ मुनिः श्रुत्वा वचन च समात्रियम्‌ । 

रशापमा क्रा तत्र तेनाह विषदशंना । १७। 

निक्षिप्ताह पुरे काश्न्या नागिनोगणे । 

पतिहोना दैवहीना चरामि विषवर्षिणी ।१८। 

न जाने केन तपसा भवदृहृष्टिपथ गता । 

त्यक्तापामृताक्षाह्‌ पतिलोक व्रजाम्यत ।१६। 

ग्रहो तेषामस्तु शाप प्रसादोमस। सतामिह्‌। 

पट्यु. शापदृषेर्भोक्षात्तव पादाञ्जदशेनम्‌ ।२०। 

उम समय रमै श्रपने रूप यौवनके गवेसे श्रत्यन्त मदोन्मत्त हो 

रही थी | वहां विकट शरीर वाले यक्षमूनि को देख कैर मै उन पर 
कटाक्ष करती हुई, उनकी हनी उडाने लगी ।१६। मेरे मूख रे प्रपते 
प्रति भ्रपमानजनक वचन सुन कर मनि क्रोधित हो उठे भ्रौर उन्होने 
मे जोङाप दिया, उसे मै तुरन्त विषहशटिकोप्राप्तहो शई ।१७। तब 
मुभे इस कांचनीपुरी पर नागनियो के मध्य डाल दिया गया । तभु से 
मेरी दृष्टि विषकी वर्षा क्रिया करती | हस प्रकारमे श्रामागी पतिसे 
हीन हौकर यहां एकाकी विचरती हूँ । १८। मुभे भात नही कि भ्रपनी 
किस तपस्याके फले भ्रापक्ो हष्टिके सामने श्रा गई ह| भ्रापके 
दशंन से मै शाप-पृक्त होकर भ्रमृतव्रिणी हष्टिसे सम्पन्न हो गईहूं। 
भ्रव रमँ ्रपने पतिके पसि गमन करती हँ (१६ ग्रहा ! साधुप्रोके 
धरसन्न होने कीश्रपेक्षात्त कछाष देनाभीषेष्ठहै क्योकि शापके कारण 
ही ठो मोक स्वल्प भ्रापके चरणाम्बुब्र कादञनप्रात्तहो सका है २०। 


' इत्युक्तवा सा ययौ स्वगं विमानेनाकेवच्वंस्ा । - 
कल्किस्तु तत्पुराघोक् नृप चक्र महामतिम्‌ ।२९। 
भ्रमष॑स्तत्मुतो धोमान्‌ सहस्य नाम तत्वुन. । 
सहसत सुतश्वसीद्राजा विश्च तवानसि ।२२। 
डृहक्चनानां भूरानां सभूता यस्य वेरजा । 
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त मनु भूपश्चादरूल नानामुनिगसौतरत. 1२३ 
प्रयोघ्याया चाभिषिच्व मथुरामगमद्धरिः । 
तस्यां भूप सूयकेतुसिषिच्य मह्‌प्रभम्‌ ।२२। 


यहु कहू कर वह विषकन्या सूयं जेमे तेजस्वी विमान पर चठ 
कर स्वग को गई | कल्किजी ने मह्‌'मति नामक एक राजांको उस 
पूरी के राज्य पर भ्रभिषिक्त किया ।२१। उस राजा महामति का पत्र 
प्रमषंहुभ्रा । ध्रमषं का पत्र धीमान्‌ सहस्र श्रौर सहस्र का पुत्र प्रत्यन्त 
प्रसिद्ध राजा प्रसि हूम्रा ॥२२ उसी राजाके वश्ञमे बुहुन्नल राजाश्रो 
की .उत्पत्ति हुई । नृपशादूल मनु को प्रयोध्याका राज्य देकर श्रनेक 
मुनियो के सहित कल्किजो भसथुरा पहुचे भ्रौर उन्होने प्रत्यन्त प्रभा 
से सम्पन्न सूयकेतु को मथुरा के राज्य पर विधिवतुं भ्रभिषिक्त क्रिया 
॥२३-२४। 


भप चक्र ततो गत्वा देवामि वारणावते । 

ग्रारस्यल वृकस्थल माकन्द गजा हयम्‌ ।२५। 

पच्चरेशोशवर कृत्वा हरिः शम्भलमाययोौ । 

रोम्भ पौड़ पुलिन्दच्च सुराष् मगधन्तथा । 

कविप्राज्ञसुमन्तेभ्यः प्रददौ भ्रातृवत्सलः ।२६५ 

कोकट मध्यकरणटिध्रमोड्‌ कलिङ्घुकम्‌ । 

ग्रद्धं वद्धं स्वगोतरेम्य' प्रददौ जगदोक्ष्वरः 1२७ 

स्वय श॒म्भलमध्यस्थ कड्धुकेन कलापकानू ! 

देश विश्ाखयूपाय प्रादात्कल्किः प्र्तापवात्‌ ।२०। 

चोलबवंरकबष्यिन्दरारकादेशमध्यगान्‌ । 

पत्रेम्य, प्रददौ कल्किः कृतवम्मंपुरस्छृतानु ।२६॥ 

याधाकररते हुए कंस्किजी ने देवापि को राज्य देकर र | 

भ्ररिस्थल, वृकस्यल, माकन्द, हस्तिनापुर भौर वारणावत-इन पाचि 
देप्रशो का भ्रविपति बनाथा भ्रौर फिर शम्मल ग्राम के लिर्‌ चल १डे। 
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फिर भ्रातृवत्सल कत्किजी ने कवि, प्रज्ि श्रोर सुमन को शौम्भ, 
पौरड़, पुलिन्द श्रौर मगध देशका राज्य दिया ।६५-२६] फिर जगदीश्वर 
कल्किजी ने श्रपने गोव बाधवोको वीकट, मध्यकेणाटक, प्रान्ध, उड्‌ 
कलिग, श्रद्ध श्रौर बगादि देश प्रदान क्रिय ।२७। फिर स्वयं शम्भलमें 
रह्‌ कर विकाखयूप-नरेरशा को ककक श्रौर कपाल प्रदेशो का राजा 
बनाया 1२८1 तदनन्तर उन्होने कृतवम्मं ्रादि पुत्रोको द्वारका देश्चके 
मघ्यमेस्थ्ति चोल, बबर ठथाक्वं ध्रादि प्रदेशो का राज्य प्रदान किया 
1२६ 
पित्रे धनानि रत्नानि ददौ परमभक्तितः । ॥ 
प्रजा समारवास्य हरिः श्चम्भलम्रामवासिन- ।३०। 
पद्मया रमया कत्किगु हुस्थो मुमुदे भृशम्‌ । 
घममश्चतुष्पादभवक्कृतपु र जगत्रयम्‌ ।२३१। 
देवा यथोक्तफलदाश्चरन्ति भुवि सवंत. । 
सवंशस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता । 
शाट्याचौ्यानृतंर्हीना आधिव्याधिविवज्जिंता ।३२। - 
विप्रा वेदविदः सुमङ्कलयुतता नायंस्तु चार्य्यात्रितैः। 
पुजाहोमपरा. पतित्रतघरा यागोद्यता क्षत्रियाः । 
वेद्या वस्तुषु घमंतो विनिमयः श्रीविष्णुपूजाषरा । 
शूद्रास्तु द्विजसेवनाद्धरिकथालापाः सपर्यापरा. ।३३। 
फिर भगवान्‌ कल्किजी श्रपने पिताको श्रस्यन्त भक्तिपुवेक धन-रत्न 
आदि भेट करके श्रौर शम्भल प्राश्न के निवासियो को सन्तुष्ट करके रमा 
रोर पदूमा के साथ गृहस्थाश्रम क सुक्ल भोगते लगे । तव तक धमंके . 
चारो चरणो षम्पन्न हुए तीनो लोक्रो मं सत्युग का श्राविर्माव हो गया 
५३०-२१। भक्तो क इच्छित फल प्रदान करते. हए देवगख सम्प 
. पृथिकौः पर विचरण करके लगे । धराके सब धान्यो छे परिपूषं होने 
के कर्णु सभी प्राणी हृट-पुष्ट हो पए । चाञ्य्‌, चौयं अनृत, भराति, 
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व्याधिश्रादि सभी दुख भूमरडल घे भ्रहस्यहो गये ।३९। ब्रह्य 
वेदपाटी हुए, स्तर्यो पतिन्नतं घमं के पालत पूवं धघर्मानुष्ठातमे लगी | 
सवं पूक्ञन श्रौरहोम होने लगे । क्षतरिय भी यज्ञादि शुम कर्मो मे उद्यत 
हुए । विष्णु-पुजन मे रत रहते हृए वंद्य गण मी वस्तु विनिमयका 
घमं पूर्वंक व्थापार कएने लगे । बूद्रगण॒ द्वि सेवा-परायण हए । सभी 
प्राएी भगवान्‌ का गुण कीतेन, श्रवण ्रौर उपासना मे तत्पर रहते 
हए जीवने च्या चलाने लगे ।३३। 


तृतीयांश- 
प्ल अध्वा 

दाशिघ्वजो महाराज स्पृतत्वा माया गत कुत । 

कावा मायास्तुतिः सुत वद तत्वविदा वर। 

या व्वत्कथा विष्यगुकथ वक्तभ्या सा विशुद्धये ।१। 

युखुध्व मुनय" सवं माकंण्डयाय पृच्छते । 

लुक प्राहु विशुद्धात्मा मायास्तवमनुत्तमम्‌ ।२। 

तच्छंणुष्व प्रवक्ष्यामि यथाधीत यथाश्रतम्‌ । 

सवंकामप्रद नृणा पापतापविनाशनम्‌ ।६। 

मल्लाटनगर त्यक्त्वा विष्ण॒भक्तः शशिध्वजः । 

ग्रात्मपस्षारमोक्षाय मायास्तवमलं जगौ ।४। 

ग्रो ्वीकारा सत्वसार विशुद्धा ब्रह्मादीना मातर वेदबीव्याम्‌ 

तन्वी स्वाहा भूततन्माल्नकक्षां वन्देवन्द्या देवगन्धवसिद्‌धं. ।५। 

हौनक जी बीले-हि सूतजी । भगवती माया की स्तुति करके 

महाराज शदिध्वज्र कहां गये ? है तक्त्वज्ञानियो मे श्रेष्ठ । मायाकीो 
सतुति के विषय मे बताश्ये। मायाश्रौर विष्णुकी कथा मे कोई भेद 
नही होने से पुनीत होने के द्देश्य से उस स्तव को हमारे प्रति करिये 
1१। सूत जीत कहा-हि छषियो [ म,करडेयजी, के पूद्धने पर शुकदेव 
जीने जोश्वष्ठ माया-स्तोत्र कहा था, वही तुम्हारे प्रति कहतारहुः 
सुनिये ।२। जिस माया-स्तवकोर्मेनेसुना श्रौर पडा है, जो सुननेसे 
स॒ को कामनाए पणं करने वाला श्रौर पप-तप का नाह्लकदै, उप 


४९८ 
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साया स्तव को सुनी ।३) शुक्रदेव जी ब्रोले - विष्णु भक्त महाराज लश्ि- 
ध्वज ने जब श्रपने भस्लाटनगर को छोड कर ससारसे विमुख होने के 
उद्देरय से माया-स्वव शिया ।४। शशिष्वज बोले-है, दह्ीकार मयी, 
सत्यसार रूपिणी, विशुद्धा "मायादेवी । श्राप ब्रह्मादि देवताश्रो की 
जननीदै | वेदमी ब्रापक्तौ महिमा का वान करते ह । समस्त भूतगण 
भ्रौर तन्माच्राए श्रापकी कोख मे स्थित्त रहते है । श्राप देव, गंघवं श्रौर 
सिदढगणो से वन्दित, सूम स्वरूप तथा स्वाहो ख्पिणी है, मै भ्रापकी 
वन्दना करता हैं ।५। 

लोकातीतां द्ेतभूतां समीडे भूतंभंव्या व्यामसामासिकादंः 

विद्टद्गीता कालकत्लोलनोला लीलापाङ्धिप्ठस सारदुर्गास्‌ ।३। 

पूर्णा प्राप्या दंतलम्या श्रण्यामाद्य शेषे मध्यतो या विभाति 


नानारूपेदवतिय्यंड मनुष्यस्तामाघारा ब्रह्मरूपा नमामि ।७। 
यस्या भासा त्रिजगद्भाति भूतन भाव्येतत्तदभावे विधातुः । 
कालोदेवकमं चोपाघयो ये त्या माषा ताँ विलिष्टं नमामि 
-भूमौ गन्धो रसताप्सु प्रतिष्ठा रूप तेजस्येव वायौ स्पृशत्वम्‌ । 
खं राब्दो वा यच््चिदाभास्ति नाना 
मतास्येताविरवर्पा नमामि ।६। 
सावित्रौ त्व ब्रह्मरूपा भवानी भूतेशस्य श्रीपतेः श्रौस्वरूपा । 
स चोशक्रस्यापि नाकेडवरस्य पत्नी श्रष्ठा नासि माये जगस्सु 
मापलोकोसे परे, द्रतभूता, भव्या तथा ध्यासादि ऋषियों 
के द्वारा वन्दिता ह । भगवानु विष्खु भी श्रापका स्तोत्र करते है) श्राप 
काल को जहरो मं लहुराती रहती हँ । समी जीव भ्रापकी विलास लीला 
म पडते हैँ । एसी श्राप ससार दुगं से तारने वाली कफो नमस्कार करता 
ह 4६ सृष्टिके प्रादि, मध्य ओ्रौरलयकालनते भ्राप ही स्थित्त रहती 
हो । रष सब की प्रा्रयदावाको पणं भावया दतभावै ही पाया 
जा सकता है । देवता, तिर्यक्‌ श्रौर मनुष्यादि योनियो मेश्रापहो 
उभक्त हकर प्रकाशितहै। प्राप संसार्‌ की प्राश्रयभूता एव ब्रह्य 
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स्वरूपिणी को नमस्कार है 1७] भ्रापकी महिमा से ही यहु त्रिलोकी 
पचमूतास्मिका रूपसे प्रकाकितहै। काल, देव, कमं, उपाधि भ्रादि 
कोई मी विधाता द्वारा तिहिचतत भाव श्रापके प्रकाश के बिना प्रकाशित 
नही हो सक्ता । रक्षी श्राप प्रमावती को मेरा नमस्कारहि ।८। भ्राप 
ही पृथिवी मे गन्य, जले रस, तेजमे ल्प, वायु में स्पश प्रौर घ्राका् 
मे राब्दसूपपे विविध सरूपोमर प्रतिष्ठित रहती हैँ । श्राप जगत्‌ पे ग्या 
विश्वरूपिणी को नमस्कार है ।९। प्रापही ज्रह्यरूपा सावित्री है, भगवान्‌ 
विष्णु की लक्ष्मी, शकर की भवानी तथा देवराज इन्द्र की श्चीहै। 
हे माये ] सम्पूणं विश्वमे भ्नाप इसी प्रकारव्याप्तहो रही ह ।१०। 

बाल्ये बाला युवती यौवने त्वव्राधश्येयास्यविरा कालकलया 

नानाकारैर्यागयोगेरूपास्या ज्ञानातीता कामरूपा विभासि ।११ 

वरेण्या त्व वरदा लोकसिद्धयासाध्वीघन्या लोकमान्या सुकन्या 

चरडी दुर्गा कालिका कालिकराख्या , नानदेशे 

रूपवेरौविभा व । १२। 

तव चरणसरोज देवि ! देवादिवन्य यदि हूदयऽरोजे । 

भावयन्तीह्‌ भक्त श्र तिगुगकरहूरे वा स्रत 

घम्मंसम्पञ्जनयति जगदाद्य सवंसिद्धनच तेषाम्‌ । १३। 

मायास्तवसिद पुण्य शुकदेवेन भाषितम्‌ । 

माकंण्डेयादवाप्यापि सिद्ध लेभे शशिध्वज. ।१४५ 

कोकामुखे तपस्तप्त्वा हरि ध्यात्वा वनान्तरे । 

सुदशौनेन निहतो वकुण्ठं शरण ययौ ।१५। 

भ्राप शंशवावस्थी मे बाला, यौवनावस्थामे यु्रनी श्रौर वृदधा- 


वस्था वृद्धासूपवानीर्हीदहँ  श्राषही काल से कल्पित, ज्ञानातीता 
भ्रौर कामल्पा है। श्राप विचिन्तन सखूपोमें प्रकार्चित होमे वाली ईदवर्या 


का यज्ञ श्रौरयोगके द्रा पुजन क्वि जातादहै) मै अ्रापङो वन्दना 
करती ह 1 ११। हे वरेर्या ! अप ही उपासको को वरदात्री श्रौर सिद्धि 
केदेनेकालोदहै। श्राप लोकंकै द्वारा मान्या, साची, एव सब प्रकार 
सेन्या है | श्राप ही घ्रऽ5 न्या, चरडी, दुर्गा, किङ प्रादि विभिन्न 
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र्पो से श्रतेक देशो पे प्रकाित रहती ह 1१२ है ससार की भ्राडि 
ख्पा देवि । यदि कोई भ्रपने हृदय मे देवत्ताश्रो श्नादि से वन्दित श्रापके 
चर णएारविन्दो का भक्ति भाव पूवक ध्यान श्रौर श्रापका नाम-श्रवख 
करताहै, तो उसे घमं रूपी दे्वयं भौर सम्पणं सिदधियो कौ प्राति 
होती है ।१३। वह्‌ पवित्र माया-स्नवज्युेदेव जीद्धारा कहा गयाथा। 
राजा शशिध्वज ने इसे माकरडेयजी से प्राक्त करॐे सिद्धि-लाभ किया 
1 १४। वन मे स्थित कोकामुख नामक स्थान में तपस्या करते हुए राजा 
शक्षिध्वज सुदशेन चक्र से निहत होकर वकुरठ को प्रप्त हृए ।१५। 


तृतीयशि -~ 
५ ॥ ~ प॒ 1 षु ध 
१।९द्‌ म्पि 
एतद्र कथित विप्रा शरशिष्वजविमोक्षएम्‌ 
कल्केः कथामप्रतिमा भ्बुष्वन्तु विबुघषंमो ।१। 
वेदो धम्मं कृतयुग देवलोकड्चराचया । 
हृष्ट पृष्टा- सुसतुष्टा कल्कौ राजनि चाभवत्‌ 1२ 
लानादेवादिलिद्धषु भूषरभ्‌ पितेषु च। 
इन्द्रजालिकवदुवृत्तिकल्पका- पूजका जना ।३। 
न सन्ति मायामोहाढया पाखण्डा. साधुव्रच्चकाः | 
तिलकावितसर्बाद्धा कल्कौ राजनि कुत्रचित्‌ ।४, 
शम्भने वप्ततस्तेष्य पद्मया रमया सह्‌ । 
प्राह विष्णुयजल्ला. पुत्र देवोन्यष्टु जगद्धितान्‌ \५। 
सूतजी बोले-हे ब्राहमणो! इस प्रकार राजा शशिध्वज को 
मोक्ष प्राप्ति का प्रग र्मैने भ्रापङो सुनाया । श्रं कल्किजी के विचित्त 
भ्रारुयान को पुन कहता, इसे सुनिये ।१। जब भगवान्‌ कत्किजी 
राज्य [हासन पर प्रतिष्ठित हुए, तब वेद, धमं, सत्युग, देवम्णु भ्रौर 
चराचर युक्तं विद्व हष्ट, एवं सतुष्ट हो गया ।२। पुवं युग मे पूजा करते 
वाले मनुष्य देव मूतियां को विभिन्न प्रकार के वस्त्रालकारो से श्रलङृतं 
करके इन्द्रजाल के समान रहस्य-कत्पना किया करते ये ।३। भ्रव वहं 
मायां मोहु से श्रावृत्त सीधु वचक पाखरड समाप्त हो गया । कल्किजी के 
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राञ्पमे सभी मनुय प्तवागमे तिच लगाते लमै |] पदम श्रौररमा 
के साथ जब कल्किजी शम्भल ग्राम मे सुख प्वंक तिकवाप्त कर रहे, 
तभी एक दिन उनके पिना विष्णुयक्ञजो ने भ्रपने पुत्र से देवताप्नोको 
सन्तुष्ट करने वाले यज्ञ का श्रनुष्ठान करने को कहा 1५। 

तच्छुत्वा श्राह पितर कल्किः परमहषितः! 

विनयावनतो भूत्वा घमे कामाथंसिद्धपे ।६। 

राजसूयवाजपेये रड्वमेघेमंहामष्टः । 

नानायागं कर्मतन्त्रेरीजे क्रतुपति हरिम्‌ ।७। 

ग मायमुचयोमंध्ये स्नात्वावभरथमादरात्‌ । 

कृपरामवसिष्ठाद्यं याकि घोौम्यङ्ृतत्रणंः । 

श्ररवत्थाममधुच्छन्दोमन्दपालंमंहातमनः ।८। 

दक्षिणाभि. समम्धच्यं ब्राह्यणन्वेदपारगान्‌ ।६। 

चन्पेश्चोयश्च पे्ेश्च पूगश्षण्कुलियावकः 1 

भोजयामास विधिवत््वंकमंसमृद्धिभि ।१०। 

पितताके ववत पुन कर हुषित हुए करिफती ने वित्य पूर्वक 

कङ्म-- धमे, भयं प्रौट कान की विष्के प्रगोजादे मै कमं तस्त्र विहत 
राजनय, वाजपेय श्रौर अरशमेवादि मड़यज्ञोके अनुष्ठान दवारा भगवान्‌ 
विष्णु ङो प्रवन्त कष्टा ।६-७} फिर करिफिजी ने कृ गावाये, परशुराप, 
वसिष्ठ, व्रत, पौष्य, प्रहृउत्रश श्रङ्वत्याम।, मवुच्डन्द तया मर्दपान 
ध्रादि महात्मा महर्षयो प्रौर वेदज्ञानियौ को भ्रामन्विते कर उनका पूजन 
करिधा । तदनन्तर गङ्गा-पमुना के मव्यमेस्पिति यज्ञमे दीक्षत होकर 
उन्हे स्नान क्या श्रौर दक्षिणा दी ।८-६। फिनि उन्टोने श्रनेक भ्रकरार 
के चप, चोष्य, पेय, पूय, शष्डलि श्रौर यावक श्रादि भोज्य पदार्थो 
कै द्वारा उन ब्रह्मणो कोश्चष्ठ भोजन कराया ।१५। 

यत्र वह्निवरृत पाके वरणे जलदो मरुत्‌ ।११। 

परिवेष्टा डि जान्कामैः सन्ना रतोषयतु । 
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वाद्य नृत्यञ्च गीतेश्च पितुयज्ञमहीस्सत्वं १२। 

कल्कि कमलपत्राक्ष प्रहुषं प्रददौ वु 1 
स्रोबालस्थविरादिभ्य" स्वस्यच यथोचितम्‌ ।१३। 
रम्भा तालघरां नन्दी हूहुगयति नूृ्यति । 

दत्त्वा दानानि पात्रेम्योब्राह्यम्णेय स ईरवर. ।१४। 
उवाकप्त तीरे गगाया पित्रुवाक्यानुमोदित । 

समाया विष्णुयशसः पूवराजकथा प्रिया ।१५। 
कथयन्तो हसन्तश्च हष॑यन्तो द्विजा बुधा । 
तत्रागतस्तुम्बुरुणानारद. सुरपूजित ।१६। 


यज्ञ का भले प्रकार परिपाक हूना | अ्रमिति ने पाक किया, 
व्ण ने जल प्रदान किया श्रौर वायु परोसने लगा । पद्माक्ष कर्ट्किजी 
ते इस प्रकार ध्र ष्ठ प्रन्नादि, नृत्य, वाद्य, गीतादि से उत्सव करते हुए 
सब के प्रानन्दकी दृद्धिकी । बालक, स्त्री, वृद्ध श्रादि सब को घनच 
यथोचित सत्कृत श्या ।११-१३। रम्भादि नाचने लगी, नन्दी ताल देने 
लगे, हुई गन्धवं ने गीत गाया, उप्त समय ब्राह्मणो प्रौरं पत्ात्रोको 
घन प्रदान करने के परचातु कल्किजो श्रपने पिता की श्रनुमति से गङ्धा- 
त पर रहने लगे । विष्णुयश की विद्वत्सभामे विद्वान्‌ विप्रगण राजाग्रो 
को सन्तोष देने वाली कथाए कहने लगे । इस प्रकार जब सभी ज्ञानी- 
जन एव द्िजजन प्रानन्दमे निमग्ने, तभी राजा तुम्बहप्रौर देवताश्रो 
द्वारा पुजित नारदजी वरह प्रये ।१४-१६। 


त' पूजयामास. मदी पित्रा सह्‌ यथाविधि । 

तौ सपूज्य विष्णुयशा प्रोवाच विनयान्वितः 1 

नारद वेष्णावं प्रीत्या वीशर्पाण महामुनिम्‌ ।१७। 
ग्रहो भाग्यमहो भाग्य मम जन्मश्चताजितम्‌ । 
भवद्विघाना पूर्णानां यन्मे मोक्षाय दशनम्‌ 1१८। 
ग्रचाग्नयश्च सुहुतास्तृप्ताश्च पितर. परम्‌ । 
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देवाश्च परिसन्तुष्टास्तवावेक्षणप्‌ जनात्‌ ।१९। 

यत्पूजाया भवेत्पूञ्यो विष्एुयंन्मम दशं नम्‌ । 

पापसघ स्पक्षंनाच्च किमहो साधुसङ्खत (२० 

साधूना हदय धर्मो वाचो देवा सनातनाः । 

कम॑क्षयाशणि कमस यतः साघुहुरि. स्वयम्‌ ।२१। 

उम श्रवसर पर प्रफल्लित हूदय वाके व्िष्णुपल् जी नै उन 

दोनो का विधिवत्‌ पूजन कियागश्रौर फिर ऊन्हौने वीणायाणि विष्णु 
भक्त न।रदजी से विनय पूवक कहा | १७। विष्णुयशा बोले-मेरा श्रौ. 
माग्यदहवै। सौ जन्मो से संचित पृन्यकेप्रमावसे ही प्रार परम पृशं 
पुरुषो क दशंन भेरे मोक्ष के उदुरेश्यसेही प्रप्त हरर । ठा श्रापके 
दशन श्रौर पूज्नकेहोतेसेहमरेपितरोकी भी तक्ति हो मई तथा 
प्रग्निमेदी हई प्रहुत के सफनहोने दे देवगण भी सन्तुष्ट हो गए 
। १६। जिन पूजन मे भगवान्‌ विष्णुकापूत्रन निहित दै, उपक दशन 
मात्रसेही पूनजंनमकानशहोजाताहै 1 उतरे स्पशं मत्रसेपापोके 
पर्जं भी समरूल मिटजतिरहै । रेपे साधुग्रोङा सगण मी श्रदुभुत हीह 
।२०। साधुप्नो काहुदय धमं, वाणी सनातनदेव प्रौर कम हीकमंको 
क्षीण करते ह । हस अकार साधुही साक्षात्‌ हरि है !२१। 

मन्ये न भौतिको देहो वेष्णएवस्य जगत्त्रये । 

यथावतारे कृष्णस्य सतो टृष्टयिविग्रहे 1२२। 

पृच्छामि त्वामतो ब्रह्यमपरायासंप्तारवारिष्रौ । 

नौकया विष्णुभक्त्य, च कणं परोऽसि पारङ़तु ।२३। 

केनाहं यातनागारान्तिर्वारापदमुत्तमम्‌ । 

लप्स्यामीहू जगद्बन्धो कमणा शमं तद्द २५ 

प्रो बलवती माय। सर्वािवयंमयी शुभा 

पितर मातर पिष्णुर्तव मूचति कर्हचिव्‌ ।२५। 

पूर्णो नारायणो यस्य सुत. कल्किर्जगत्पतिः 
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त विहाय विष्णुयञ्चा मत्तो मुक्तिमभीप्सति ।२६। 
दुष्टो को दरड देने वाला श्रीकृष्णावत्तार जिस रकार भौतिक 

देह से युक्त नही है, वसे ही तीनो लोकोमे विष्णु भक्तो के शरीरमभी 
पचभरूत से युक्त प्रतीत नही होते 1२२} हे ब्रह्मच 1 इस माया मय सत्तार 
सागरमेभ्रापही विष्णुभक्ति रूपिणी नौकाके द्वारा पार कराने वाले 
है । इसी ल्य मै श्रापसे कुचं पुना चाहता ति ॥२३। हे विर्वदन्धो 1 
श्राप मु यह बनानेकी कृपा करिये किमे इस ससार रूपी यतनःगार 
से मक्त होकर श्रष्ठ निर्वाणिपद को क्सि कमंके द्वारा प्राप्त कर सक्ता 
ह ?।२४, नारदजी ने कहा- ग्रहो | यह माया कसी भ्राश्चयंमयी, 
उञ्व्रला श्रौर बलवती है, जि्तके प्रभाव से स्वय भगवान भी श्रपने पिता 
माता को मृक्त नही करा पाते ।२५। जिन विष्णुयशजी के पुत्त साक्षत 
भगवान्‌ जगत्पति कत्कि हवे मुभसे मोक्ष की कामना व्यक्त करतेहै।९६। 

विविच्येत्थ ब्रह्मत. प्राह ब्रहमायश. सुतम्‌ । 

विविक्ते विष्णुयश्चस ब्रह्मसम्पद्धिवद्धनम्‌ ।२७! 

देहावसाने जोव सा ष्ट्वा देहावम्बनय्‌ । 

माय]ह कतु मिच्छन्त यन्मे तच्छृणु मोक्षदम्‌ ।२८। 

विन्ध्याद्रौ रमणी भूत्वा मायोवाच यथेच्छया ।२ 

ग्रह्‌ मोया मयः त्यक्त कथजोवतुमिच्छुसि ।२०। 

नाह जीवाम्यह्‌ माये कायेऽरिमिञ्चीवनाश्रये 

ग्रह मित्यन्यथाबुद्धिविना देहु कथ भवेत्‌ ।३१। 

देहबन्ध यथारलेषास्तथ बुद्धि कथ तव । 

मायाघीनां विना चेष्टा ते कुतो वद २२ 

ब्रह्मसुवन नारदजी नै यहं सौच कर ब्रह्यज्ञान देने के विचौरसे 

विष्णुयशजी से कहा २७) नारदनी बौले- जब देहु के नष्ट होने पर 
पुनः देह का प्राश्य प्राप्त करने की जीवने कामनाषणी तव मायानेनो 


कुं कहा था, उपे सूनो 1 इसके सूननेसेही मोक्ष मिल जता है 1२८ 
उन भगवतीं माया ने विध्याचल परस्वेच्छारेनारीखूपं धारण करके 
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कटा ।२६। माया बोली-मै मायां | जब मैने तुम्हारा ल्याग कर 
दिया है, तव तुम पूनर्जीवन प्राप करने की इच्छाक्योकरते हो 71३५ 
स॒ पर जीवने कहा-है.माये |मैतो जीवन की इच्छा नही करता, 
परन्तु जीवन काश्राच्रयलरीरहीदै' मह रूपी अभिमान के जिना 
देह धार्णादही किप प्रकार सभवदहै ? 1३१ माया बोली देहु धारण पर 
पर जोभेदज्ञान होता दहै, तब तुम्हारी बुद्धि उस प्रकार की क्यो होती 
है ? जब चेष्टा माया के चिना सम्मव नही, तब माया रहित तुम्हारी 
चेष्टा किस प्रकार होती है ?।३२ 


"मां विना प्राज्ञता साये प्रकाशविषयस्पृहा 

मायया जीवति मरश्चेष्टते हतचेतनः 1 

ति.सार' सारवद्माति गजभृक्तकपित्यवत्‌ ।३४।९. 
मम ससगंजाता त्व नानानामस्वरूपिखी । 

मा विनिन्दसि कि मूटे स्वैरिणी स्वामिनं यथा ।३५ 
ममाभावे तवाभाव प्रोचत्सूये तमो यथा । 

मामावयं विभासि त्व रविनवघनो यथौ ।३६। 
लीलाबीजकुशूलासि मम माये जगन्मये : 

नान्ते मध्यतो भासि नानात्वादिन्द्रिजालवत्‌ 1३५ 


जीव ने कहा-- है माये [ तुम्हारी प्राज्ञता मेरे बिना प्रकाशित 
नही हो सकती प्नौर न फिर विषयमे स्पृहाही सम्भव है 1३३। माया 
कोली-जीव का जीवन घारण मायासेही टो सकता है} माया ते 
रहित जीव हाथी ढारा भक्षित कपित्थ फल के समान पारहीन होता है 
।॥२३४। जीव॒ बोला--हे मूढे ! तूने हेमारे ही ससर्गं से उत्पन्न होकर 
नाना प्रकारके नाम श्रौरषशूपधारण कर लिये | स्वामी को निन्दा 
करने वाजी स्वरिणी नारी के मननु हमारी निन्दा क्यो कररही 
है ?।३५। जपे सूर्योदय होने पर श्रन्धकार का प्रमावहो जाता है, वसे 
ही मेरे प्रभावमेतेराभीभमाव निहित है । जसे सूयं को भ्रावृत्त करता 


४७८ कर्कि पुराण 


हुम्रा मेघ शोभापातता।) वंसेही तुम भी मूमेठककरयोमा को प्रप्त 
होती हो ।३६। हि माये | तुम लीला रूपी बीजकः भुसीके समानहो। 
प्रनेक्त्व कीोकारणलू्पामभीतुम्ही हयो त्था ससार कै प्रादि, श्रन्त 
भ्रोरलयमे इन्द्रजालकी भाति सुशोभित होनी हो । ३७ 

एव तवषय नित्य मनोव्ापारर्वाज्जितम्‌ । 

ग्रभौतिकमजीवच्च शरीर वीक्ष्य सा त्यजत्‌ ३८ 

त्यक्त्तामास्ताददौ श्ञापमिति लोके तवाप्रिय ` 

त स्थितिमंवति काष्ठकुडयोपम कथचन ३६. 

सा माया तव पृत्रस्य कत्केविश्व'त्मनः प्रभोः \ 

ता विज्ञाय यथाकाम चर्‌ गाहुरिभावन ४०) 

निराञ्ञो निम॑म. शान्त. सवंमोगेषु निस्पृहः । 

विष्णौ जपदिदर ज्ञात्वा विष्णु्जंगति वासङ्त्‌ । 

ग्रात्मनात्मानमावेश्य सवतो विरतो भव ।४१। 

एव त विष्णुयक्लसमामन्त्य च सूनीर्वरौ । 

कल्कि प्रदक्षिणीकृत्य जग्मतुः कपिलाश्चमम्‌ ४२ 

इस प्रकार निपिषय, मासिषवयापार श्रौ प्रनौतिक्रः जीन 

सेपरे ठस शरीरवारीकोदेष्ठ क्रमायाते उसका व्याग कर दिया 
1२३०) उत संमय माया तेमेरात्याग करते हुए यह क्षप दिया किह 
जोव । वु श्रप्रियहै. तू काठ की भीत के समान निश्चेड एव लोक मे 
सवथा स्थित्त-हीन हे मा ।३६। नारदजी बोले -हे प्रभो | तुम्हारे पृक 
विर्वात्म कल्किगीतेही इस माया को उत्पन्न क्रिया था। तुम उस 
माया के तत्व को जानते हए भगवान्‌ विष्णुके ध्यानम रत रहते हृ 
रदेच्छपुवंक श्रमणा करो ।४०। जब तुम प्राश्चा ध्रौर ममताङ्गे व्याप. 
कर श्रीर सभी मयो ते परे होकर शान्त चित्त हो ज्रम, . तन्‌, तुम्हे 
स्छ्का दयान होगा क्रि पह विदद मगवान्‌ विष्णु..के किराद््‌ प्रभःकमे 
प्रतिठिङ्ग है ठथा अगवान्‌ विष्लु दृ लक्षित ज गत मे व्यातं} इक 
प्रकाएकेज्ञान दे जीवति म्द परकात््ामे श्रमेर माके हृषु, इमी. | 
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कामनाश्नौ ति मृक्तहो जाप्रो ।४१। इस प्रकरार विष्णुयक्षजी कोज्ञान 
देकर भ्रौर कत्क्जी कौ प्रदक्षिणा कर दोनो मूनीऽ्वरो ने कपिलाश्रम के 
लिए प्रस्थान किया ।४२। 
नारदेरितमाकेण्यं कर्कि सुतमनुत्तमम्‌ । 
तारायां जगन्नाथं वन विष्युयज्ञा ययौ ।४३। 
गत्वा बदरिकोरण्य तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 
जोव बृहति सथोज्य परंस्तत्याजय मौ तिकम्‌ 1४५। 
मुत स्वामिनंमालिद्धय सुमति; स्नेहविक्लवा । 
विवेकश्च दहन साध्वी सुवेरौदिवि संस्तुता ॥*४५॥ 
कर्किः श्च त्वा मुनिमुखात्पित्रोनिर्वाणमिीदवरः । 
सवाष्पनयन स्नेह्‌ात्तयोः समकरो क्किया्‌ ।४६॥ 
पदमा रमया कर्किः श्चम्भले सुरवाञ्द्धते । 
चकार राज्य घरममत्मा तोक्वेदपुरस्करत ।*७ 
महेन्द्रशिखराप्रामस्तीर्थपयंटनाहत. । 
प्राया त्कैदशंना्थ शम्भल तीथंक्ृत्‌ ।४८। 
 विष्णुयश्चजी ने देवपि नारद के मुख से यह्‌ सुनकर प्रौर जान 
कर किं मेरेपुत्रही भगवान्‌ नारायण जगदीदवर रह, स्वय वन क लिए 
प्रस्थान किया ।४३। वंह वहाँ से चल कर बदरिकाभम पहुचे श्नौर वहां 
घोर तप करके भयते भराह्माकोनब्रह्यमे सयुक्त कर दिया त्था पच- 
भूतात्मक देहु को छोड कर पुख॒ं स्वखूपदहो गए [४४] प्रपने प्र्िकी 
मृत्युं हृई सुन कर सुमति स्नेह सै विहन होकर प्रपने प्रति के साध 
चिता मे प्रविष्ट हो गई [ उस समंयश्चष्ठ वस्त्र भूषणको धारण कयि 
हश देवलो स्थित देवगण उनकी स्तुति करने लगे ।४५। कल्की ने 
मूनियुोके मुष्ति प्रपतने माञनप्रिवा.ा महाप्रपाश सुन कर स्नेह-जन 
से परिपूणं नेशो के सहित उनका श्राद्धादि कमं किया ४६! फिर लोका 
चार श्रौर घर्माचार परं स्थित कल्किजीः देवताश्रो द्वारा कामना कयि हूए 
दाम्भल ग्राम मे रमा मरौर पच्चाके सहित राज्य करने लगे ।४७। तीर्था 
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ठन मे सलग्न परशुरामजी महन पव॑त के शिखर से उतरते हूए कल्कि 
जोके दशंनायं शम्भल ग्राम मे पघारे ।४८। 

त दृष्ट्‌वा सहसोत्थाय पद्या रमया सह्‌ । 

कल्फिः प्रहर्षो विधिवत्वुजाच्क्र विश्वानविवु 1 ४६। 

तातारसंगु खमयं भोजयित्वा तिचित्रिते । 

पर्यंद्ध ऽनकवस्राहय शाययित्वा मुद ययौ ५०। 

त भुक्तवन्त विश्रान्त पादसवाहुनैगू सम्‌ । 

सतोष्य विनयापन्न कहिकमंधरमव्रवोत ।५१। 

तव प्रसादात्सिद्ध मे गुरौ तरैवगिकश् यत्‌ । 

शशिष्वजततायास्तु खु राम निवेदितम्‌ ।५२ 

इति पतिवचन निशाम्य राम निजहूदयेगितितपुत्रलामांपष्ठम्‌ । 

व्रतजपनियमेयमंश्च क्वा मम भवतह्‌ भरदाह्‌ जामदगन्यमु ५३ 

उन्हे देखते ही पदमा श्रौर रमाके सहित कक्किमी श्रषने लिह्‌. 

सन से उठ पडे श्रौर विधि विधान सहित हुर्षिन मन कि उनङा पूजन 
करने लगे (४६। विभिन्न रसोसे युक्त श्रनादि कं! उन्हे भोजन कराके 
सुन्दर वस्त्रो ढकी हई श्रदुभुत शय्या पर उन्हे शयन कराया ।५०। 
जिस समय गुरुवर परञ्ुरामजी विश्राम कर रह थे, उसी समय कर्करिज 
उनके चरण दत्ते हुए विनय पूवक मधुर वाणी से कहने लगे ।५१। 
है गुरो { भ्रापकी कृपा से मेरे घर्मं, श्रयं श्रौर काम-इन तीनो वगंकी 
सिद्धिह्ोचुकीदहै | इस समय राजा शशिषघ्वजक्ो पृत्री रमा भ्राषसे एक 
निवेदन करना चाहती है, उसे सुनने की कृषा करे ।५२। पति के वचन 
मुन कर हरित हूदयसेरमा ने परश्ुरामजी से प्रहन किया त्रत, जप, 
नियम श्रादिमे एसा कौनसा भ्रनुष्ठान है, जिसके द्वारा मुके इच्छित 
पुत्र की प्रति हो सक्ती दहै ? ।५३। 


तृती्याल-- 
सप्तदश अध्य 
जामदग्न्यः समाकरण्यं रमाता पूत्रगद्रधिजीम्‌ । 
कत्ेरभिमत बुद्ध्वाकारयद्रुक्पिणीत्रतम ।१। 
क्रतेन तेन च रमा दुत्राढया सुममा सती । 
सृवंभोगेन सथुक्ता बभूव स्थिरयौोवना ।२। 
विधानत्रूहि मे सुत व्रतस्यास्य च यत्फनम्‌ 
पुराकेन कृत धम्य रेक्मिशोत्रतपुत्तमम्‌ ।३। 
श्य ब्रह्यनूराजयुत्री शम्मि्ठा वाषेपवंणो । 
ग्रवगाह्य सरोनीर सोम हरमपरथत ।४1 
सा सखोभिः परितृना देवयान्या च सगता। 
` शम्भुभीत्या सपुल्थाय पययंधुवं्तन दूतम्‌ ।५। 
सूतज बोले --हे ऋषियो | रमा को पृत्रको पअ्रभिनापिरी जानं 
कर श्रौर कल्किजीके भ्रमिप्राय को समकर परञ्ुयमजीने उसे 
स्त्रिमणी जरत का उदयं क्रिया ।१। उपरज्गउ के प्रभाव से शशिषघ्वज 
पुत्री रमा पुत्रवती, यौ भाग्य प्म्यन्न, सवं भो से परिपुणं एव स्थिर 
यौत्रन दहो रद्‌ ।२। शौपम्जौ ने कहु --है सुतज्री[ उत स््रिमिणीत्रत 
क विघात भौर फन मूमे बनाये प्रौरसायही रह मी किये जि इमं 
रत्यन्ठ उत्तम ब्रत को पहिले किषिने किण था? (३। सुतजीने कहा- 
है ब्रह्मद ¡ भ्रापने जो पुद्ठाहै, वही कहना ह, सुनिये । द॑स्यपत्ति वृषपर्वा 
की पुत्री शमिष्डाथी } एर दिन वहु सरोवर्के जनमे घुम कर विहारं 
रत हई थी, तभी उक्षे पाकंती खि भगवान्‌ शरं को वर्ह देबा 
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।४। तव श्पिष्ठा, देवयानी श्रौर श्रन्यान्य सखियां सभी भथमीत होकर 
सरोवर से निकल कर तट पर श्रा गई भ्रौर भ्रपने-प्रपने वस्त्रोको 
धारण करते लगी ।५। , 

तत्रे शुक्रस्य कन्याया वस््रवत्ययमात्मनः। 

सलक्ष्य कुपिता प्राह वसग त्वज भिश्चुकि ।६। 

इति दानवकन्या सां दासीभि परिवारिता। 

तां तस्या वाससा बद्ध्वा क्रुपे क्षिप्त्वा गता गृहम्‌ ।७। 

ता मग्ना रुदती करूपे जलार्थी नहुषात्मजः । 

क्रे स्पृक्य समुद्धृत्य प्राहु का त्व वरानने ।८। 

सा रक्रपुत्री वक्षन परिधाय द्या सिया। 

शम्मिष्ठायाः कृतच सर्वं प्राह राजानमीक्षती 1&। 

ययातिस्तदमिप्राय ज्ञात्वानुव्रज्य शोभनम्‌ 1 

ग्राश्चास्य ता ययो गेह तस्या. परिणयाहतः ।१०। 

तभी शौघ्रते श्रौर विह्भुलता के कारणा दत्यगुर शुक्राचायं 

की पुत्री देवयानीने भ्रूनसे शमिष्ठाके वस्त्र धारण कर लिये । घह्‌ 
देख कर दा्मिष्ठा क्रोधितत होकर बोली-श्ररी भिक्षुकी | तू मेरे वस्वौक 
उतार दे ।३। €सके पश्चात उस दैत्यराज पत्ती शमिष्ठाने देवयानी को 
वस्त्रो से बाघ कर एक करुएमे डाल दिया भ्रौर दासियो के सहित घर 
चली गई |७। कूपमे मिरी हई देवानी रुदन करने लगी, तमी नहूष. 
पूवर राजा ययाति जन पीनेक्री इच्छसे उस कूप पर पहुचे । उन्होने दव- 
यानीकाहाथ पकड कठ्‌ कूपे निकला श्रौर बोले हे वरानने { तुम कोन 
हो-यह बताप्नो 1८। शक्रपुरी देवयानी ने राजाकी भोर लज्जाभ्रौर भय 
पे देखते हुए शीघ्रता पूवक दस्त्र पहने श्रौर शर्भिंष्ठा ने जो कु क्रिया 
धा वहु सब उन्हे कटु सुनाया ।६। देवयानी के श्रभिप्राय फो जान कर 
राजा ययाति ने उसश् पाणिग्रहण करने की भ्रभिलाषा प्रकट को भ्रौर 
फिर कुं दूर तक उक साथ-साथ चलते हुए, उसे हर प्रकारका भ्रारवा- 
सन देङर भ्रपने धर को चले गये । १०! 
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सा गत्वा भवन शुक्र प्राहु शम्मिष्ठया कृतम्‌ । 

तच्छ, त्वा कूं पित विप्र वृषपर्वाह सान्त्वयनु ।११। 

दण्डय मां दण्डय विभो कोपो यद्यस्तिते मयि। 

शम्मिष्ठां वाप्यपकृतां.कुर यम्मनसेप्सितम्‌ ।१२। 

राजान प्रणते पादे पितुह ष्ट वा रुषात्रवीत्‌ । 

देवयानो त्विय कन्या मप दासो भवत्विति ।१३। 

समानीय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य सः। 

थयौ निजगरृहुं ज्ञानी दन परमके स्मरन्‌ ।१४। 

तत शुक्स्तमानीय ययाति प्रतिलोमकम्‌ । 

तस्मे ददौ तां विविवह्‌ वानी तया सह्‌ 1 १५। 

इधर देवयानी ने श्रषने घर पर्टुच कर शुक्राचा्ेजी को शर्मिष्ठा 

की सब करतून सूनाई, जिसप्ते वे श्रत्यत क्रोधित हए । तब दंत्यराज वृष. 
पर्वाने उन्हे सान्त्वना दी 1११। वहं बोला-हे विभो] थदि प्राप मु 
पर कूपितदहौोतो मूङे दड दीजिए प्रथवा भ्रपङार करने वाली लर्मिष्ठा 
को दण्ड देना चाह तो उपे दडित्त करिये । १२ दैत्यपति वृषपर्वा को भ्रषने 
पितौ के चस्णोमे पडा हुप्रा देख कर देवयानी ने उपे कहा -है राजनु 
श्राप पुत्री शिष्ठा मेरी दामी बने 1 १३। यह सुन कर दैवगति को 
प्रचल मानते हुए दंत्यराजने शमिष्ठाको ब्ुलाकर उसे देवयानी की 
दाप्ठी बना दिया श्रौर फिर भ्रपते धर को चला गया ।१४। फिर शुक्रा 
चायं ने राजा ययाति को विषि विधान सहित प्रपनी पूत्री देवयानी का 
कन्यादान कर दिया । उपके साय उपरी दापी रामिष्ठा भौ प्रदाने कर 
दी गई १५ ॥ 
„+ दत्वा प्राहु नृप विप्रोऽ्येना राजघुतां यदि। 

शयने ह्वयसे सदयो जरा त्वामूष मोक्ष्यति ।१६। 

शुक्रष्य तद्वचः भ्र त्वा राजा तां वरर्वाशितीम्‌ । 

प्रहश्या स्थापयामास देवयान्यनुगा भिवाः १७। 

सा शम्पिष्ठा राजपृत्री दु.खशोकभयाद्रुला । 
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नित्य दा्तीशताकी रा देवयानीन्तु सेवते ।१८। 

एकादा सा वनगता रुदतो जान्हुवीतटे । 

विश्वामित्रं मुनि साव ददृशे स्त्रीभिरावृतम्‌ ।१६। 

तरति पुण्यगन्धाम सुरूपाभि" सुवासितम्‌। 

कारयन्तं त्रत मात्यधरुपदीपोपहारकंः 1२० 

राजसुता शमिंष्ठा को देते हुए शुक्राचायं ने राजा ययाति से 

कहा कि है राजन | यदि इसे कभी श्रपते हायनागार मे बलाएगे तो 
उसी समय वृद्धहोजाएगे ।१६। लुक्राचाये के वचनोसे भय को प्रा 
हए राजा ययाति ने भ्रत्यन्त रूपवती शरम्ष्ठाकोले जाकर एेमे स्थाने 
मे रख दिया, जहा पर उनकी दृष्टि भी न पड सके }१७। श्रत्यन्त ही 
दु खिता, शोक श्रौर भय से व्याक्रुला राजपुत्री शमिष्ठा सेकंडो दासियो 
के साथ देवयानी कीसेवा मे तत्पर रहती था ।१८। एक दिति वेह 
रिष्ठा जाहटनवी केतीर पर बैठी हुई रो रही थी, तभी उप्तकी हेष्टि 
लियो से चिरे हृए विश्वामित्र पर पडी ।१६। वे त्रती महषिं विदवामित्र 
सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित्त हो रहे थे । भ्रनेक युन्दर नारियाँ उनके चारो 
भ्रोर बैठी हुई थी । धूप दीप, माला तथा श्रनेक प्रकार के उपहारोके 
हारा विश्वामित्र उन चियो से व्रत-ग्ननुष्ठान करा रहै ये ।२०। 


नि्मायाष्टदलं पद्म वेदिकाया सुचिन्हितम्‌ । 
रम्भापोतश्वतुभिस्तु चतुष्कोणं विराजितम्‌ ।२९। 
वाससा निमितगृहे स्वपदं विचित्रिते । 

निमितं श्रोवासुदेर्न नानारत्नविघद्वितम्‌ ।२२ 
पौरुषेण च सूक्तेन नात्तागन्ध्रोदकं चुभैः । 
पच्चमृते. पन्चगन्यंयंथामन्तर दिजेरितै. २३ 
स्नापयित्वा भद्रपीठे करस्सिकायां प्रपूजयेत्‌ + 
स्नामयित्वा भद्वघीठे-किकाया प्रपूजयेत्‌ ॥. 
पञ्चभिदंराभिर्वापिःषोडदयस्पचारक्र- 1२४1 
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पा्मध्वश्चरमहर शीतल सुमनोहरम्‌ । 
परसमानन्दजनक गृहाण परमेरवर 1२५। 
उन्होने वेदी पर श्रष्टदल कमल बनाया श्रौरदेद) के चार कोणो 
मे कदली वृक्ष स्थापितक्रिपरे ।२१। वस्तो से बने हृए मरुडप मे एक 
स्वं निमित भ्रासन पर भगवानु वसूदरैवकी विविध रत्नालङ्कारोते प्रलङ्ृत 
पतिम प्रतिष्ठित थी ।२२। उन्होने पुरुष सूक्त का पाठ करते हूए विभिन्न 
सुगन्धौ से युक्तं जल, पञ्चामृत, पञ्चगव्य रादि सिद्ध किया भ्रौर 
ब्राहमणो के द्वारा उच्चारण व्यि हुए मन्तरसे भेद्रपीठा स्थित करिका 
पर भगवान्‌ क्षीवासुदेव को विराजमान क्रिया । फिर सोलह पन्द्रह श्रयवा 
दश उपचारो से उनका पूजन किया ।२२२४। है परमेश्वर । ध्रापका 
शरम दुर करने क निमित्त यह परमान्नद कादेने वाला सुन्दर पाद्य निवे- 
दित दहै । इसे स्वीकार कोजिये ।२५। 
दूर्वाचन्दनगन्धाढचमर्घ्यं युक्त प्रयत्नत, । 
गृहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन्नस्य मम प्रभो।२६। 
नानातीर्थोद्‌भव वारि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ । 
-गरृहारणणचमनीय त्व श्चीनिवास् श्रिया सहु ।२७। 
नानाकुनूमगन्धःढच सूत्रग्रथितमूत्तप्रम्‌ । 
वक्ष लोभाकेर' चारु माल्य नय सुरवर ।२८। 
तन्तुसन्तानसन्धार चित बन्धन हरे । 
गृहाणावरण शुद्ध निरावरण सप्रिय 1२६ 
यज्ञमुतमि? देव ! प्रजापतिविनिपित्तम्‌ । 
गृहाण वासुदेव स्व रुक्मिण्या रमया सहु ।३०। 
हे सक्रिपिणी नाथ? हि वासुदेव प्रभो । दूर्वां से युक्त यह चन्दन. 
चचिन श्रध्यं यल्न पूर्वक स्थापितिक्रिया है, से प्रसन्न होकर स्वीकार 
कीजिये ।२३। हे श्रीनिवास | यह भ्रतेक तीर्थो का पवित्र जल सग्रहीत 
है । श्राप इस सुरम्य जलङोश्राच मनीयद्भारा लक्ष्मीजी के सहित ग्रहण 
कोजिये 1२७] हि सुरेश्वर ! यह्‌ माला भ्रनेक प्रकारके पुष्पो से निर्मित 
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हई है इसङ़ द्वारा श्रापके वक्षस्थल की शोभाघृद्धि होगी । इस भ्रष्ठ 
मालाको श्राप ग्रहण कीजिये ।२८ हे हरे { रापो श्रावृत्त करने मे 
कोई भी समथं नही है । श्राप श्रपनी त्रिया लक्ष्मी जी ॐ सहित इस सूत्र 
सधान द्वारा निमिंन शुद्ध वस्वरवरण को स्वीकप्र कोञ्ि ।२६। है देव | 
यह्‌ सूत्र प्रजापति द्रा निर्मिंतहग्नादटै इसे श्राप भ्रपरी पत्नी रक्मिणीजो 
के सहित ग्रहण कीजिये २० ` 

तान(रत्नस्षमायुक्त स्वणंमूक्ताविघट्‌टितम्‌ 

प्रियया सहु देवेक्ञ गृहाणामरण मम ।३९१। 

दधिक्षीरगुडान्नादिपूपलडडकखण्डकात्‌ । 


गृहाण रुक्मिणीनाथ सनाथ कुरु मा प्रभो ।३२। 
कपु रागुरुगन्ध।ढय परमानन्ददायकम्‌ । 


घूप गृहाण वरद वदर्भ्या प्रियया सहु ।३३ 

भक्ताना गेदशक्ताना सपारध्वान्तानाशनम्‌ । 

दीपमालोकय विमो ! जगदालोकनादर 1३५ 

दयामयुन्दर ! पद्माक्ष ! पोताम्बर ! चतुभुज।। 

प्रपन्न पाहि देवेश रुकिभण्या सहिताच्युत ।३५। 

हे देवेश । हे प्रभो । विभिन्न प्रकारके रत्नो पे युक्त एव स्वशं 

दारां निर्मित इन भ्राभूषणो को श्राप श्रपनी त्रिया लक्ष्मीजी के सहित 
ग्रहण कीजिये ।३१। हे रुकिमिणीनाय [ यह दधिदुग्व.गुड, श्रन्न, पृश्रा 
लड्डु एव शकरादि को ग्रहृण करके मुभे सनाथ कौजे ३२ है वरद! 
परमातन्दके देने वाली इस कपुर श्रौर श्रमर युक्त गन्धको श्राप श्रपनी 
प्रिया के सहित स्वीकार° कीज्यि [३३। है विमो । भ्रति सप्त-कामी 
भक्तो के भ्रन्वकार कोन करने वलि प्रौर भ्रादर सहितं जगत्‌ को 
भ्रपने भकाश वे श्रषलोकित कररहे है, दसं दीपक का भरवलोकन कीजिये 
1 ३४। हं श्यामसुन्दर | हे कमलाक्ष हे पीताप्बरवारी चतुभज | ह 
देवेश { श्राप सकिमिणीजीः के सहित प्रन्न होते हए हमारी रक्ना 
कीजिये 7३५। 
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इति तासा त्रत दृष्ट्‌ वा मुनि न्वा सुदु.खित्ता। 
राम्मिष्ठा मिष्ठवचना कृताञ्जलिरुवाच ता । ३६] 
राजपुत्री दुभंगा मां स्वामिना परिवेज्जितामु 
त्रातुमहुय हे देव्यो व्रतेनानेन कमणा ।३७। 
क्त्वातु ता वचस्तस्या. कारण्याख कियत्कियत्‌ । 
पजोपकरण दत्त्वा कारयामासुरादरात्‌ ।३८ 
व्रत कृत्वा तु श्मिष्ठा लन्ध्वा स्वामिनमीशवरम्‌ । 
सुत्वा पुत्रान्पुसन्तुष्टा समभूत्स्थिरयथौवना ।३६। 
सीता चाशोकवनिकामध्ये सरमया सह्‌। 
त्रत कृत्वा पति लेभेराम राक्षसनाश्नम्‌ ।४०। 
स्त्रियो को इस प्रकार व्रत करते हृए देख कर शमिश् ने मनि 
क) प्रणाम किया श्रौर हाथ जोड कर बोली ।३३) शष्ठ ने कहा-हे 
देवियो 1 मै भ्रत्यत प्रभागी राज पूत्री हं | भाग्यके दोषसे ही पत्तिसग- 
हीनां । पह त्रने क्सि प्रकार क्रिया जातादहै, मुभे यहु वत्ता कर मेरी 
र्ना करिये ।३७ शमिंष्ठा के वचन सुन कर डन स्त्रियो को दया श्रा 
गई श्रौर उन्होने कुद पुजन सामग्री उति देरुर उसे भ्रादर पूरक त्रत 
कराया ।२८ इस त्रत करो करके शर्मिष्ठा भी अपने त्रिय पति को घाप्त 
होकर पुवती प्रौर स्थिर यौवना होकर संतुष्ट हो गई ।३६। सीताभ्रौर 
सरमाने भी श्र्ोके वाटिकामे इस ब्रत का भ्रनुष्ठान क्रिया था उमीके 
पुराय-फल से सीताजी राक्चस-सहारक भगवान्‌ राम से मिल सकी 
थौ }४०५। 
वृहुदशवप्रसादेन कत्वेम द्रौपदी व्रतम्‌ । 
पतियुक्ता दु खमुक्ता वभ्रुव स्थिर यौवना ।४१९। 
तथा रमा सिते पक्षे वेशा द्वादशोदिने । 
जामदन्न्यादूत्रत चक्र पूणं वषंचतुष्टयम्‌ ।४२। 
पट्टसूत्र करे वद्ध्वा भोजयित्व द्िजान्व । 
भुक्त्वा हविष्य क्षीराक्त' सुमृष्ट स्वामिना सह्‌ ।४३। 
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बुभुजे पृथिवी सर्वामिपूर्वा स्वजनेतता। 

सा पूत्रौपुषुवे साध्वी मेघमालबलाहुकौ ।४४। 

देवानामुपक्र्तारौ यज्ञदानतपोत्रतेः । 

महोत्साहो महावीर्यो सुभगौ कल्किप्षम्मतौ ।४५। 

व्रतवरमिति कृत्वा सवंसम्पत्समृद्धच। भवति विदि- 

तनत्त्वा पुजिता पृणंकामा | हुरिचरणसरोजद-दवमभ- 

वयैकतारा ब्रजति गतिममूर्वा ब्रह्मविज्ञैरगम्याम्‌ ।४६। 

हदश्व की प्रेरणासे द्रौपदी ने इसव्रतकोक्िपाथा प्रर वहं 

भीदुखसे मुक्त होती हुई पतिमृम्तश्रौर स्थिर यौवना हो गई +४१। 
इसके पश्चात्‌ समाने परञयुरामजौ के निदशन मे वैशाख शुक्ला द्वादशीं 
के दिन इस रुविमिणी व्रत का प्रनुष्ठान प्रारम्भ किधा भ्रौर चार बं 
व्यतीत होने पर उसा समापन किया |४१। रेशमी सूत्र हाथमे बवति 
हुये रमाने ब्रह्मणो को भोजन कराया शरीर क्षीरयुक्त भ्रष्ठ हृविष्यास्न का 
प्रपते स्वाती सहित श्राहार किया | इमरे वह्‌ स्वजनोसे 'परिपुरं होकर 
पृथिवी का भ्रषर्ड सुख भोगने लगी | उनके मेघमाल श्रौर वलार्हृक 
नामक दो पुत्र उत्यननन हुए ।४४। वे दोनो देवताप्रो के उपकारी, यज्ञदान 
प्रौर तपोघ्रतसे तिरत रहने वाले, श्रत्यत उःषाही, महापराक्रमी सौभा- 
ग्यवानू तथा कल्किजी की श्राज्ञामे चलने वाले ये (४५। इत व्रतको 
करते वालो को सब प्रकर छख, सम्पत्ति भ्रौर समृद्धिकौ प्राप्ति होती 
है । उनकी सब कामन पणं होती है । ब्रह्मज्ञान श्रौर हरिचरणोमें 
रीति उत्पन्न होती है, तक्षा वे श्र ष्ठ गति को प्राप्त होते ह । *६। 


तृतीयांश -- 

9षए८य अध्य 
एतद्वा कथित विप्रा त्रत तैलोक्यविभ्र्‌ तम्‌ । 
श्रतः पर कल्किङत कम्मं यच्छसुत द्विजा ।१। 
शम्भले वसतस्तस्य सहखरपरिवत्सरा । 
व्यतीता रतुपृत्रस्वज्ञातिसम्बन्धिभि सह ।२। 
शम्भले शुशुभे श्र णी सभापकचसत्वरे । 
पताकाष्वजचित्राट्यं येथेन्द्रस्यामरावक्ती ।३। 
यत्राष्षष्टिती्थनिा सम्भव. लम्भलेऽभवत्‌ । 
मृत्योर्मोक्ष क्षितौ कल्छेरकत्करय पदाश्रयात्‌ ।«1 


वनोपवनसन्ताननाना कुयुम सकुलः । 
„ शोभित शम्मल ग्राम मन्ये मौक्षपद भूवि ।५। 


सूतजी बोले -हे ब्राहमणो ! तीनो लोक मे प्रसिद्ध इस सक्मिणी 
क्रत कोर्यैते प्रापे अरति कहा है । इसके षठचात्‌ कत्किजी नेजो कयं 
किये ये, उन्हे कता ह, सुनिये ।१। इस प्रकार कलिकिजी अपने भाई, 
पुत्र, ऋषव पभ्रौर स्वजनोके सथ एक हजार वषं तक शम्भल ग्राम में 
निवास करते रहे ।२। उप समय वहु शम्भल पुरी ध्वजा-पताकादि से 
विभूषित हई सब प्रकार इन्द्रकी भ्रमरावती के समान रोमामयौ प्रतीत 
होती थी ।३। शम्भल ग्राम मे उप्त काल श्रहषठ तीथं एर्त्रितहौ गएषे 
निष्कलक कल्किजी की महिमा से शम्भल प्राममे मृत्यु होने पर मोक्ष की 
प्राप्ति होती थी 1४ वहां के वन-उपवन भ्रादि श्रनेक्‌ प्रकारे सुन्दर पुष्पी 
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से परिपणे श्रौर रमणीयहोरहैये । तथा शम्भल भ्राम ससार मे मोक्ष 
के देने वाला मानाजाने लगा था ।५। 

तत्र कल्किः पूरस्त्रोणा नयनानन्दवद्धंन । 

पद्मया रमया काम रराम जगतीपति. ।६। 

सुराधिपप्रदत्तेन कामगेन रथेन वं । 

तदीप्रवंतकुर्षु द्वीपेषु परया मुदा ।७ 

रममाशौो विशन्पश्यारमाद्यामी रमापत्ति ८ 

पद्यमुखामोदस रोजशोधुवासोपभोगी सुविलासवास. । 

्रभूतनीवेन्द्रमरिभ्रकश्चे गहुाविशे भ्र विवेवेश कल्किः 1६1 

पद्मा तु पद्चाशतखूतरूपा रमा च पीयुषलकाविलाप्ता | 

प्रति प्रतिष्ठ गिरिगह्वरे ते नारीसहस्तकुलिते त्वगाताम्‌ १० 

पद्मा पति प्रेक्ष्य हानिविष्ट रन्तु' मनोज्ञा प्रविवेश पश्चात्‌ 

रमाबलायूथसमन्विता तत्पश्वाद्गता कक्किमहोग्रकामा 

नगर निवासिनी नारियो के नयनो को भ्रानन्द-वृद्धि करने बाले 

कल्किजी पद्मा भ्रौररमा के साथ राभलम्राममे निबा करते हुए विहार 
करते लगे ।२) वे मृदितमनसे शृ द्वारादिये हए रथ पर भ्रारूढ 
होकर नदी, परवत, कुन्ज श्रौर द्वीपमे पद्मा श्रीर रमा प्रभु्तिनारियो कै 
साथ विहार करते रहे ।७-८) एक समय की बात है-- पद्मा के मूख मोद 
के पद्म-गन्ध का उपभोग करने वाले कत्किजी पवंत की एक गुफा मे 
प्रविष्ट हुए जो क्कि भ्रनेक नीलेन्द मियो कोश्रामासे प्रकरितदहौ रही 
थो ।९॥ उनके साथ सहे सियो क सहित पदम ्रौर पीयुषकला जंसी 
विलासिनीः रमा भी उस गफामे गई 1१० भ्रपने स्वामी कल्किजी को 
उस गिरिगृहा मे घुसते हृए देख कर मनो्ारिणी पद्मा भी उनके पीचे- 
पे गई तथां रमानेमी विहारकीश्च्छारेस्त्रीयूथोके छहित-पीदे 
से प्रवेश्च किया ।११। 

तत्रनद्रनीलोत्पलगहुरान्ते कान्ताभिरात्म प्रतिमामिरीश्म्‌ । 

कतिकिच ष वा नवनीरदाभ ततः स्थित प्रस्तरवन्मुमोह 1१२ 
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रमा सखीभिः प्रमदाभिरार्ता विलोकयन्ती दि्लमोकुलाक्षी 
प्यति पद्माशतसोभमाना विषण्णचित्ता न बसौस्म चार्ता 


भूमौ लिखन्ती निजकञ्जलेन कर्कि युक त कूचकू कुमेन । 
कस्तूरिकाभिस्तु तदश्रमग्रे तरिम्माथि चालिद्धच ननाम भावात्‌ 
रमा कलालापपर। स्तुवनरी कामादिता तं हुदये तिधाये 
ध्यात्वा निजालङ्कुरणेः प्रपूज्य तस्थौ विषण्णा कर्णावसन्ना 
क्षणात्सचाय परोद रामा केल।पिनः कण्ठनिभ स्वनाथस्‌ । 
हूदोपगरूढ न पुनः प्रलम्भ कामादितिव्याहु हरे प्रसीद ।१६ 
नीलेन्द्र मणिमय उस गिरिगुहामे पहुव करप्रद्या ने देखा कि 
मेघ के*समानः कान्ति वाले कल्किजी प्रपते जसे सुन्दर रूप वाली नास्य 
के साथ गुफाके मध्य बेटे हए । यहु देख कर पद्मा प्रत्यत भ्राश्चयं क 
साथ मोहित होकर निश्चेष्ट पाषाण के समान पृथ्वी पर बंठ मई ।१२। 
सखियो के सहित रमा भी उख दृश्य को देख कर विस्मय से सब भोर 
देखने लगी । श्त पद्याप्रो के समनलूप वाली नारयो को देखे कर 
पद्यातोदु.खभ्रौरोक्तिहोदहीरहीथी १३1 वह श्रपने नैव के 
काञजलसे पृथिवीको रगने लगी । वह्‌कूुकुम प्रौर कस्तूरी से भूमि 
को सुगधित करती हई, उस पर पिर गई । १४। कामवती रमा भौ श्रपने 
हदय मे कत्किजी काष्यान करने लगीभ्रौर हूदप्र-पुष्योके हारा उनका 
पूजन करके शोक रौरं दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गई ।१५। 
क्षणं भर के उपरान्त सचेत हुई रमा रोने ली भ्रौर अपने हदय को 
कत्किजी के भ्रालिगन से रहित पाकर कह उटी--हे हरे ! प्रघ हो. 
इये । १६। 
पद्मापि निम्मुच्य निजाङ्खभूषाश्चकार धूलीपटले विलासम्‌ 
कण्टन्च कस्तुरिनयापि नीले काम निडन्तु शिवतामूपेत्य १७ 
कलावतोना कलयाकलय क्षीरातां हुरिरात्त बन्धुः । 
ताः सादरेरात्मपतिं मनोज्ञाः करेणवो यूथपति यदेयुः । 
सौनन्दमावा विपदाननुवृत्ता वनेषु रामाः परिपुशंक्ममा ।१६ 
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वेश्राजके चैत्ररये सुपुष्पे सुनन्दने सन्दरकम्दरान्ते | 
रेमे स रामाभिर्दारतेजा रथेन भास्वत्खगमेन कल्किः २० 
पद्यानेभी सव्रश्रुगार त्याग दियाश्रौर घूलमे लेट गर्द । उस 
समय उसका कस्तुरी युक्तं नील वणं हुश्ा कर्णीठ कामदेव को भस्म करने 
वाले ज्िवजी के समान लगने लगा } १७] तभी उन कातर नेत्र वाली 
विलासिनी प्रियाभ्रो की इच्छी पूणं करने कै लिए भ्रातंजनो कै बधु 
कल्किजी उनके मध्यमे प्रकट हृए | १८। यूथपति इाथी के पास जिस 
प्रकार हयनिया जाती, वसे ही कत्किजी के समीप वे सभी नारियं 
हषिंत हदय होकर भ्रागह" । वे हदय कै सन्ताप को छोड कर पृशं 
कामा हो गह ।१६। फिर उदार चरित्र वादे एव तेजस्वी कत्किजी श्र ५5 
गगनमामी रथ परर पदमा, रमा प्रादिनाररियो के साथ श्रारूढ होकर 
पुष्पो से परिपूणं वं भ्राजक, चत्ररथ भ्मौर नन्दन वन मे जाकर विहार~रत 
६ए १९० | 
तत. सरोवर स्वरा स्त्रियो ययुः क्लमज्वराः । 
प्रियेण तेन कल्किना वनान्तरे विहारिणा ।२१। 
सर. प्रविरय पदुमया विमोह रूपया तया । 
जल ददुवेराद्धनाः करेणवो यथा गजम्‌ ।२२। 
इति ह युवतिलीला लोकनाथः स कत्किः । 
, प्रिययुवत्तिपरीत पद्मया रामयाद्यः1२३। 
निजरमणविनोदं शिक्षयंह्लोकवर्गनि 
जयति विबरुघभर्तान्शम्भले वासुदेव ।२५ 
ये श्युण्बन्ति वदन्ति मावचतुरा ध्यायन्ति सन्तः सदा 
क स्के: श्नीपुरुषोत्तमस्य चरित कशांमृत सादरा. । 
तषा नो सुखयत्ययं मुररिपोर्दास्यमिलाषं विना 
ससारः परिमोचनच परमानन्दामूृत्ताम्भोनिधेः ।२५॥ 
,, षवे धमासक्त नारिरयां विहार करने वलि कल्किजौ के साथ 
` घरोवरकेक्तीर पर जा पंच । जतै हथिनियां यूथपति हाथी के शरीर. 
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पर जल डालनी" वंसेही वे सब स्तिया श्रदुभुत रूप वाली पद्मा के 
सहित कटिकिजी के देहु पर जल की वर्षा करने लगी ।२१-२२) जी 
कल्किजी युवतियो के साथ लीला करने मे तिपुण तथा भ्रपनी प्रिया रमा 
रादि नारियो के साथ विनोद युक्त विहार करने वले है एव जो 
कल्किजी देवताभ्रो के भी ईश्वर, श्रादि पुरुष श्रौर जगदीङवर ह, उन 
शम्भल प्राम निवाह्ी भगवान्‌ वासुदेव की जय हो ।२३-२४ पुरषोत्तम 
कत्किजो के ईस कानोको भरमृत कै समान त्रिय लगने वा चरित्र को 
जो कोड श्रादर पुक्क सुनेगे, कीतेन या ध्यान करेगे, उन दास्य भावकी 
कामना वाले सत्पुरुषो के हदय में भगवद की प्रीति के भ्रतिरिक्त श्रत्य 
क्षिसी, की प्रीति यो कमना उत्पन्न तदहं होगी | वे यही भ्रनुमव करगे 
कि ससार मोक्ष के भ्रतिरिक्त श्नन्य कोर परमानन्द नही ।२५। 


तृती्याश- 
ऊनरविश अ्रध्पौप 
ततो देवगणा सवं ब्रह्यणा' सहिता रथैः । 
स्वं स्वगं. परिवृता कल्कि द्रष््‌ भुपाययुः ५९ 
महुषंय" सगन्धर्वा किक्छराश्छाप्छरोगणा । 
समाजग्मुः प्रमुदिता. कम्भल सुरपूजितम्‌ ।२ 


तत्र गत्वा सभामध्ये कल्कि कमललोचनम्‌ । 
तेजो निधि प्रपन्नानां जनानामभ्यप्रदम ।३। 


नीलजीमुतसंकाश दीघंपीवरकाहुकम्‌ । 
किरीटेनारकंवस्ंन स्थिरविद्य ज्िभेन तम्‌ 1४) 
रोभमान च्.मखिना कुण्डलेनाभिदोभिनःा । 
सहुष¶लापविकसद्रदन स्मितकोभिनम्‌ ।५। 


सूतजी बोले-- इसके श्रनन्तर एक समय सव देवता शरीर ब्रह्मा 
सयुक्त हो रुर श्रपने श्रपने गणो के सहित रथो पर चद कर कल्किजी के 
दर्दानाथं धराये १} महक, गधवेगण, किन्नरगख तथा प्रप्सरागण 
समी श्रव्यंत मुदित हदय से उस सुरपरजित यमन श्रनि मे एकतर हुए ।२। 
फिर सब कल्किजी को मामे गये श्रौर वहाँ शव कर उन्हीनेदेला कि 
कप्रललोचन मगवायचु कर्किजी शरणागता को प्रभयदाता हप कै विराज- 
मान है ।३। उनकी कान्ति नील मेष खमोनथी, दीघंग्रौर सुपुष् भुजा 
ह, उनका मस्तक स्थिर विद्यत श्रयत सुय के समान तेजोमय करिरीटसे 
,-शुश्ोभित है \४। उनकरा मूख मंडल सूयं के समान प्रका करने वाले 
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कुडलो से घुशोभित है उनका पुलारविन्द मधुर मुसकान श्रौर हृषपरलाप 
से श्रत्यत सोभाकोग्राप्रह्य रहय है ३५। 


कपाकटाक्षविक्षेपषरिक्षिप्तविपक्षकम्‌ १ 

तारहा रोद्धसद्रक्चश्रन्द्रकान्तमसिश्चिया ।६। 

चुमूद्रतीमोदवह्‌ स्पफुरच्छक्रायुधाम्बरम्‌ । 

सवंदानन्दसन्दोह्‌ रसोष्ठसितविग्रहुम्‌ 1७ 

नानामरणिगणो्योतदीपित रूपमदूभुतम्‌ । 

दहशुदवमर्न्वा ये चान्ये समुपामता ।८। 

भक्त्या परमया युक्ता. परमानन्दविग्रहुम्‌ । 

कल्कि कमलपत्राक्ष तुष बुः परमादरात्‌ 1९1 

जयाशेषसक्लेश्ञकक्चप्रकीरनिलोदहाममकोणंहीश 

देवेश विश्वं श भूतेश भावः । त॒वानन्त चान्त.स्थितोऽद्धु प्रत्न 

प्रभाभातपादाजितानम्तश्षक्ते ।१०। 

सत्र भी उनके कृपा-कटाक्ष-विक्षेप से भ्रनुग्रह को प्रप्त हते हं। 

वक्षस्थल वर चन्द्रकान्त मणि की कुमुदिनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति 
से पयुक्तं हार सुशोभित है, वस्त इन्द्र-धनुष के समान विवि रगो मे 
सोभा को बढा रहै ह) भ्रानन्द रसके कारश हदय उत्लसिति हो स्ह 
है ।६-७। देवत। गधर्वादि सभी श्रागन्तुकोको कल्किजी का प्रनेक मरियो 
ठे सश्चोभित एव तेजस्वी रूप इस प्रकार भ्रत्यत श्रदूमूत दिखाई द्या 
।८। तब वे सभी परम भक्तिभावे श्रादर पूक्घक उन परमानन्द विग्रहं 
कमल लोचन कत्किजी की स्तुत्ति करने लभे ।€। देवताश्नो ने कहा--हे 
देवेश ! हं विश्वेश्वर { हे भूतेश्वर । हे प्रभो । ्रापसभी भावोसे पक्त 
एव प्रनन्त है । ्रापके प्रचरड प्रग्नि खूपके किचित्‌ स्पशं से भी इत 
ससार भरङ़े क्लेश-पुज भस्महो जति ह| कान्तिकी रारि से सम्पन्न 


आपके चरणो षे लोक प्रकाशित । है ्रनन्तक्षक्ते ! शरापको जय 
"हो ।१०। 
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प्राशोकृताशेषलोकचयात्र वक्षः स्थले भास्वत्कभौस्तु 
द्याम मेघोघ राजच्छरीरद्विजाघीरतुञ्जनन च।हि 
विष्णोस दाराः वयत्वा प्रस्ना सरेष ।११। 


यद्यस्त्यनुगृहोऽस्याकं ब्रज वकुण्ठमीश्चर । 

त्यक्त्वाशासितभूखण्ड सत्यधर्माविरोधत ।१२। 

कत्किस्तेषामिति वच. श्रत्वा परमहर्षितः । 

पात्रात्रः परिवृतश्चकार गमने मतिम्‌ ।१३। 

पत्रानाहूय चतुरो महाबनपराक्रमान्‌ । 

राज्ये निक्षिप्य सहसा धर्मिष्ठाप्रकृतिप्रियान्‌ "१४। 

ततः प्रजाः ममाहुय कथयित्व निजः कथाः । 

प्राहु ताच्रिजनिर्याणि देवानामूषरोधतत. ।१५। 

हे प्रभो ! भ्रापके श्याम वणं वाले वक्षस्थल मे श्त्तन्त उयोति 

सम्पन्ना कोस्तुभमाणी बुशोभित है। उस मशि के र्मिजाल से तीनो 
लोक प्रकाशित हो रहै है इसमे एेमा प्रतीत होता हैजेमे मेघमाल के 
मध्य धणं चन्द्र॒ प्रतिष्ठ्तिहो। हे नाथ | हम सब विपत्ति मे पडे हषे 
है श्रौर भ्रपने नारी, पुत्र, स्वजनादि के सहित प्रापङी ररणमेंभ्रतेहै। 
हे प्रभो हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीज्यि ।११। हि नाथ! 
भ्रव यह पृथ्वी सत्य प्रौर घमं से श्रविरोध पूर्वक शासित है। यदि 
भ्रापकी हम पर कृपा है ती भ्रव इसे त्याग कर वंकुरठ के निए प्रस्थान 
कीजिये । १२। देवाताभ्रो कै इन वचनोको सुन कर कल्किजी भ्रत्य 
प्रसन्न हए भ्रौर वे प्रपते श्नुपात्र मित्रो के सहित वकुण्ठ गमन की इच्छा 
करने जगे ।१३। तब उन्होने प्रजा वत्सल, महाबली एवं धार्मिक प्रपने 
चारो पृत्रोको बुला कर तुरन्त ही राज्याभिषेक कर दिया ।१४। फिर 
उन्होने सम्पूणं प्रजा को बुला कर प्रपना वृत्तान्त कहते हुए उसे सुचित्त 
कर दिया कि भचहमे देवताभ्रो के प्रनुरोष पर वकुण्ठ धाम के लि 
जाना है ।१५। 
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तच्छ, त्वाता प्रजा; सर्वा रुरुदूविस्महान्वितताः। 
त प्राहु प्रणता पुत्रा यथा पिततरमीरवरम्‌ । १६ 
भो नाथं सवेधमेज्ञ नार मान्त्यक्तुमिहाहंसि 
यत्रत्वतत्रतु वय्‌ याम प्रणतवत्सल ।१७। 
प्रिया गृहा धनान्यत्र पुत्रा प्राणास्तवानुगाः। 
परत्रेहु विशोकाय ज्ञात्वा व्वा यज्ञपुरुषम्‌ ।१८। 


इति तद्वचन श्र त्वा सान्त्वयित्वा सदृक्तिसिः । 

प्रययो किलिन्तहूदयः पतनस्य सहितो वनेम्‌ । १६। 

हिमालय मुनिगणेराकीर्णं जान्ह्वी जले; । 

- परिपृणं देवगण सेवित मनस श्रियम्‌ 1२०1 

गत्वा व्रिष्युः सुरगणं तश्चा उचनुभुज । 

उषित्वा जन्हुवीतीरे सस्मारात्मानमात्मना ।२१। 

यह सुनकर सम्पुं प्रजा श्रह्यर्न वरिष्भयमे पडङर ठदन करने लगी । 
जसे पुत्र पितासे निब्रेदतन करताहै, वसे वह्‌ प्रणाम करके उनसे बोली 
।१६। प्रज्ञा ते कहा--हे नाय । प्राप सभी धर्मोँके जानने वक्ते है । 
प्राप प्रणतपाल्लको हम सवका परित्याग नही करना चाहिये । हे नाय | 
हम श्रापके साथ चलम | १७) एस जपत्‌ मे सभी को भ्रपना धन, सन्तान 
भ्रीर घर ही श्रत्यन्त्रिय है । श्राप यज्ञ पुरुष समीके दुख श्रौर शोक 
का शमन करनेमे समर्थं | यह्‌ जान कर हमारे प्राण भी अपका 
प्रनुगमन करने के लिए दच्छुक ह । १८) प्रजा के यहु वचन सुन कर 
कल्किजी ने उन्हे श्रेष्ठ उपेश्च देकर सान्त्वनाज्रदानकी रौर खेद-युक्त 
मनसे श्रपनी दोनो परतिनियो को स्थं लेक्रर वन के लिए चल दिये ।१६। 
वे गगाजल से सम्पन्न, देवताभ्रों भ्रौर मूनियोसे उपासित हृद्यं को 
्रानन्द देने वाले हिभालय पवत पर पर्हुच करर देव्ताप्रो कै म्य 
विराजमान हूए प्मौर चतुभु'ख विष्णु स्वरूप धारण करके भधरपने रूपका 
स्मरणा करने लमे (२०.२६१ 
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पणंञ्योतिमंय साक्षी परमात्मा पुराततनः। 
बभौ सुयंसहंस्राणो तेजोराज्लिसमद्‌ ति; ।२२। 
दराखचक्रगदापद्यराद्खच . सममिष्टत । 
नानालङ्कुरणानाखख समलद्कुरणाकतिं. ।२३ 
ववृषुस्त सुराः पुष्पे कौस्तुभामूक्तकन्धरम्‌ । 
सुगन्धि कुसुमासारेदवदुन्दुभिनि स्वनं ।२४। 

तुष्ट वृमः सवं लोका सस्थाणुजगमा । 
ट्वा रूपमरूपस्व निर्य वैष्णवं पद ।२५। 
तटृष्ट्‌ वा महदाश्चयं पट्युः केत्केमंह्‌ारमन. । 

रमा पद्मां च दहन प्रविदय तमवापतुः ।२६। 


तब वे पूणं ज्योतिमानू सत्र॑साक्षी स्वरूष,सनातन पुरष परमात्मा 
कत्किजी सहस्रो सूयं कै समान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे ।२२। विविषे 
प्रलकारो से युक्त वे स्वय भी प्रलकारके समान प्रकाशित हो रहै ये। 
शख, चक्र, गदा, पद्म प्रर शाङ्ध घ्रनुष ्रादि सम्रन्वित उनका वसा 
विग्रह पूजित होने लगा ।२३। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि सुशोभित 
थी | देवयणा उन पर पुष्पवृष्टि कर रहै ये श्रीरसब प्रर दुदुभिया बज 
रही थी 1२४५ जब वे कन्किजी विष्णुपद पर प्रविष्टे हुए, तब उन अल्प 
जगदीक्ष्वर के खूप-दशंन से सभी जीव मोहको प्राप्त हो गए ।२५। श्रपने 
पति कल्किजी के इस प्रदूभूत स्प को देख कर रमा प्रौर पदमा भ्रमि 
मे प्रविष्ट होकर उसमे लीन होगई ।२६। 

^ 


घमं कृतयुगं कल्केराज्ञया पृथिवीतले । 
नि-सपत्नौ सुसुखिनौ भुल)क चेरतुश्चिरम्‌ २७। 
देवापिश्च सरः काम कल्केरादेशकारिणौ । - 
प्रजाः सपालव्रन्तौ तु भुव जुगूपतु" प्रभ 1२८ 
विशाखगूपभूपालः कत्केनिर्याशमी दशम्‌ । 
रत्वा स्वपुत्र विषये नृप कत्वा गतो वनम्‌ ।२६। 
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ग्न्य नृपतयो ये च कत्केविरहकषिना । 
ध्यायन्तो जजन्तश्च विरक्ताः स्युनृ पासने ।३०। 

इति कल्के रनन्तस्य कथा भुवनपावनीम्‌ । 

कथयित्वा शुक प्रायान्चरनारायणाश्चमम्‌ ।३१। 

माकण्डेय(दयो ये च मुनय. प्रशमायनाः 

श्र त्वानूभाव कल्करस्ते त ध्यायन्तो जगुयंश. ।३२ 


भगवान्‌ कच्तकजी की श्राज्ञा के ्नुनार धमं प्रर सतयुग भार्या 

विहीन रह कर सुख पूवक भूमइन पर चिरकाल तक विचरण करते 
रहे ।२७ देवापि श्रौर मर-यह दोनो राजा कल्किजो के प्रादजञा- 
नूमार प्रजा-पालन एव प्रथिवी के रक्षण मे तद्र हए ।२८। भवान्‌ 
कत्करिजी का गमन पुन कर विशाबयूप नरेश भी भ्रपते पत्र को राज्य 
देकर वन मे चले गये ।२९। श्र्थान्य राजागण॒ भौ करिकिजी के वियोग 
को सहन ने कर सङ । उन्होने श्रपने-प्रपने राज्यका त्याग कर दिया 
पौर कतिकष्जीके रूप काषध्यान करते हूए उन्हीका नाम जपते लगे 
1३०} नन्त प्रभु कल्किजी की इस लोक पावनौ कथा का बरे करने 
के पश्चात जयुरूदेवजी ते नर-नारायण को प्रस्थान किया ।३१। चान्त 
चित्त वाले माकंएडेय श्राि मुनिगण भगवान्‌ ककिजी के इस माहा- 
त्म्य को श्रवण कर उनका ध्यान करते हुए यश्लोगान मे तपर हृए दरा 

यस्यानुशासनाद्भूमौ नाघमिष्ाप्रजाजनाः ॥ 

नाल्पायुषो दरिद्राश्च न पाखण्डा हतका. ।३३ 

नाधयो व्वाघयः क्लेशा देरभृतात्मसम्भवा, । 

निमतक्षरा" सदानन्दा बभूवुर्जीवजातय ।३४। 

इत्येतत्करथित कत्करेरवतार महोदय । 

घन्य यज्ञस्यमायुष्य स्वर्यं स्वस्त्ययन परम ।३५। 

शोकसन्तापपापध्न कलिग्याकरूलनाशनम्‌ । 

सुखद मोक्षद लोके वाछिताथंफलप्रदमू ।३६। 
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तावच्छसप्रदीपाना प्रकाश्चो भुवि रोचते। 

भाति भानु पूराणाख्यरो यावल्लोकेऽति कामधुक्‌ 1३७1 

शरत्वं तदुभृगुवशजो मुनिगणे" साक सहृषों वशी 

ज्ञात्वा सूतममेषबोधविदितं श्रीलोमहषत्मिजम्‌ । 

श्रीकलत्केरवतारवाक्यममल भक्तिप्रदे श्रौहुरेः 

शुश्रूषुं पुनराह्‌ पाधुवचस्रा गगास्तव॒सल्छृत 1३८। 

जिनके शापनकाल मे इस पृथिवीपर कीर भी श्रमं-होन 

भ्रल्पयुष्य, दरिद्री, पाखण्डी तथा कषठ पूणं भ्राचरण वाला भ्यक्ति नही 
रहा भ्रौर सभी प्राणी भ्राधि-ञ्याचि से रहत, क्लेर-रहित श्रौर मात्स्यं. 
रहित होकर देवताभ्रो के पमान सुखीहो गए, उन्ही कै भ्रवतरणका 
का यह प्रण कहा गया है । इसके श्रवण माच ये धन, यज्ञश्रौर श्रायु 
की वृद्धि होतो प्रौर परमानन्दकी प्राप्ति होती है तथा प्रन्तकालमे 
स्वगे की उपलब्धि हो जाती है 1३२-३५। यहु कथा सुनने से शोक, 
सन्ताष.श्रौरषाप कोनष् करतीहै। कलियुगके उ्टगो का शमन 
मोक्ष एव वाचन फल देने मे वह्‌ समथ ह ।३६। इच्छित फन कोढदाता 
पराण रूपी सूयं को उदय जब तके सपार मे नही होता, तभी तक 
भन्यान्य-शास्त्र दीपक माला क्‌ पकाश्च टिक पाता है ।३७। भूगुवशमे 
उत्पन्न मुनिगण शौनकादि चटपियो ने इस भक्ति रसते परिपूणां कल्कि 
कथा के श्रवण पै प्रत्यत प्रानन्द प्राप्तं किया । वे जान गये कि लोम. 
हषण के पुत्र सूतजी ज्ञान कषँ इस प्रकार प्रवृत ह। मुनियो ऊ हृदय मे 
हरि कथा सुनने कौ इच्छ पुनः जागृत हई ओर उन्होने भ्रादर सहति 
गपास्तोत्र कै विषयमे घूतजी चे प्रश्न किया | ३८। 


ततोयाक्चे-- 
विंश प्रल्पाप 

हे सूत । स्वंधर्मज्ञ त्वया कथित्त वृरा। 

गगा स्तुत्वा समायाता मुनयः कत्किसन्निधिम्‌ ।१। 

स्तव त वदा गगाया सव प(पप्रणाक्षनम्‌। 

मोक्षद शुभद भक्त्या श्युण्ता पठता मिह्‌ ।२। 

श्रुणुव्वभुषयः सव ` गमास्तव मनुत्तमम्‌ । 

दोकमोहर पु सामृषिभि परिकीत्तितम्‌ ।६। 

दय सुरतरमिरी भवनवारिधेस्तारिणी । 

स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्ससदः । 

सुमेरुशिखराभरप्रिधजला मलक्षालनी । 

प्रसन्नवदना शुभा मवभयस्य विद्राविणौी ४ 

भगीरथमथानुगा मुरकरीद्रवर्पाष्हा 

महे समुकुटभ्रमा गिरिशिर पताकासिता। 

सुरापुरनरोरगजभवाच्रैतं सस्तुता 

विशुरक्तिफनदाविनी कलुषनाशिनी राजते ।४। 

शौनक्जी शोकषि- हे सूतजो । प्राप समौ घर्मा के जानने वाले है। 

प्रापने कहा थाक मुनिगण गद्धुजौ का स्तवन करके व्किङीके पास 
पटु थे, तो वहु स्तव कौनसा है, जिसके भक्ति-सर्दित पहने या सुनने 
से मोहन ल्पी मद्धल की प्रान्तिहोतीदह म्नौर सभी पापोका नाक होता 
ह । उपे हमरे प्रति कह्िये | १-२। & सूतजीने कहा- है मूनियो 1 उस 
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विश-श्रध्यास-३ | [ ५०२ 


प्रौर मोह के नशर प्रत्यत श्रष्ठ क्रू"ष प्रणति गगा-स्तोत्र को श्रोपकरे 
प्रनि कहता ह, सुनिये । द] उटृषियो ने कहा-यह्‌ सुरतरगिणी स्रप्तार 
समुद्रसे पार करने वाली भगवानु विष्णु के न्रणाःविन्दोसे इदूभूत 
होकर भूमडल पर प्रदाहित हुड । यह मवभय विनाङिनी, पाप नालिनी, 
सुमेर शिखर वाक्िनो, श्रत जल वाली, प्रसन्नवदना भगवती गगाजी 
शुभप्रदायिनी एव पव पुजिताहै ४ यह्‌ भगवती राजा भगीरथ के 
पीले-पीले पृथिवी पर चनी । इन्होने एेरवत का गवं खडन सिया । 
यह शिवजी के मस्तकमे मुकुट कौ प्रभांल्पसे शोभामयी श्रौर हिमा- 
लय षी दवेत पताका के समान ह । पभ देवता, दस्य, मनुष्य श्नौर नाग 
भ्नादि इनके यश का सदा गान करते रहते | यहु पापनासिनी एव 
मोक्षदायिनी ह ।५। 
पितामहुकमन्डलूप्रभवमुक्तिबीजालता 
श्र तिस्मृतिगणम्त्‌.त। द्विजक्रुलालवानावृता । 
सुमेरुडिखराभिदा निपतिता त्रिलोकावृता । 
मुधमंफलशालिनो सुखपलारिनी राजते ।६। 
चरद्विहुगमालिनी सगरवशमूक्तिप्रदा 
` मूनीद्रवरनन्दिनी दिवि मता च मन्दाकिनी । 
सदा दुरितनाश्चिनी विमलवारिसदशंन- 
प्रणमगुकोन्तनादिष जगत्यु सराजते 1७) 
महाभिधयुताद्धना हिमगिरीशक्रटस्तनी 
सफेनजलहािनी स्ितमरालसचारिणी । 
चलघ्वहुरिसत्करां वरसरोजमालाधरा 
रसोल्लसितगामिनी जलधिकामिनी राजते 1८! 
इस मृक्ति रूपो बीजलताका प्रादुर्भाव ब्रह्माजी के कमण्डलुमे हप्र 
है 1 द्विजगणं इसके प्राल-वाल हप श्रौर सुधमं इसको फल है! यह 
सुख रूप किसलयो से परिपूणं लता समेरुं पवत का भैदन करके प्रगट 
हो गई । तीनो लोकोीमे व्याप्त मगाजी का यहु स्तोत्र श्रुति, स्मृति 
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ग्रादिं सभी धम शाप््ो षै सम्मत है ।६। सगरवज्ञकरो मोक्ष देते वाली 
यह जान्हुवी, देवताग्रो के लिए मन्दाकिनी स्वरूपा तथा सदव मगन के 
देते वाली है । प्रणाम पूवक इनका गुणगान करने श्रौर इनके न्मिंल 
जल का दशन करने सेरी सन्सारमे सुखकी प्राप्ति होनी है।७। हिम- 
लय क शिखर ल्पी वक्ष वाली यहु भपवती महाराज श्ान्नु की रानी 
हुई थी । इनकाफेनोसेपुक्त जलही हाम है तथा उतरे वणं वाले हम 
जिनग गति, विले हए कमलोक्रीपक्ति जिनकी माना तथा तरगहौी जिनके 
हाथ है, एेसी रसवती वहु गगा प्रमुदित स्तिसे समूद्रसे मिलने के लिए 
बही चलीजार्हीदहै ।८] 

क्वाचित्कलकलस्वना क्वचिदधीरयादोगणा- 

क्वचिन्मूनिगणं स्द्‌ता क्वचिदनन्तसपुजिता। 

केवचिद्रविकरोज्वला क्वचिदुदग्रपाताकुला 

क्वविज्जनविगाहिता जयति भीष्ममातासती 1६। 

स एव कुशलो जन प्रणमतीह भागीरथी 

स एव तपसा निधिजंपति जाह्नवीमादरात्‌ । 

स' एव पुरूषोत्तम. स्मरति साधु मन्दाकिनी 

स एव विजयी प्रभु" सुरतरमिणी सेवते \१०। 

तवामलं जलातित खगब्युगालमीनक्षत 

चलघ्लहरि लोलित रुचिर तोर जम्बालितर्‌ । 

कदानिजवपुमूदा सुरनरोगगं सस्त तोऽ- 

प्यह्‌ व्रिपथमामिनि । त्रियमतीव पर्याम्यदौ ।११। 

जिनकी कहौ मुनिगण स्तुति करते हैः तौ कहौ श्रनन्त भगवानु 

दारा पूजो जाती है । जिनके जल मे कही विकराल जीव विचर रहे 
हि, कटी जिनका जल कल कल-गान कर रहा है, वही जलक्हौ भीषण 
नाद करता हृभ्रा पचितहो रहाट, उस पर कही सूथ ररिमियां पड कर 
उपे प्रकाशमय कर रही श्नौर कही उस जल मे मनुष्य स्नान कर रहै 
है । रेपी इन भीष्म की भाता सती गमगाजी की जय हो |६। इन भगवतो 
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गगा को प्रणाम करने वलि पुरूष कूजन | इने नात का जप करने 
वाले मनुष्य ही वास्नवमे तपस्वी ह| उनकास्मग्ण करने वभ्ले प्राणो 
ही श्रेष्ठ दै । इनङी उपामना करते वाले ओव ही सब को जीतने मे 
समथं तथा सम्पण एेरःरिथोकेग्वामी है 1१० ह देवि । हे त्रिपथमे। 
ग्राके निम॑ंल जलमे हमाग हागीर कठ भासित होगा ? इस देहु के मृत 
होने पर पक्तौ श्रौर ध्र गालश्रदि कंवे इये नौचेगे रोर किर कव यह्‌ 
ग्रापङी चचल तरणो मे उद्धलतः हृश्रा व्ट पर स्थित शिवारो से केव 
सजेगा?हि माता! स्वगं लेक को कव प्राप्त कर सकन प्मौर सुर, 
नर नाग कवर मेरा स्तव करेग ~ इम प्रकार का प्रपनां सौभाग्य मे 
कब देख सक्रुगा? १९१। 

त्वत्तौरे वसति तवामलजलस्नन तव प्रेक्षण 

तरच्चामस्मरण॒ तवादयकथासलापन पावनम्‌ । 

गग मे तव सेवनकनिपृणोऽयानगिदितश्चाहत 

स्तुत्वा त्वद्‌ष्तपातको भुवि कदा शान्तश्च ष्यास्यहुम्‌ ।२१' 

इतरेत. पिभि प्रोक्त गतास्तवमनुत्तमम्‌ । 

स्वग्यं यरास्यमायुष्य पठनाच्छुरणादपि ।१३। 

-सर्वेपापहुर पु मा बलमायुविवद्ध'नम्‌ | 

प्रातमध्याहनसा वाहने गगास्नान्तिष्यना भवेत्‌ । १४। 

इत्येतद्‌ भागंवाख्परान शुकरदेवान्मयाश्र तम्‌ । 

पठित श्रावित चात्र पण्य घन्य यज्ञस्फयम्‌ ।१५। 

ग्रवतार महा विष्णि कल्के परममद्भुतम्‌ । 

पठता श्युण्वता भक्त्या स्वाशुभविनारानम्‌ ।१६। 

ह गणे । श्रापक्रे तट पर ,वाध्रकरतादहूप्रा प्रौर श्रापके निमंल 
जलमेस्नान करताहुप्रामै कवर प्रापक दशेन क्षया ? कव श्रापकां 
नाम स्सरण करता हुभ्रा प्रापक अ्रवतस्णकी वृलीत णायाका गान 
कया ८ भ्र॑पको सेवा करने के फल स्पभेमेरेहूदयमे क्षारकी भक्ति 
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का स॒न्वार कव होगा 7? मेरेद्वारां कथि हूए पाप कव नष्ट हग ? क्च 
मै शान्त चित्त से पृथिवी पर विचरण करताह्ूत्रा ्रादर को प्राप हा 
। १२१ स ऋषि प्रोक्त गँ गा-स्तव का इष प्रकार पाठ किया गया । इक 
पठने श्नौर सुनने से यश-रम होतातथाआगु की वृद्धि होती ह) १२। 
इस स्तोत्र का प्रात" मध्याह्न रौर साथ--तीनो काल पाठकरने से गगा 
जी का सान्निष्य प्राप होकर सब पापो काक्षय तथा बल मौरश्रायु का 
वृद्धि होती हे । १४1 इस भागं वास्यान का रमे श्ुकदेवजी से श्रवण किर्या 
था | यहु पठनं श्रौर सुनने से पुरयप्रद तथा घन श्रौर यश॒ क बानं 
वाला है !१५। भसवान्‌ कल्कि के भवतार विषयक प्रदूमूत्‌ उपाया का 
भक्ति सहित पाठ श्रथवाश्चवणा करने पर सब प्रकार कै भमगकलो का 
कानार हो जाता है।१६। 


नितीयांश- 
ए्कर्विश्र अध्य 

भ्रत्रापि जुकसम्बादो माकण्डयेन धीमता| 
ग्रधमंवश्चकथन कलेविवरण्‌ं तत ।१। 
देवानाब्नहू पदन प्रयाण गोभूवा सह्‌ । 
बरहमाणो वचनाद्विष्णोजंन्म विष्णुयशोगहे ।२। 
सुमल्यास्वाशके्रतिचतुभिः शम्भले पुरे । 
पितु" पत्रेण सम्बादस्तथोपनयन हरे ।३। 
त्रेण सह्‌ सव्रासो वेदाध्ययनमृत्तमम्‌ । 
राख्रास्राणा परज्ञान शिवसदशंन तत ।५। 
कल्के. स्तव शिवपुरो वरलाम जुकापनम्‌ । 
राम्मलागमन चक्र ज्ञातिभ्यो वरकीननम्‌ ।५। 


सूतजी बोले --इम पुराण मे प्रथम माकंरडेयजी श्रौर शुकदवजीं 
का सम्वाद वणन हूना है । फिर अ्रधमं के वन्श का वंन श्रौर कल्किजी 
का प्रसगभ्राया ह । इसके ्रतन्तर गोरूप धारिणी पृथिवी के देवताशध्रो 
के साय ब्रह्मलोक गमन रौर विष्णुयक्षजी के घर कल्किजी कै जन्म लेने 
की कथा कही गई । तत्प्चात्‌ भगवान्‌ दिष्णु केश्रन्धसे चारो माह्यो 
के शम्भल ग्राम मे भ्रव्तितू होने का उपाख्यान, पितता-पृत्र-सवाद श्रौर 
कल्किजी के उपनयन संस्कार काविवरण्‌ है।१३। फिर पित्तापूत्री का 
साथ साथ रहना, कत्किजी का वेद शास्गो तथा शस्व्रारत्र कौ शिक्षा 
पाने कीश्रौर भ॒गवान्‌ शकर के दशन होनेकी कथा कही गई है ।४। 
तदनन्तर कल्किजी दाया शकर -स्तत्तव श्रौर वर प्राप्त करना श्रौर शिवजी 
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दारा प्रदत्त शुक के सदहवित उनका शमलम्राम कौ लौटना तथा जाति 
घघ्रुश्रोसे वर प्राप्ति का वणन किया गयाहै।५। 


वनासयूपमूपेन नुजसर्वात्मिवर्णनम्‌ । 

महाभाग्यादुब्राह्याना जुकस्यागमन तत, ।६। 

कल्किना शुकसम्वाद सिहलाख्यानमृत्त मस्‌ । 

शिव्रदत्तवरा पद्या तस्या भूपस्वय वरे ।७। 

दर्शातादुभूपतघाना स्त्रीभावपरिकीत्तनम्‌ । 

तस्प्रा विषाद, कल्केस्तु विवाहाथं समू्मः ।८। 

लुक्प्रस्थापन दौत्ये तया तस्यापि दश्शनम्‌ । 

लुकपद्यापरिचयः श्रो विष्णुः पूजनदिक्रम्‌ ।€। 

पादादिदेहध्यानञ्च केशान्त परिर्वाएितम्‌ 1 

शुकभूषणदानजञ्च पून श्ुकसमागम ।१०। 

किर विशाखयूप नरेशाक प्रति कलिङृजी ह्वारा्मपने स्वरूपका श्रोर 

ब्ाह्मए-- माहा का वणन करना तथा शुक के प्रागमनकी कथा कही 
गर है ।२३। फिर कल्कि-शुक सवाद, युक दवारा सिहल द्वीप वराक, ज्जिव 
टरा पद्माको वर प्राति का प्रसण परद्चाके स्वथवरमर प्राये हूए राजाभ्रो 
को स्त्रीत्व प्राप्ति का वर्णान तथा पद्या के सतापकी चर्चा प्रौर विवाह 
के लिए कत्किजीके उद्यमकी कथा कही गर [७-८। लुक का इत 
भाव से प्रस्थान, पच्च श्रौर बुककी मेट तथा दोग के परिचय का प्रग 
भरर विष्णु भगवान्‌ के पूजन कोकथार्हु 1&] तदुपरान्त चस्स से.केश 
प्न, भगवान्‌ के घ्यान करने का प्रसग, छक को श्रामूषण-दान क्षोद 
लुक का कल्किजी के पास लौटना-यहु कथा वसित हुई है ।१०। 

कल्के. पद्याविबाहार्थं नमन दस्ेन तयो ॥ 

जलक्री डाप्रसद्खं न विवाहस्तदनन्तरम्‌ ।१९१। 

पु स्त्वभ्राप्ति्च भूपाना कल्केदशं नमात्रतः । 

श्रनन्तागमन राज्ञा सम्बादस्तेन घसदि ।१२। 
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षण्डत्वादात्मनो जन्म कमं चात्र शिवस्तव 
मृते पितरि तद्विष्णोः क्षेत्रे माया प्रदर्शनम्‌ ।१३। 
ग्राख्यानमनन्तस्य ज्ञानवंराग्यवेभवपु । ५ 
राज्ञा प्रथाणं क केरच पद्मया सह्‌ शम्भले । १४ 
विदवकमं विघानच्च वस्ति पद्यया सह्‌ । 
ल्ञातिभरात्रयुहृप्पुत्रं सेनामिवंद्निग्रह ।१५। 
तदनन्तर विवाह के उह्यसे कत्किजी का गमन, जल क्रीडा 
के प्रसग द्वारा कल्किजी श्रौर पञ्चाका पारस्परिक परिचय श्रौर्‌ इनके 
विवाहकाप्रमग कहा गयादहै ।११। फिर स्त्रीत्व को प्रष्ठ हुए रम्जा- 
गण का कत्कि-दणंन से पून. पूरुषत्व की प्रासि, श्रनन्त मुनिकासमभामे 
प्रागपन श्रौर राोजाश्रोसे सम्वादकी कथाका वणान है ।१२। षर्ड 
खूप से श्रनन्त मुनि के अन्म काचन, रिवजी की स्तुति प्रौर श्रनन्त 
मुनि के पित्ता के परलोक-गमने के परचात्‌ विष्णु क्षेत्र मे मगवत्ती माया 
के दशन काप्रसग कहागयाहै 1१३। तदनन्तर श्रनन्त का श्राख्यानि, 
ज्ञान एव वैराग्य रूप एर्वयं का प्रसग, फिर राजाश्रो का प्रयभ्ण -श्रभैर 
पद्मा सहित कल्किजीके शम्भल-गमन को कथा कहीहै | १४ फिर 
विद्रवकर्मा द्वारा शम्भलपुरी का निर्माण भ्रौर उसमे पद्या, जात्ति-बाषव, 
भ्रात गण, सुहृद्‌ जन, पुत्रादि तथा सेना कै सहित क्त्किजी का निवि 
प्रर बोद्धो के निग्रह की कथा वणन की गई है ।१५। 
° कथितइचाव तेषाच्वा स्वीरां सयोधनाश्रयः; । 
नतऽरो बालखिल्योना मुनीना रवानिवेदनम्‌ ।१६। 
सपुत्राया. कुथोदर्या वधरचात्र भरकोत्तेतः । 
हरिद्धारगतस्रप कल्केमु' निसमागम ।१७। 
सु्कसस्य कथंन सोमस्य च विधानत, । 
श्रीरामचरित चा क ।१८। 
देवपेहच अरो सुव युद्धायात्र प्रकोतिंत. # 
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महाघो रवतेकोक विकोकविनिपातनम्‌ ।१६। 

भत्लाटगमन तत्र शय्याकरणदिमि सह्‌ । 

युद्ध श्षिष्वजेनाद् सुश्ान्ता मक्तिकीतेनम्‌ ।२०। 

तदुपरान्त बौद्धोकी नारियो का रणश्ये्रमे युद्ध के उदोश्य स 

भ्रागमन, बालखिल्य सूनियो का प्रागमन श्रौर श्रपने वृत्तान्त का वणन 
। १३। फिर कथोदरी नाम की राक्षसी करा श्रपने पत्र के सहित मारा 
जाना तथा हरिद्वारमे कत्किजी से मुनियो कामिलना कहा गया है 
1 १७। फिर सूयवश श्रौर वचद्रवञ्च का वणंन तथा सूर्यवर के प्रसम 
मे.भगवान्‌ श्रीराम का चरित्र-वणंन हृश्रा है ,१८। फिर मर श्रीर 
देविपि का युद्ध,क लिए श्रागमन, भ्रत्यव्त विकराल कोक-विकोक का 
वध, कल्किजी की भल्लाट तगर-यात्रा, शय्याकरणं प्रादिमे युद, 
शाशिघ्वज-कल्किजी का संग्राम श्रौर सूशाता दारः मक्ि एवः कीतन 
की कथा कही गर्ह है ।१६-२०। 

युद्ध कल्के रानयन घमस्य च कतस्य च । 

सुक्नान्तायाः स्तवस्तत्र रमोद्वाहुस्तु कल्किना (२१ 

सभाया पूवकथन निजगृध्रत्वकारणम्‌ । 

मोक्ष खशिष्वजस्यात्र मक्तिप्राथेयितुविभो ।२२। 

विपकन्यामोचनञ्च नृपाणामभिषेचनम्‌ । 

मायास्तव. शम्भलेषु नानायज्ञादि साधनम्‌ । 

नारदाद्विष्णुयशसो मोक्षशचात्र प्रकोति त. । 

करुतथमं प्रवृत्तिश्च रुक्मिणी व्रतकं नम्‌ ।२४। 

ततो विहारः कल्केरव वुत्रपौत्रादि सम्भव. । 

कथितो देवगन्धवगणागमनमत्रहि ।२५। 

फिर युद्ध क्षत्रसे कल्किजी, धमं श्रौर सत्युग क्रा शिध्वज 

दास श्रपने चर लाना, रानी सुश्लान्ता दारा कत्किजो का स्तव श्रौर 
कत्कि-रमा विवाह काप्रसग कहा गया है ।२१। फिर राजा स्ार्सिध्वज 
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का श्रयृने पूव -जन्मो का वृत्तान्त-कथन, गृद्धदेह प्राप्तिका परसग, 
कल्किजी के प्रति भक्ति का निवेदनश्रौरश्रौर राजां शशिघ्वज को मोक्ष 
कौप्राप्तिका वणन हूश्रा है ।२२। विषकम्याका उद्धार, राजाप्रो का 
राज्याभिषेक, भगवतो माया का स्तवतवा शमेम्रल ग्राम मे विविष यज्ञो 
का श्रनुष्टन ।२३। तदननर विष्यु्रश्जी का नारदजी से मोक्ष-विपयक 
प्रदन, लोक मे सत्युग का स्यापरत श्रौर सुकिपिणी त्रत काप्रमग ।२४। 
फिर कल्किजी का विहार-वणंन, पुत्रपौत्रादि कौ उत्पत्ति श्रौर देव- 
ताश्रो ल्था गघर्जो के दम्मल ग्राममे प्नागमनकी कथा कही गई है ।२५। 


ततो वंकुण्ठगमन विष्णा. कत्कैरिहादितम्‌ । 
शुकप्रस्यान मुचित कथयित्वा कथा" ञ्युभा {२६। 
गगास्तोत्रनिह प्रोक्त पुराणो मुनिसमतम्‌ । 
जगतामानन्दकर पुराण पच लक्षणम्‌ ।२७ 

चतुर्वंगं प्रद कल्क पूराण परिकौतिंतम्‌। 

प्रलयान्ते हरिमुरवान्तिः सृत लोक विस्तृतम्‌ ।२०। 
प्रहोव्यासेन कथित द्विजरूपेणभ्‌तले । 

विष्णोः कत्कैर्भगवत. प्रभाव परमाद्भू तम्‌ ।र€ा 
येभक्त्यात्र पुराणप्तारममल श्रीविष्णु भावाप्लुत 
भण्वन्तोह्‌ वदन्ति वदन्ति साघुसदति क्षेत्रे सुतोरथश्चमे । 
दत्त्वागा तुरगज गजवर स्वर्णं द्विजायादरात्‌ 
वस्त्रालद्धुरण प्रपञ्यविधिवनमृक्तास्त एवोत्तमाः ।३०। 


फिर कल्किजी के वंक्रठ-गमन का वंन करके शुक्रदेव जी 
का कथा समासत करके चले जाना कहाःगया है ।२६। किर इस पुराण 
म मुनियो द्वारा कथित यमस्तोत्र का वरणंन्‌ हुध्रादै । प्रसार को 
चमनच्दं देनैवाला यहु पुराण पांच लक्षणोसे सम्यन्त ह । २७} यह्‌ 
| करकमडुससयु; कतेन करने ठे, चतुवगः के देने वाला हि) प्रलय ङके ग्रन्त 
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मे यह भगवान्‌ श्रीहरि के मखे निसृत होकर सदार मे विस्तार क), 
को प्राप्त हुश्राहि ।२८। 

फिर द्ष्र पूराराको ब्राहमण ल्पमे प्रथिवी पर प्रवतरिति हौकर 
भगवान्‌ वेदग्यासजी ने कहा । इसमे कल्कि स्वरूप भगवान्‌ विष्णु के 
प्रत्यन्त प्रदुभुत प्रभाव का वन करिया गया ह |२९। सभी पुराणो के 
सार रूप इम कल्कि पुराणाका जो साधुजन भगवान्‌ विष्णुके भक्ति 
भावये मग्न होकर क्रिस प्राश्रम या पूरयततीथं मे स्थित्ति होकर वस्वा 
भूपणो द्वारा ब्राह्मणो का सत्कार करते हृए तथा उन्हे गज, श्रस्व, गौ, 
श्रादि धन दान देते हए श्रवा भ्रथवाकोतंन करगे उनको भ्रवश्य ही 
मोक्षं की प्रसि हो जायगी 1२०। 


श्र त्वा विधान विधिवदुब्राहमणो वेद पारग । 

क्षत्रियो मूपतिववंर्मो धनीशुद्रो महान्भवेत्‌ ।३१। 

पत्रार्थी लभते पुत्र धनार्थी लभते घनम्‌ । 

विद्यार्थी लभते विद्या पठनाच्छुवणादपि ३२ 
~~इत्येतत्ृण्यमाख्यान लोमहषंर जो मुनि । * 

श्रावयित्वामूनीन्मक्त्या ययौ तीथटिनादतः 1३३ 

सौनकौ मुनिभिः साद्ध॒सूतमामन्त्यधमंवित्‌ । 


पुण्यारण्ये हरि ध्यात्वा ब्रह्म प्राप सहषिभि ।३४५ ,, 
लोमहू्षंणज सवपुरारनज्ञ यतव्रतम्‌ । ४ 
व्य सशिष्य मूनिवर त सूत प्रणमाम्यहम्‌ ।३५। 9९५ 


दस पूरणा के विधौ पूवक श्रवणं क्ैने वाला ब्राह्मणावेद मे 

पारगत होता दै, क्षत्रियक्तो राज्य की प्राप्ति होती, कवौद्य घनी प्रौर 
"शुद्र महान्‌ हो जाता ।६१। यदि पूत्रकी कामना से इसका श्रवणा करे 
तो पुक-लाभ, घन की इच्छ ब्रलिको धन लामश्रौर विद्या के ्रभिला- 
षियोकोविद्याकीप्राप्ति होती है।३२। लोमहष॑णसुत मुनिवर सूतजी 
ने भक्ति भाव खष्टित यह्‌ पुण्य श्राख्यान शौैनकादि सूनियोको सुनाया 
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रीर फिर तीर्याटन को चले गये ।३३। इसके पचात मंत्रवित्‌ एव धम- 
ज्ञाता मुनिवरं शौनकजी्रन्यात्य “मुनियो कै षहित भगवानु विष्णु का 
घ्यान करते हए ब्रह्म कोप्राप्त हो ग्ये ।३४। सवं पुराणोके ज्ञातता, 
ग्यासजी कै परम शिष्य, लोमहषंणपुत्र उन्‌ मूनिश्चक्षःम्तजीको सँ 
प्रणाम करता हं ।६५। | 

प्रालोक्य सवं शाख्ररि विचायं च पुनः पुनः। 

इममेव सनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ! ३६। 

वेद रामायणे चव पुराणे भारते तथा! 

ग्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सवंत गीयते ।३७। 

सजलजलददेहो वातवेगंकवाहुः 

करधृतकरवाल. सवंलोकेकपालः । 

कलिर्वुल वनहन्ता सत्यधमं प्रणेता । 

केलयतुकूशलवः कल्किरूप: सभूव. ॥३८। 

सभी शास्त्र के श्रध्ययन श्रौर उन पर बारम्बार विचार करने 

से यही तिष्कष निकलता है कि सदव भगवानु प्रीनारायण का ध्यान 
करना ष्टी श्र यस्कर दै ।६३। क्योकि वेद, पुराण, रामायण श्रौर.द्रहा 
भारत प्रादि सभीक्लास्त्रोने श्रपने प्रादि, मध्यादि मे सवंत इन्ही भव 
वान्‌ श्रीहरि का गण-कीत्त न किया है । १७} जलयुक्त मेष जेते वणं वाले 
वायुः के सभानवेग वाले श्ररवारूढ होने वाले, हाथमे तलवार धारण 
करने वाले, सत्य- धमं के प्रणेता, राजाश्रो के सहित निवास करने वाले 
ˆ ेलियुग.के परिवार स्पी वन का हनन करने वाले भगवान करिकिजी 
हमार कत्वाण करे 1३४) 


श्री कल्कि पुरा सम्पुखं 


